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एक ही स्थान पर अनेक खुकवियों की और साथ ही विभिन्न 

' विषयों की भी चुनी हुई रस-मयी सूक्तियाँ पढ़ने को मिल जायेँ 
काव्य-संग्रह की इसीलिये काव्य-संग्रहों की आवश्यकता होती है। 
आवश्यकता. खेकड़ों खुकवियों के सूल-प्रन्थ क्रय करके पढ़ना 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य हैं | प्रत्येक 
पुस्तकालय या सभा में सकड़ों कवियों के सब काव्य-प्रन्थ मिल 
सके यह भी सहज बात नहीं है। ऐसी अवस्था में, सैकड़ों कवि- 
कोविदों की चुनी हुई सर्वोत्कृष्ट रचनाओं के रसास्वाद्‌ का सुगम 
साधन, काव्य-संग्रहों को छोड़, दूघरा हो ही क्या सकता है। 
उत्तमोत्तम अप्रकाशित रचनाएँ भी संग्रह-श्रन्थों ही में मिलती हैं। 
हर तरह की रुचिवालों के लिये जैसी चुनी हुई सरस कविताएँ 
काव्य-संग्रहों में मिल सकती हैं वेसी उत्कृष्ट सूक्तियाँ अन्यत्र नहीं 
मिल सकतीं। “भिन्नरचिहि छोकः” को ही ध्यान में रखकर 
विभिन्न विषयों की चित्ताकषेक कविताओं का संग्रह काव्य- 
संग्रहों में किया जाता है। जेसे रल्न-राजि में से पारखी दिव्य-रल 
और बहुमूल्य मणियाँ चुन-चुनकर निकाल लेते हैं, वैसे ही 


( खत) 


काव्य-मर्मश सम्पादक सरस, सुन्दर और श्रेष्ठ उक्तियाँ चुन-चुन- 
कर संग्रह करते है। जेसे चने हुए रत्नों के बने हुए अलड्भार की 
सुन्दरता और चमक-दमक पर लोग छुब्ध होते है, वेसे ही चुनी 
हुई उत्कृष्ट उक्तियों पर काव्य-रखिक पाठक मुग्ध होते है | दूसरी 
बात यह है कि काव्य-संग्रहों से केवल पेसों की ही बचत नहीं 
होती, अपितु समय भी बचता है। सूक्ति-संग्रहों की रुचिर 
रचनाओं जैसी कला-पूर्ण कृतियाँ खोजने के लिये सेकड़ों काउय- 
प्रन्थ और रूम्बा समय अपेक्षित होता है। उपयुक्त कारणों से 
सूक्ति-संग्रहों की ओर लोगों का अधिक झुकाव होना स्वाभाविक 


है। 

हिन्दी-साहित्य की काव्य-निधि किसी साहित्य से न्यून नहीं 
है। भाषा-काव्य के प्रकाशित और अप्रकाशित श्रन्‍्थों की संख्या भी 
असंख्य है। प्राचीन ओर अर्वाचीन खुकवियों की सूक्तियों के 
हिन्दी-साहिस्य का अनेक संग्रह-गन्थ प्रकाशित हो चुके ओर हो 
काव्य-कोश रहे हैं। किन्तु काव्य-रसिक पाठकों की 
मनस्तुष्टि के लिये अभी तक नवीन संग्रह की आवश्यकता बनी 
हुई है। उनकी मनस्तुष्टि हो भी केसे ! जबकि महाकवि 
सूय्यमल्ल मिश्रण, बनारसी, भूधरदास, किशन, गणेशपुरी, अर्जुन- 
दास केडिया आदि अनेक ऐसे प्रतिष्ठित प्रोढ़ कवि-को विदों की 
रचनाओं का संग्रह अभीतक संग्रहों को सुशोभित नहीं कर 
सका है, जिनकी काव्य-रचना उच्च कोटि की और काव्य- 

समालोचकों द्वारा मुक्तकण्ठ से प्रशंसित है । 


( गश) 


महाकवि सूय्यमल् मिश्रण तो अपने समय के अद्वितीय 
कवि थे। व्याकरण, न्‍्याय और साहित्यादि त्रिषयों में वे एक 
ही थे। संस्कृत, प्रात, शौरसेनी, मागधी, पैशायी और ब्रज 
इन षड़्‌ भाषाओं के प्रकाएड विद्वान थे। जनश्लुति है कि 
२०-२५ वर्ष की अवस्था में ही ये पूर्ण आभाशु कवि हो गए थे। 
काव्य-रचना ऐसी शीघ्रता से करते थे कि तेज लिखनेवाले दो 
सुलेखक भी बड़ी कठिनाई से लिख पाते थे। अपने आश्रयदाता 
क्के कहने पर इन्होंने उनके वंश का इतिहास “ बश भास्कर! 
नामक ग्रन्थ में काव्य-बद्ध करना आरस्म किया और लिखने के 
पहले ही यह तय कर लिया कि जिसके गुण ओर दोष जसे 
ठहरेंगे, उनका उल्लेख में खतंत्रता पूथेक वेसा ही करूँगा। 
इन्होंने किया भी ऐसा ही--आश्रयदाता के पूव॑जों में जो रण- 
भीरू हुआ उसकी भीरुता का जैसा सच्चा चित्रण और कटु 
आलोचन इन्होंने जेसी निर्भीकता के साथ किया है, वेसा शायद 
ही किसी कवि ने अपने आश्रयदाता के वंश-वर्णन में किया होगा । 
वत्तमान आश्रयदाता के गुण-दोषों की आलोचना के समय उनके 
आपत्ति करने पर इन्होंने रचना ही बन्द कर दी। अथ- 
लोभ-व्श पिथ्या-प्रशंसा करने के ये अभ्यासी नहीं थे। 
इसलिये इन्होंने रोष-प्रसाद की तनिक भी परवाह नहीं 
की | इनका “वंश भसासुकर' ग्रन्थ सच्चा ओर प्रामाणिक 
माना जाता है । इनकी विलक्षण काव्य-शक्ति का परिचय इनके 
'वंश भास्कर! से भली भाँति लगता है। ऐसे उदभट महाकवि 


( घ॒ ) 


की रचना को संग्रहों में स्थान न मिल्ले यह महान दुःख की 
बात है। 
सर्वोत्तम कहे जानेवाले संग्रहों में जिन कवियों को ध्थान मिला 
है, उनसे अपेक्षाकृत उच्च कोटि के ऐसे अनेक प्रोढ़ कवियों को 
स्थान नहीं मिला, जिनकी काव्य-रचना उन खुकवियों से किसी 
भी विचार से न्यून नहीं है। ऐसी दशा में स्थान न मिलने का 
कारण समम में नहीं आता। ऐसे अधूरे संग्रहों से साधारण 
_ कविता-प्रेमियों को भले ही सन्‍्तोष हो जाय, किन्तु काव्य- 
ममेञ्ञ कभी संतुष्ट नहीं हो सकते | 
प्रकाशित संग्रहों को देखते हुए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक 
है कि पर्याप्त काव्य-संग्रहों के होते हुए इस नये संग्रह की क्‍या 
प्रस्तुत संग्रह की आवश्यकता ? उत्तर में निवेदन है कि यह 
विशेषताएँ. संग्रह, ओऔरों से कुछ विशेषताएँ रखता है। 
महाकवि चन्दबरदाई से लेकर आजतक के ८०० वर्षों के बीच 
भाषा-कविता की कैसी अवस्था रही, उसमें कैसे-कैसे उलट फेर 
हुए, जनता और कवियों की रुचि में कैसे-कैसे परिवर्तन हुए 
इत्यादि बातें एक ही श्रन्थ में पाठक देख सकें, ऐसा संग्रह मेरे 
विचार से इसके पूर्व प्रकाशित नहीं हुआ । इसमें कितने ही ऐसे 
प्रोढ़ कवियों की सरस, सुन्दर और चित्ताकर्षक अप्रकाशित 
कृतियाँ मिलेंगी जो पूर्व प्रकाशित संग्रहों में नहीं हैं। अन्य संग्रहों 
में इसके सटहृश डिंगल, मरू और मारवाड़ी भाषा की श्रेष्ठ कवि- 
ताओं का मिलना भी दुलभ हैं। जैन कवियों की अपूर्व कविताएँ 


( छः ) 


भी अन्यत्र शायद्‌ ही मिलें । अतएव अनेक संग्रह-ग्रन्थों के होते 
हुए भी इस संग्रह की आवश्यकता और उपयोगिता स्पष्ट है । 

इसके प्रथम खेंस्करण में कविताओं का अच्छा संग्रह हुआ 
था और कविताएँ भी सभी विषयों की थीं। पर मेरी दृष्टि में 
वीर-रस की कविताएँ कुछ कम थीं। यह कमी मुझे बराबर 
खटकती रही | प्रस्तुत संस्करण में उस कमी को दूर करने की 
यथासाध्य चेष्टा की गई है। 

वीर-रस का जेखा अनूठा वर्णन करने में चारण जाति के 
कवि सफल हुए हैं, वेसे अन्य कवि नहीं। यहाँ तक कि जब- 
जब देश की स्वतन्त्रता, धार्मिकता तथा क्षत्रियों की मान-मर्यादा 
पर आक्रमण ओर अत्याचार हुए तब-तब चारण-कवियों ने 
ओजस्वी डिंगल-काव्य-भेरी खुनाकर क्षत्रियों को प्रोत्साहन 
देने के साथ-साथ खयम्‌ भी युद्धल्षेत्र में शत्रुओं से भिड़कर 
क्षत्रियों का हाथ बँटाया ओर स्वयं भी वीर-गति को प्राप्त हुए । 
चारण जाति का पुरुष-वर्ग तो वीर-रस का वक्ता प्रख्यात है ही, 
स्त्रियाँ सी कवियिन्नरी और शक्ति-स्वरूपा होती रही हैं । इसी 
आदरणीय चारण जाति के प्रोढ़ कवियों की चमत्कारिक एवं 
चुनी हुई रचनाएँ इसमें विशेष रूप से दी गई हैं। इनकी 
कविताओं में हतोत्साह व्यक्ति को उत्साहित करने एवं कतेव्य- 
ज्ञान-पराडमुख को कतेव्यारुढ़ कराने की विलक्षण शक्ति है। 
ऐसे उदाहरण एक नहीं, अनेक पाए जाते हैं। डिगलरू-काव्य का 
भाव ठीक-ठीक समभक में आना कठिन था, इसलिये बहुत सी 


( च ) 


कविताओं की टीका भी दे दी गई है। वीर-रख-पूर्ण कविता- 
रवयिताओं में महाकवि सूय्यमल मिश्रण, ढुरशा आढ़ा, शूरायचजी 
टॉपरिया, गणेशपुरी, बाँकीदास, कृष्णसिह, केशरीसिह बारहठ 
( सोन्याणा ), केशरीखिंह बारहठ ( कोटा ) और स्वरूपदास के 
नाम उल्लेखनीय है। 
राजस्थान के साहित्य-सागर का सम्यक्‌ निरीक्षण जिन्होंने 
सहदयता की नोका में बैठकर किया होगा, वेही उसके गांभीये, 
विस्तार और सौन्दर्य का पता पा सकते हैं। उच्चकोरटि के अनेक ' 
ग्रन्थ-रल उसके अन्‍्तस्तल में पड़े हुए चमक रहे हैं। वहाँ के 
साहित्यश्-समाज में प्राचीन परिपाटी ज्यों की त्यों चली आ रही 
है। न तो वहाँ के कविवर अपनी रचनाओं को प्रकाश में छाने का 
उद्योग करते हैं ओर न साहित्य-सेवियों फा समाज ही। इस 
हेतु वहाँ के सुन्दर-साहित्य का अधिकांश अभी तक अन्धकार में 
ही पड़ा हुआ है। खुना है कि कलऊकत्ते की राजस्थान-रिस्चे 
सोसाइटी ने बहुत परिश्रम ओर यथेच्छ अथे-व्यय करके डिड्डल- 
काव्य के लगभग ८००० छन्द, दोहे, सोरठे तथा गीत सं्रह 
किए हैं। उनमें से कुछ 'राजसान' तथा 'मारवाड़ी' चेमासिक 
में प्रकाशित भी किए गए हैं। पर जब तक वे क्रम-चद्ध एवं 
पुस्तकाकार प्रकाशित नहीं किए जाते, तब तक काव्य प्रेमियों की 
उत्कण्ठा दूर नहीं होती । 
प्रभाकर! के प्रथम संस्करण में प्रेम-विषयक रचनाएँ अधिक 
संख्या में दी गई थी । पर बोधा और ठाकुर की कविताओं पर 


( छे ) 


काव्य-प्रेमी पाठकों की अधिक रूचि जानकर प्रस्तुत संग्रह में 
उक्त दोनों खुकवियों की उक्तियाँ पर्याप्त संख्या में बढ़ा दी गई हैं। 
इसी तरह भूषण, सूदन आदि वीर कवियों, कबीर, उुन्द्रदास, 
मीराँ बाई आदि भक्त कवियों और रहीम, राजिया, बन्द आदि 
नीतिकारों की भी कविताएँ पर्याप्त मात्रा में बढ़ा दी गई हैं। 

जिन उत्कृष्ट कवियों की कविताएँ तो मिल्लीं पर बहुत खोजने 
पर भी जन्म-समय नहीं मिल सका। उन्हें अज्ञात काल प्रकरण 
'में खान दिया गया है। विज्ञ-पाठक यदि इसे तुलनात्मक द्वष्टि 
से अन्य संत्रहों से मिलाएँगे तो वे इस बात की सच्चाई का प्रमाण 
पा सकेंगे। साथ ही इस वार का साहित्य-कुञ्ञ भी प्वपिक्षा 
अनेक लता-बहरियों से सजा हुआ और सघन है । 

अधिकांश रचनाएँ सुकवियों के मूल श्रंथों से ली गई हैं । 
अन्य संग्रहों से कविताएँ बहुत कम ली गई हैं। यह भी इसकी 
एक विशेषता है। जो कवि जिस रस के लिये प्रब्यात है 
उसकी उसी रस की कविता अधिक संख्या में संग्रह की गई है। 
इस फारण यह संग्रह सभी श्रेणी के छोगों के लिये उपयोगी 
हो गया है । 

यों तो प्रस्तुत संग्रह की सभी कविताएँ सरस झुन्द्र और 
उत्कृष्ट हैं, किन्तु इस संस्करण में जिन सुकवियों को स्थान दिया 
गया है उनमें से ढुरशा आढ़ा, महाराज मानसिंह ( जोधपुर ), 
शूरायचजी टॉपरिया, गणेशपुरी, अर्जुनदास केडिया, महाराज 
चतुरसिंह, प्रतापसहाय ( सिरोहिया ), बाँकीदास, कृष्णसिंह 


( ज ) 


सोदा बारहठ, गोपाललछाल माथुर, मोहनराज, नाथूराम 'प्रेमी', 
उत्साहराम, नन्‍्दलाल माथुर, कन्हैयालाल जैन, नौनिधि, केशरी 
सिंह बारहठ ( सोन्याणा ), ज्ञुगलखिंह, केशरीसिंह बारहठ 
( कोटा ), दत्त, मुरलीधर, रामकुमार, जयदेव, रसरासि ओर 
गोविन्ददत्त चतुर्वेदी की रचनाएँ बहुत ही सरस एवं विशेष 
प्रशंसनीय हैं।  महाकवि सूय्यमल, शालिग्राम, शिवकुमार 
केडिया 'कुमार', अम्गनतलाल माथुर, नवनीत चतुर्वेदी और राजिया 
की कविताएँ जो प्रथम संस्करण के अतिरिक्त संग्रह की गई है. ' 
वे भी बहुत ही श्रेष्ठ और चमत्कारिक हैं। उपयुक्त कवियों की 
अनमोल रचनाएं इसके सिवा अन्य संग्रहों में दुलेभ है । 
इस वार कवियों का संक्षिपत परिचय देने का विचार था, 
उपसंहार और. १२ मित्रों की राय इसके प्रतिकूल ठहरी। 
धन्यवाद उनका कहना था कि ४०० कवियों का यदि 
संक्षित परिचय भी लिखा जाय, तो कम से कम १५० पृष्ठोंका स्थान 
घेरेगा। इतना अधिक खान परिचय में न लगाकर, कविता में 
लगाना ही समीचीन होगा। काव्य-रसिक पाठक तो काव्य- 
सामग्री की अधिकता से जेसे सन्‍्तुष्ट होंगे, वैसे कवि-परिचय 
से नहीं। परिचय-विषयक प्रंथो का अभाव भी नहीं है। 
विचार करने पर उनका परामर्श डचित और उपयुक्त ज्ञात हुआ। 
इसलिये मेंने पूव निश्चित विचार बदल दिया। यदि मित्रों के 
सत्परामशे का अनुगमन न करता तो ऐसा सरस और बृहत्‌ 
काव्य-संग्रह प्रस्तुत करने में में असमर्थ रहता | 


( मे ) 


प्रस्तुत संस्करण में दुरशा आढ़ा के नाम से जो सोरदे छपे 
हैं उनमें १ से £ तक के नो सोरदटों में के कितने ही सोरठे पूर्व 
प्रकाशित संग्रहों में पृथ्वीराज और चम्पादे के नाम से छापे गए 
हैं। ठाकुर केशरीखिंहजी बारहठ ( सोन्‍्याणा) का कहना है 
कि उक्त नवों सोरठे दुरशा आढ़ा-कृत है। इसी तरह शूरा- 
यचजी टाँपरिया के नाम से छपी हुई कविता में का प्रथम दोहा 
भी पृथ्वीराज के नाम से छपा मिलता है, पर है शरायचजी 
शटाँपरिये का। इसलिये मैंने उक्त कविताएँ पृथ्वीराज के नाम 
सेन देकर पूर्वोक्त र्वयिताओं के नाम से दी हैं। बक्सी 
हंसराज का जन्म संबत्‌ १७५३ छपा है वह भूल है। उनका 
ठीक समय १७८६ है । 

इच्छा न रहने पर भी विवश होकर कुछ कवियों की कवि- 
ताओं को कम करना पड़ा। क्योंकि प्रथम संस्करण की अपेक्षा 
प्रस्तुत संस्करण में १५० नये कवि सम्मिलित किए गए हैं। 
छन्द-संख्या भी पूवपिक्षा हजार से ऊपर बढ़ गई है। ऐसी 
अवध्या में पूर्व प्रकाशित कविताओं में से कुछ का निकाल देना 
अनिवार्य था। नयी जितनी भी कविताएँ रखी गई हैं, वे सब 
कवित्व की द्वष्टि से उत्कृष्ट समककर ही रखी गई है। 

प्रस्तुत पुस्तक की कविताओं का संग्रह करने में मेंने यथा- 
साध्य पूर्ण परिश्रम किया है। प्रूफ-संशोधन में भी भरसक 
सावधानी से काम लिया गया है ओर छपाई-सफाई पर भी 
विशेष ध्यान दिया गया है। गेट-अप भी जहाँतक हो सका 


( ञ) 


सर्वाड्र-खुन्दर बनाने का प्रयल्ल किया है। सारांश यह कि मुझ 
से जहाँतक बन पड़ा इसे झुन्द्र ओर श्रेष्ठ बनाने में मेंने कोई 
बात उठा नहीं रखी। पर परिश्रम सफल तभी होगा, जब 
विज्ञ पाठक इसे अपनाएँगे। सफल हुआ हूं या असफल, यह 
कहने का में अधिकारी नहीं, इसका निर्णय तो विज्ञ-पाठक और 
निष्पक्ष समालोचक ही करेंगे। यदि इससे काव्य-रस-लोलुप 
पाठकों को कुछ भी रखास्वाद मिला तो में अपना परिश्रम 
सार्थक समभूंगा तथा यथाशक्म शीघ्र ही इसका दूसरा भाग 
पाठकों की भेंट करने का प्रयत्न करूँगा | 


पूर्ण सावधानी से काम लेने पर भी त्रुटियों का रह जाना 


बहुत सम्भव है। कुछ त्रुटियों के रहते हुए भी प्रथम प्रयास के 
नाते में क्षमा का अधिकारी हूं । 


इस पुस्तक के सम्पादन में मुझे ठाकुर केशरी सिंहजी बारहट 
( सोन्‍्याणा ), राजश्थान-केशरी ठाकुर केशरीसिंहजी बारहठ 
( कोटा ), मित्रवर सेठ शिवकुमारजी केडिया, पं० उत्साहरामजी 
प्राणाचाय्य ने अपने सत्परामर्श-द्वारा जो. सहयोग एवं सहायता 
दी है! उसके लिये में उनका विशेष कृतजशञ हूं और उन्हें हृदय से 
धन्यवाद देता हूँ | 


संग्रह करने में, कवियों के मूल-प्रंथ जुटाने तथा कविता 
चुनने में भाई मोहनलाल शर्स्मा से पर्याप्त सहारा मिला। 
एतदर्थ उन्हें धन्यवाद देना भी मेरा कतंब्य है। 


( ८ ) 


प्रभाकर” का शुरू से शेष तक का सम्पूर्ण कम्पोज एक हाथ 
का है। श्यामरथी प्रसाद गुप्त ने मेरे इच्छातुसार जेसा सुन्दर 
कम्पोज-कार्य सम्पादन किया है, उसके लिये उन्हें धन्यवाद 
देना भी में अपना कत्तंव्य समझता हूं। 

बिन्न-घटा को हटाइके आज़ नवीन हटा तें 'प्रभाकर' आयौ। 

त्योंही कवित्तन-मानिक-ढेर अमोर अँयथेर-परथों प्रगठायों ॥ 

देखत दक्ष के मन-संजुल-कंज को पुंज बड़ो बिकसायों। 

धन्य कविदन प्रेषक-बून्दन जोन समस्त प्रमोद बढ़ायो ॥ 





महालचन्द बयेद । 


बसन्‍्त पश्चमी, सं० १६६३ 


आओसवाल प्रेस, | 


दिग्दशेन । 





सृक्ति-संग्रह की प्रवृत्ति साहित्य-क्षेत्र में परम्परा से चली आ रही है। 
नदी में त्जभाषा की कविताओं के कितने ही संग्रह कई ढड़ के निकल 
चुके हैं। किसी में केवल सवेयों का संग्रह है तो किसी में केवल कवित्तों का 
ही; किसी में रस-भेद पर अधिक जोर दिया गया है तो किसी में नायिका- 
भेद पर | कविताओं के ऐसे संग्रह भी निकले हैं जिनका लद्य पुराने कवियों 
की रचनाओं से परिचय कराना ही है। कुछ संग्रह इतिबृत्त के साथ भी 
निकले हैं। फिर भी ऐसे संग्रह अभी कम निकले हैं जिनका उद्देश्य केवल 
सूक्ति-संग्रह ओर सर्व सूक्ति-संग्रह हो । प्रस्तुत संग्रह शुद्ध संग्रह की प्रवृत्ति 
को लेकर किया गया है ओर इसमें प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध कवियों, प्रकाशित- 
अप्रकाशित कविताओं सबका समावेश करने का प्रयल दिखाई देता है । 


इस संग्रह की सबसे स्पष्ट ओर प्रसुख विशेषता राजस्थान की ढिंगल- 
कविता का संग्रह है। राजस्थान के कवि दो प्रकार की भाषाओं में रचना 
किया करते थे, एक तो उनकी देशी भाषा थी जिसमें की गई रचना को वे 
लोग डिंगऊ की रचना कहते थ। दूसरी लोक-भाषा या सामान्‍य काव्य- 
भाषा थी जिसमें की गई रचना को उसो वजन पर “ पिंगल ? की रचना कहते 
थे । पिंगल की रचना को तो हिन्दी-साहित्य के भीतर स्थान दिया गया, पर 
डिंगल की रचना देशी समझी जाती रही है, इसीलिये आलोचकों की दृष्टि 
उधर कम गई । किन्तु विचार करने पर डिंगछ की कविता को भी हिन्दी- 
साहित्य के दायरे के भीतर ही रखना ओर उस पर दृष्टि डालना आवश्यक 
प्रतीत होता है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अपभ्रन्श-काल को बहुत-सी 
बची खुची सामग्री उसमें मिल सकती है। जब “अवहद्ठ' में लिखनेवाले 
ओर भाषा-विज्ञान के विचार से हिन्दी-भाषा-क्षेत्र के बाहर की बिहारी 
भाषा में रचना करने वाले मैथिर-कोकिल विद्यापति हिन्दी-साहित्य के 


भीतर ही रखे जाते हैं--क््योंकि हिन्दी शब्दावली का प्रसार मिथिला तक 
माना जाता है, तब डिंगल को रचना की ओर से उदासीन होना समीचीन 
नहीं जान पड़ता, विशेषतः पुराने कवियों की रचनाओं से जिनमें भाषा- 
विज्ञान ओर साहित्य दोनों की दृष्टियों से ऐतिहासिक एवं साहित्यिक 
सामग्री पर्याप्त मिल सकती है । हमारे विचार से सम्पादक महोदय ने डिंगल 
की रचना का संग्रह करके श्छाध्य कार्य किया है, क्योंकि इन कविताओं को 
देखकर समालोचक उधर अवश्य आकृष्ट होंगे ओर डिंगल-काव्य के अन्वेषण 
एवं विश्लेषण में प्रवृत्त होकर हिन्दी-साहित्य का ज्षेत्र-विस्तार बढ़ावेंगे । 

प्रस्तुत संग्रह में दायावादी नाम से प्रसिद्ध आधुनिक कवियों की कविताओं 
का संग्रह अवश्य कम है। सम्भवतः अधिक कवियों की रचनाओं का संग्रह 
न करने में सम्पादक महोदय ने सामान्य छोक-रुचि पर ध्यान रखा है। 
फिर भी उनमें से कई अच्छे २ कवि छूट गए हैं| गृहीत पद्धति के विचार से 
भी कुछ ओर कवियों की कविता संग्रहीत होनी चाहिये थी । आशा है 
सम्पादक महोदय अगले संस्करण में इस पर ध्यान देंगे । 


ब्रह्मनाल, काशी । | 


हि 6”. 
माघ कृष्णा ११, सं० १६६३ ““विश्वनाथप्रसाद मश्र। 


ध 





साहत्य-श्रभाकर। 








चन्दकरदाई ! 

[ सं० १२०५--१२४८ तक ] 

दो है 

सरस काव्य रचना रचों , खलजन सुनिन हसंत । 


जेसे सिधुर देखि मग 
पर योखित परसे नहीं 
पर तिय तक्त रेन दिन 
पिया रण मांही मरे 
अगति जाय भटकत फिरे 
दिन पलख्यो पलटी घड़ी 
पीथल एहिज. पारखू 
चार बॉस चोबीस गज़ 
एुते पर खुलतान है 
इयाम साकरे जानके 


है 


ह। 


रा 


9 


हि 


स्वान खुभाव भ्रुसन्‍त ॥ १॥ 
ते जीते जग बीच | 
ते हारे जग नीच ॥२॥ 
नारी सती न होय | 
कही गोरज्या सोय ॥ ३॥ 
पलटी हथ्थ कबान | 
दिन पलल्यो चहुवान ॥४॥ 
अंगुल अष्ट. प्रमान । 
चूके मत चहुवान ॥५॥ 
रहे अवसर घर सोय । 


सो रानी फिरतो लियो , कुछ रजपूत न होय ॥६॥ 
सिधुर-हाथी । स्वान-कुत्ता । योपित-स्त्री । 


२ साहित्य प्रभाकर | 
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पिया मरत बत्रिया रहे , करें पुत्रकी आश। 
सो रानी फिरतो लछियो , कुछ रजपूत न तास॥ 9 ॥ 
भुजंगप्रयात--- 
इते सूर नहावे कर दान ध्यान, 
उते अप्सरा अंग मंजंत तान॑ | 
इते टोप टंकार सीख उतंगं, 
उते अप्सखरा कंचुकी प्हेरि अंग ॥ 
इते खूर मोजा बनावंत भाये, 
उते अप्खरा नृपुर प्हेरि पाये । 
इते सूर रागं बच्चे ताय तेगं, 
उते अप्सर चुनिया प्हेरि जंघं॥ 
इते पाघ पेच समारंत सूरं, 
उते सीस फूल गुहावेत पूर। 
इते सूरमा पाघमें ऋल्म डा२, 
उते कुंड रंभा खुमाँगे समारें ॥ 
हृषप्पय-...-. 
प्रथम अंग बल होय, द्वितिय अभ्यास शस्त्रकों | 
तृतिय सदा सब भोग, चतुर्थ मद्द्हन शत्रुकों ॥ 
पंचम सब छल जान, छठे को भोम न भूले । 
सप्त समक कर काम, अष्टमें चित्त न डूले॥ 
नये निडर चल जाय अरु, सीत घाम सम कर भें । 
कवि चन्द कहे पृथिराजसों, ए दश गुण क्षत्रिय धममें ॥ ६॥ 


चन्दबरदाई | 
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इंदही बान चहुआन, राम रावण उत्थप्यो। 
इंही बान चहुआन, करण सिर अर्जुन कप्यो ॥ 
इंही बान चहुआन, शंकर त्रिपुरासुर संध्यो। 
इंही बान चहुआन, श्रमर लछुमन कर बेंध्यो ॥ 
सो बान आज तो कर चढ्यो, चनन्‍्द विरद सच्चो यवे। 
चहुआन रान संभर धनी, मत चूके मोटे तवे ॥ १०॥ 
जब जन्ययो पृथिराज, मातको नूर गमायो । 
जब जन्‍्म्यों पृथिराज, पेट पथ्थर नहीं आयो ॥ 
जब जन्म्यो पृथिराज, खझखुताकुल होत जो खारी | 
जब जन्य्यों पथिराज, हुओ सब हंसा चारी ॥ 
पृथिराज राज़ खेंमर धनी, सुकवि चन्द्‌ सच्चो चवे। 
जयचन्द्राज कन्नौज के, दरवान होइ केसे रहे ॥ ११॥ 
इसो राज प्ृथिराज, जिसो गोकुल में कानह। 
इसो राज पृथिराज, जिसो हृथ्थह भीमकह॥ 
इसो राज पृथिराज, जिसो अहंकारी रावन। 
इलो राज़ प्रथिराज, राम रावन खंतावन ॥ 
बरस तीस छह अग्गरो, रच्छन बतीस खंजुत्त भन। 
इम जंपे चन्द वरदाय वर, पृथिराज उनिहार इन ॥१२॥ 
हय कट्टत भयो भोम, भोम हुअ पेन पलल्यों। 
पय कट्टत कर लख्मो, करहु सब सेन समस्यो ॥ 
कर कट्टत शिर धस्पो, शिरहु तन तन हुआ तूख्यों । 
शिर तूटत घर लखो, धरहु सनमुख हुअ फूट्यो ॥ 


७ साहित्य प्रभाकर | 
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धर फट्ट फट्ट कवि चनन्‍्द कहै, 
सुर असुर नाद जय जय करें, 
हंस न्याय दूबरो, 
सिंह न्याय दूबरो, 
सुग न्याय दूबरो, 
छेल छक्क दूबरो, 
आधषाढ गाढ़ बंधन धघुरा, 
कमधज्ञ राय इम उच्चरे, 
चढ़ि तुरंग चहुआन, 
जासूं मंड्यो जुद्ध, 
कोय दंत ग्रहि पत्र, 
कोय दंत तुछ तन, 
भुव लोक दिखत अचरज भयो, 
पृथिराज खलनि खड्धो खुखर, 
पुरे न रूग्गी आर, 
गरजी धार गिमार, 
श्रमिन कूप श्राह्मरी, 
पूंछ धार ललकार, 
आषाद मास बरषा समय, 
जंगल उज़ार पशु त्रण चरण, 


येम रोम ढूग्गे रन । 
धन्य धन्य संगर मरन ॥१३॥ 
मुत्ति लभे न चुगन कहुं | 
करिय चंपे न कुंभ कहुं ॥ 
नाद बंधियो सुबंधन । 
त्रिय दूबरी मित्त बिन॥ 
कंध न कह हरदीया । 

तें किम दूबरो बरदीया # ॥१४॥ 
आन फेरीत परद्धर । 
तास मानयो सरब्वर ॥ 
कोय श्रहि डाल मूल तरू। 

गए दश दिशि भाजनि डर ॥| 
मानसवर भर मरदीया। 
इम दूबरो बरदीया॥हुणा। 


भार लद्धो न पीठ पर। 
ग्ृही गढ़ी न नथ्थ कर ॥ 
कबुक सम सेन न रक्तो । 
रथ्यथ सथ्यातन जुत्तो ॥ 


कंध न कह हरदीया | 
क्यों दूबरों बरदीया ॥१६॥ 





$ बलद्‌, बिरद कहनेवारा भाट ( चंद ) । 
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चन्दबरदाई । 


तब जंपे कथि चनन्‍्द, 
पुरे आर किम सहे, 
नथ्थ हथ्थ किमि सहे, 
हय गय शार धरज्नी, 
बरषा समान चहुवान गुन, 
पृथिराज खलन जुद्धों सुखर, 
प्रथम नयर नागोर, 
गुजरवे भर भीम, 
मेवाती मुगल, 
ठड्ठा कर डीट्ये, 
सामंत नाथ हृथ्थां सुकहि, 
प्थिराज़ खलनी बद्धों सुखर, 
बत्तिस लच्छन सहित, 
इम दुजन संग्रहे, 
इक छूटहि महिदान, 
इक अहाहि गिरिकंद, 
चहुवान चतुर सब विधि इहे, 
इम जंपे चंद बरदाय वर, 
जिंहि कयमाष सु्त, 
जिहि कयमाष सुमंत, 
जिहि कयमाष सुमंत, 
जिंहि कयमाष सुमंत, 


सुनहु जयचन्द राजवर | 
सहे किम भार पीठ पर ॥ 
कूप श्रामरि किमि भंडो। 
स्वामि सथ भारथ तंडो ॥ 
केई अरि उर हरदीया । 
इम दूबरो बरदीया ॥१७॥ 
बंधि शाहिब्ब चरिग त्रन | 
सीम शोधीत सकल बन ॥ 
श्रब्ब भजि पत्र ज्ु खद्धा। 
सही सन मूल न लद्धा ॥ 
लरी कईइ मान मरदीया | 
इम दूबरों बरदीया॥१८॥ 
बरस छत्तिस मास छह। 
सहे जिम सूर चन्द्रग्नह॥ 
इक छुटहि भरि दंडहि'। 
इक अनुसरहि चरण ग्रहि ॥ 
हिंदुवान सब हथ्थ जिहि। 
पृथिराज उनिहार इहि ॥१६॥ 
खोदि खछब धन कढ्यों। 
राज चहुवानह चढ्यो॥ 
पारि परिहार मुरख। 
स्लेच्छ बध्यो बल सब्बल ॥ 


रे 


| 
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| साहित्य प्रभाकर | 


चहं ओर ओर चहुवान नृप, तुरक हिंदु डरपत डरह। 


बाराह बाघ बाराह विध, खुबस खुबास जंगल धरह ॥२०॥ 
पिये दूध मन पांच, सेर पंतीस खु सक्कर । 
अन्न नवताकड़ि खाय, खाय एक मोटो बक्कर॥ 
काल-फूट त्रय सेर, सवा मन घृत खुपोषन | 
कस्तूरी इक सेर, सेर दो केशर चोपन ॥ 

प्रन चार दही महीषी तरन, भोजराज मटकी भरे । 

सवा पहर दिन चढ़त ही, सिरामणी चामुंड करें॥ १॥ 


“7: <..7 #-ए 


क्यिफति । 
[ सं० १४४५--१४७४५ तक ] 


३१३) 


कनक भूधर शिखर वासिनि, चन्द्रिका चय चारू हासिनि; 
दशन कोटि विकाश बंकिम तुलित चन्द्रकले । 

क्ुद्ध सुर रिपु बछ निपातिनि, महिष शुंस निशुंभ घातिनि; 
भीन भक्त भयापनोदन पाटले प्रबले । 

जय देवि दु्गें दुरित हारिणि, दुर्गंभमारि बिमद कारिणी; 
भक्ति नम्न सुराखुराधिष मंगलायतरे । 

गगन मंडर् गर्भ गाहिनि, समर भूमिषु सिंह बाहिनि; 
परशु पाश कृपाण शायक शंख चक्र धरे । 


बंकिम-टेढ़ा । भयापनोदय-भय दूर करना। पाटलू-ब्यक्ष विशेष । 
पास-:फांस--रूूसी का एक प्रकार का घेरा । 


विद्यापति | 3 


आरा 9७-३७, ५ 


अप भेरवि संग शालिनि, कृत कपाल कदम्ब मालिनि: 
दनुज शोणित पिशित वहद्धित पारणारभसे । 
संसार वबंच निदान मोचिनि, चन्द्रभानु कशानु लोचिनि; 
योगिनी गण गीन शोभित नृत्य भूमि रसे | 
जगति पालन जनन मारण, रूप काय खहस्म कारण: 
हरि विरश्ि महेश शेषर चुम्व्यमान पदे । 
सकल पाप कछा परिच्युति, खुकवि विद्यापति कृत स्तुति; 
तोषिते शिवखिंह भूषति कामना फलदे । 


(२) 
कि आरे नव जोवन अभिरामा | 
जत देखल तत कहहि न पारिआ छओ अनुपम एक ठामा । 


हरिन इन्दू अरबिन्द करिणि हिम्र पिक बूफ अनुमानी ॥ 
नयन बयन परिमल गति तनु रुचि आओ अति खुललछित बानी ॥ 
कुच ज्ुग पर चिकुर फुजि परसछ ता अरुफायल हारा। 
जनि सुमेर ऊपर मिलि ऊगल चांद बिहुन खबे तारा ॥ 
लोल कपोछ ललित माल कुंडल अधर बिम्ब अधजाई । 
भोंह भमर नाखा पुट खुन्दर से देखि कीर लजाई ॥ 
भनइ विद्यापति सेबर नागरि आन न पावण कोई | 
कंस  दलन नारायन सुन्दर तखु रंगिनी पण होई॥ 


बल अनननननाशननान तने, न 2 मन 


शेखर"-"भाल, माथा । फुजि परसऊ"-खुल कर फेछ गया | अरुकायरलू-- 
लपट गया । बिहुन-बिहीन । अधजाई-नीचे जाता है। कोर-तोता । 
तसु-उसका । 

छओ अनुपम एक ठामा-एक स्थान में ६ अमुपम बस्तुयं दखी । 


८ साहित्य प्रभाकर | 
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(हे) 

सुधा मुखि के बिहि निरमिल वाला | 

अपरुब रूप मनोभव मंगल जिभुवन विजयी मारा | 
सुन्दर बदन चारु अरू लोचन काजरे रंजित भेला । 
कनक कमल माझे काल भ्रुजड़िनि शिरयुत खंजन खेला | 
नाभि विवर सभे छोम लतावलि भुजगि निशास पियासा ॥ 
नासा खगपति चंचु भरम भये कुच गिरि संधि निवासा | 
तिन बान मदन तेजल तिन भुवने अवधि रहल दडवाने ॥ 
विधि बड़ दारुण बधइते रसिकजन सॉंपल तोहर नयाने । 
भनइ विद्यापति सुन बर युवति इह रसके भो पय जाने | 
राजा शिवसिंह रुपनारायन लखिमा देवि रमाने ॥ 

(४) 

गेलि कामिनि गजहु कामिनि विहसि पलूटि निहारि। 
इन्द्र जालक कुसुम शायक कुहुक भेलि वर नारि ॥ 
जोरि भुज युग मोरि बेढहल ततहि वयन सुछंद । 
दाम चअम्पके काम पूजल जैसे शारद चंद ॥ 
उरहि अंचल भांपि चंचछक आध पयोधर हेरु । 
पवन पराभवे शरद्‌ घ्रन जनि वेकत कयल सुमेरू ॥ 
पुनहि दरसने जीवन जुड़ायब दूटब बिरहक ओर | 
चरणे यावक हृदय पावक दहई सब ऑँग मोर ॥ 
भनइ विद्यापति शुन यदुपति चित थिर नहिं होय | 
सेजे रमनि परम शुनमनि पुन कि मिलब तोय ॥ 


विद्यापति | 2 
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(७५ ) 
है धनि कमलिनि छुन हित बानि, प्रेम करब यव सपुरुष जानि। 
खुजनक प्रेम हेम सम तूल, दहइते कनक दिगुण होय मूल ॥ 
टट इते नहिं टूट प्रेम अद्भूत, यइसन बाढ़त म्ुणालूक खूत। 
सबहु मतड़जे मोति नहि आनि, सकल कंठे नहि कोयल बांनि ॥ 
सकल समय नह ऋतु बसंत, सकल पुरुख नारि नह गुणवंत। ' 
भनइ विद्यापति सुन बरनारि, प्रेमक रीति अब बूफह बिचारि॥ 
नव वृन्दावन नव नव तरुगण नव नव विकसित फुल। 
नव बसंत नव मलयानिल मातल नव अलिकुछरू ॥ 

(६ ) 

बिहरइ नवलू किशोर | 

कलिन्दि पुलिन कुंजनन शोभन नव नव प्रेम विभोर । 
नवलर रसाल मुकुल मधुमति नव कोकिल कुल गाय । 
नव युवती गण चित उम्तायदइ नव-रसे कानन धाय | 
नव युवराज नवऊर नव नागरी मिलये नव नव भांति। 
नित निसि ऐसन नव नव खेलन विद्यापति मतिमाति ॥ 

(७) 

सखि कि पुछसि अनुभव मोय । 

से ही परत अनुराग बखान इत तलिझछे तिले नतन होय । 
जनम अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेरछू ॥ 
सेहो मधुर बोल स्रवनहि सुनल खुति पथ परसन गेल । 





» अमन मनन अनननालनगकालान - 





कल नल ननननवनननन-- 


पथ->--मार्ग । 






साहित्य प्रभाकर | 


किया बन चर डर अली फिन्‍्नी पटक कड़ी... अी िआ जल ऋह४ दिन पलट परी ओ चन्‍ 


२७ 
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कत मधुजामिनिभ् रभमसे गमाओल न बूकन केसन केल || 
लाख रूख युग हिआ हिआ राख तइओ हिआ जझुड़न न गेल | 
कत विद गध जन रस अनु गमन अनुभव काह न पेख | 
विद्यापति कह प्राण जुड़ाइते ाखये न मिलल एक ॥ 


“एप <... कैंएए 


कृत्ररदाख्‌ | 

[ सं० १४५४--१४७५ तक ] 
एक है , दूजा कहा न जाय | 
साहेब खरा रिसाय ॥ १॥ 
मारि न सक्के कोय | 
जो जग बरी होय ॥२॥ 











साहब मेरा 
दूजा साहेब जो कहू 
जाको राखें साइयाँ , 
बाल न बांका करि सके , 


साहेब सों सब होत है , बंदे ते कछ नाहिं। 
राई ते पर्बत करें , पंत राई माहिं ॥ ३॥ 
पावक रूपी साँदयां , सब घट रहा समाय | 


चित चकमक हागे नहीं 
आतम अनुभव श्ञानकी 
सो गूंगा गुड़ खाइके 
समदृष्टी तब जानिये 
सब जीवनकी आतमा 
प्रेम न बाड़ी ऊपके 
राजा परजा जेहि रुचे 


ह। 


है 


। 


तातें बुकि बुकि जाय ॥ ४॥ 
जी कोइ पूछे बात | 
फहे कौन मुख स्वाद ॥५॥ 
सीतल समता होय । 
लखे एकसी होय ॥६॥ 
प्रेम न हाट बिकाय | 
सीस देदइ ले जाय ॥ ७॥ 


कबीरदास | 





प्रेम पियाला जो पिये 
लोभी सीस न दे सके 
जब लि भरने से डरे 
बड़ी दूर है प्रेम घर 
हरि से तू जनि हेत कर 
माल मुलुक हरि देत है 
अगिनि आँच सहना सुगम 
नेह निभावन एक रस 
सुमिर्न सों मन लाइए 
कहे कबीर बिसरे नहीं 
माला फेरत ज्ञुग भया 
करका मनका डारिदे 
माला तो करुमें फिरे 
मन॒वाँ तो चहुंदिशि फिरे 
साधू गांठि न बांधई 
आगे पाछे हरि खड़े 


साईं इतना. दीजिए 
में भी भूखा ना रहूं 
सृण. पाछे मत मिलो 


लोहा माठी मिल्ठि गया 
साई तुम न बिसारियों 
हमसे तुमरे घहुत हैं 
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ह। 


हि 


| 


है 
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नाम प्रेम का लेय ॥८॥ 
तब लछगि प्रेमी नाहिं। 
समझ छेहु मन माहि ॥ ६ ॥ 
कर हरि-जन से हेत | 
हरिजन हरिहीं देत ॥ १० ॥ 
सुगम खड़ की धार | 
महा कठिन व्योपार ॥ ११ ॥ 
जेले नाद कुरड़ । 
प्रान तजे तेहि सड़ ॥ १२॥ 
पाय न मनका फेर | 
मनका मनका फेर ॥ १३ ॥ 
जीभ फिरे मुख माहि । 
यह तो खुमिरन नाहिं ॥ १७ ॥ 
उदर समाना लेय | 
जब मांग तब देय ॥ १०॥ 
जामें कुटुम समाय । 
साथु न भूखा जाय ॥ १६॥ 
कहें कबीरा राम | 
तब पारस केहि काम ॥ १७ ॥ 
लाख छोग मिलि जाहिं । 
तुम सम हमरे नाहिं॥ १८॥ 


१२ साहित्य प्रभाकर | 
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हीरा बही सराहिए , सहे घनन की चोट 
कपट कुरंगी मानवा , परखत निकला खोट ॥ १६ ॥ 
जिन ढूंढा तिन पाइया , गहरे पानी पेठि। 
में बपुरा बूड़न डरा , रहा किनारे बेठि ॥२०॥ 
बाद विबादे बिष घना , बोले बहुत उपाध । 
मौन गहे सबकी खहे , सुमिरे नाम अगाध ॥२१ ॥ 
जा मरने से जग डरे , मेरे मन आनन्द | 
कब मरिहों कब पाइहों , पूरन. परमानन्द ॥२१॥ 
तीन छोक नो खंड में , गुरुतें बड़ा न कोय । 
करता करे न करि सके , गुरू करें सो होय ॥ २३ ॥ 
सिंहों के लेहंडे नहीं , हंसों की नहिं पाँति | 
लालों की नहिं बोरियाँ , साधु न चले जमात ॥ २७॥ 
साधू भूखा भाव का , धन का भूखा नाहिं। 
धन का धूखा जो फिरे , सो तो साधू नाहिं ॥२०॥ 
चन्दन की कुटकी भली , नहिं बबूल लखराँव । 
साधथुन की भूपडी भी , ना साकट को गाँव ॥ २६ ॥ 
केसन कहा बिगारिया , जो मूड़ो सौ बार । 
मन को क्यों नहिं मूंडिये , जामें विषे बिकार ॥ २७ ॥ 
कबिरा संगत साधुकी , हरे ओर की व्याधि । 
संगत वुरी असाधुकी , आठों पहर उपाधि ॥ २८॥ 
आछे दिन पाछे गये , गुरु से किया न हेत | 
अब पछतावा क्या करे न चिड़ियाँ चुग गई खेत ॥ २६॥ 








फबीरदास | 
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बारस्वार | 


तर्वर ज्यों पत्ता करे , बहुरि न छागे डार ॥ ३० ॥ 


इक दिन ऐसा होयगा 
घर की नारी को कहे 
माली आवत दैखि के 
फूली फूली चुनि लिये 
जो तोको कांटा बुरे 
तोहि. फूल को फूल है 
दुबेह को न सताइये 
बिना जीव की स्वांस से 
या दुनियां में आइके 
लेना होइ सो लेइ ले 
ऐसी बानी बोलिए 
औरन को सीतलर करे 
न्हाये धोये क्या भया 
मीन सदा जल में रहे 
काम काम खब कोइ कहे 
ज्ञेती मन की कट्पना 
आखसन मारे क्या भया 
ज्यों तेली के बैल को 
दोस पराया देख करि 
अपने याद न आवबई 


१ 


ह। 


कोड काहू का नाहिं। 
तन की नारी नाहिं ॥ ३१ ॥ 
कलियाँ करें पुकार । 
काहिह हमारी बार ॥ ३२॥ 
ताहि बोच तू फूल । 
वाकी है तिरसूल ॥ ३३ ॥ 
जाकी मोदी हाय | 
लोह भसम हे जाय ॥ ३७॥ 
छांडि देइ तूं एंठ। 
उठी जात हैं पेंठ ॥ ३५॥ 
मन का आपा खोय । 
आपहु सीतरू होय ॥ ३६ ॥ 
जो मन मेल न जाय । 
धोये बास न जाय ॥ ३७॥ 
काम न चीन्‍्हे कोय | 
काम कहावें सोय ॥ ३८॥ 
मुई न मन की आस | 
घर ही कोस पचास ॥ ३६ ॥ 
चले हस्त हसंत । 
जाका आदि न अन्त ॥ ४० ॥ 


का 


१७ 


साहित्य प्रभाकर | 
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माया छाया एकसी 
भगता के पाछे फऐिरे 
दीपक झुन्दर देखि के 
बढ़ी लहर जो विषय की 
जहाँ दया तेँंह धर्म है 
जहाँ क्रोध तह काल है 
ऋतु बसन्‍त याचक भया 
तातें नव पलुच भया 
जो जले बाढ़े नाव में 
दोऊ हाथ. उलीचिये 
चाह गई चिन्ता मिटी 
जिनको कछू न चाहिए 
धीरे धीरे रे मना 
माली सींचे सो घड़ा 
बुरा जो देखन में चला 
जो दिल खोजों आपना 
दया कौन पर कीजिए 
साई के सब जीव हैं 
सांच बिना सुमिरन नहीं 
पारस में परदा रहे 
बोली एक अमोल है 


हिये तराजू तोलि के , 


, बिरका जाने कोय । 
, सनमुख भागे सोय ॥४१॥ 
जरि जरि मरे पतड़ः । 
, जरत न मोड़े अड् ॥ ४२॥ 
, जहाँ लोभ तह पाप । 
जहाँ छिमा तह आप ॥ ४३ ॥ 
, देरखि दिया द्रुम पात । 
, दिया दूर नहिं जात ॥ ४४॥ 
, घर में बाढ़े दाम | 
यही सयानो. काम ॥ ४५॥ 
» भनुवाँ बेपरवाह । 
, सोई साहंसाह ॥ ४६ ॥ 
। घीरे सब कुछ होय । 
, ऋतु आये फल होय ॥ ७७ ॥ 
, बुरा न मिलिया कोय । 
» मुझसा बुरा न कोय ॥ ४८॥ 
» कापर निदेय होय | 
»$ कीरी कुञझरर सोय ॥ ७६ ॥ 
» भय बिन भक्ति न होय । 
» कऋश्चन केहि बिधि होय ॥ ५० ॥ 
, जो कोइ बोले जानि । 
तब मुख बाहर आनि ॥ ५१ ॥ 


है 
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रूखला. सूखा 
देखि बिरानी चूपड़ी 
चलौ चली सब कोइ कहे 


एक कनक अरू कामिनी 
प्रेम प्रीति सों जो मिले 
अन्तर राखे जो मिले 
पाहन पूजे हरि मिले 
तातें ये चाकी भली 
कांकर पाथर जोरिके 
ता चढ़ि सुल्ला बांग दे 
पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुभा 
ढाई अक्षर प्रेम का 
गुरु कुम्हार शिष कुंम है 
अन्तर हाथ सहार दे 
मनको कह्मो न कीजिये 
मनको. ऐसा. मारिये 
माया मुई न मन सुआ 
आशा तष्णा ना मरी 
नारे 
कहा गाठ से गिर पड़ो 
नहीं गांठ से गिर पड़ो 
देता देख्यो और को 


हा > 42 
खसाइक 


पूछत... सूमकू 


कबीरदास | 
है 
जप उस कक: हलक व लें कक कहो आर क 


9 


हर 


है 


ठंढा 
मत ललचावे जीव ॥ ५२॥ 
पहुंचे बिरला कोय। 
दुरगम घाटी दोय ॥ ५३ ॥ 
तासों मिलिये धाय । 
तासों मिले बलाय ॥ ५४ ॥ 
तो में पुजों पहार | 
पीस खाय संसार ॥ ५५॥ 
मसजिद लरई चुनाय । 
क्या बहिया हुआ खुदाय ॥ ५६ ॥ 
परिडित हुआ न कोय । 
पढ़े सो परिडत होय ॥ ५७ ॥ 
गढ़ गढ़ काढ़े खोटद | 
बाहर चाहै चोट ॥ ५८॥ 
जहाँ तहाँ ले जाय | 
टूक दूक हो जाय ॥५६॥ 
मर मर गये शरीर । 
कह गये दास कबीर ॥ ६० ॥ 
कहासे बदन मलीन ! 
कहा किसी को दीन ॥ ६१ ॥ 
नहीं किसी को दीन । 
यासे बदन  मलीन ॥ ६२ ॥ 


१६ साहित्य प्रभाकर | 
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आस पास जोधा खड़े , सभी 


बजायें गाल । 


माँस महल से ले चछा , ऐसा काल कराल ॥ 5३१ ॥ 


ज्यों तिरिया पीहर बसे 
ऐसे जन जग में रहे 
मांस गया पिंजर रहा 
साहिब अज़हं न आइया 
पीया चाहे प्रम रस 
एक स्‍थान में दो खड़ग 
जाति न पूछो साधु की 
मोल करो तलवार का 
साधू. ऐसा चाहिये 
सार सार को गहि रहै 
आटा तजि भूसी गहै 
कबीर सारहिं छांडिके 
सिर राखे सिर जात है 
जेसे बाती दीप की 
पतिबरता पति को भज्े 
लिंह बचा जो लंघना 
सांचे कोश न पतीजई 
गली गली गोरस फिरे 
तन तुरंग असवार मन 
तृष्ण चली शिकार को 


) 
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है। 


ह। 


सुरति रहे पिय माहिं । 


हरि को भूले नाहिं ॥ ६७ ॥ 
ताकन लछागे काग | 

मन्द॒ हमारे भाग ॥ 5५॥ 
राखा चाहे मान । 
देखा सुना न॑ कान ॥ ६६ ॥ 
पूछि छीजिये ज्ञान । 
पड़ा रहन दो स्थान ॥ ६७॥ 
जेसा सूप सुभाय । 
थोथा देइ डड़ाय ॥ ६८॥ 
चलना देख निहारि | 

करे. असार अहार ॥ ६६॥ 


सिर काटे सिर होय । 
कटि उजियारा होय ॥ ७० || 
ओर न आन खुहाय । 
तो भी घास न खाय ॥ ७१ ॥ 
झूठे जग पतियाय । 
मद्रि बेंठि बिकाय ॥७२॥ 
कम पियादा साथ । 
विषे बाज लिये हाथ ॥ ७३ ॥ 


कबीरदास | १ 
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भेंजन-- 


अपनपो आप ही बिसरो। 
जसे सोनहा काँच मँद्रिमें भरमत भूंकि मरो ॥ 
ज्यों केहरि बपु निरखि कूप जल प्रतिमा देखि परो ॥ 
ऐसेहिं मद गज फटकि शिलापर दशननि आनि अरो ॥ 
मरकट सुठी स्वाद ना बिसरे घर घर नट॒त फिरो ॥ 
कह कबीर लरऊनी के सुबना तोहि कौन पकरो ॥ ७४ ॥ 
पण्डित बाद बदोँ सो झूठा । 
रामके कहे जगत गति पावे खांड़ कहे मुख मीठा ॥ 
पावक कहे पाव जो दाहे जल कहे तुषा ब॒ुझाई ॥ 
भोजन कहे भूख जो भागे तो दुनिया तरि जाई ॥ 
नरके सड़ः खुधा हरि बोले, हरि प्रताप नहिं जाने ॥ 
जो कबहूं उड़ि जाय जेंगछको तो हरि सुरति न आने ॥ 
बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु नाम छिये का होई ॥ 
घनके कहे धनिक जो हो तो निरधन रहत न कोई ॥ 
साँची प्रीति विषय मायासों हरि भगतनकों फाँसी ॥ 
कह कबीर यक राम भजे बिन बाँधे जमपुर जासी ॥७५॥ 
भीनी कीनी बीनी चंदरिया । 
फाहे के ताना काहे के भरनी कौन तार से बीनी चदरिया ॥ 
इंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बीनी चदरिया ॥ 
आठ कवल दल चरखा डोले पांच तत्त गुंन तीनी चद्रिया ॥ 
साई को सियत मास दस छागें ठोक ठोक के बीनी चद्रिया ॥ 






१८ साहित्य प्रभाकर | 





सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ें ओढ़े के मैली कीनी चदरिया ॥ 
दास कबीर जतनसे ओढ़ी ज्यों की त्यों घर दीनी चद्रिया ॥७६ 
सन्‍तो राह दोऊ हम दीठा | 

हिन्दू तुरुक हटा नहिं मानें, स्वाद सबन को मीठा ॥ 

हिन्दू बरत एकादशि साथ, दूध सिंघाड़ा सेती । 

अनको त्यागें मन नहिं अटके, पारन कते सगोती ॥ 

रोजा तुरुक नमाज गुज़ारे, बिसमिल बाँग पुकारें । 

उनकी बिश्ती कहांते होइहे, सांझे मुरगी मारें ॥ 

हिन्दू दया मेहर को तुरुकन, दोनों घट सों त्यागी । 

बे हलाल वें भकटका मारें, आगि दनों घर छागी ॥ 

हिन्दू तुरुक की एक राह है, सतगुरु इहे बताई । 

कहे कबीर सुनो हो सन्‍तो, राम न फहेउ खोदाई ॥७७॥ 
शर संग्राम को देखि भागे नहीं, देखि भागें सोई शर नाहीं। 
काम ओ क्रोध मद्‌ लोभ से जूकना, मंडा घमसान तहँ खेत माहीं ॥ 
सील ओ' साव संतोष साही भये, नाम समसेर तहूँ खूब बाजे। 
कहें कबीर कोई जूसि है सूरमा, कायराँ भीड़ तहेँ तुरत भाजे ॥७८॥ 
ज्ञानका गेंदकर सुरतिका दंडकर, खेल चौगान मैदान माहों। 
जगतका भरमना छोड़दे बालके, आय जा भेख भगवन्‍न्त पाहीं ॥ 
भेष भगवन्तकी सेस महिमा करे, सेसके सीसपर चरन डारे। 
कामदल जी तिके कत्ल दल सोधिके, ब्रह्मको बोधिकी क्रोध मारे ॥ 
पद्म आसन करे पवन परिये करे, गगनके महलूपर मदन जारे | 
कहत कब्बीर कोइ संतजन जी हरी, करम की रेखपर मेख मारे ॥७ ६॥ 


कमाल । १६ 
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करम गति टारे नाहिं टरी | 
मुनि वशिप्ठसे पण्डित ज्ञानी सोधिके लगन घरी ॥ 
सीता हरन मरन दशरथको बनमें बिपति परी 0 
कहूँ वह फन्‍्द कहाँ वह पारिधि कहें वह मिरग चरी ॥ 
सीताकी हरि छेगो रावन खुबरन लड़ जरी ॥ 
नीच हाथ हरिचन्द्र बिकाने बलि पाताल धरी ॥ 
कोटि गाय नित पुन्न करत नप गिरगिट जोनि परी ॥ 
पांडव जिनके आपु सांरथी तिनपर बिपति परी ॥ 
दुरजोधनकों गरब पटायो जड़ुकुल नास करी ॥ 
राहु केतु ओ भानु चन्द्रमा विधि खंजोग परी ॥ 
फहत कचीर सुनो भाई साथो होनी हाथ हरी ॥८०॥ 





कमाल ६ 

[ सं १५०७-- ] 
जिकर कर जिकर कर फिकर कूं दूर कर, 

बैठ चोगान बिच बांध ताटी। 
अलक ने खलक कुछ जोकि पैदा किया. 

अन्त हो जायगी खाक मादी । 
मीर उमराव घड़ि लार के पहर में, 

ऊठ कर चले द्रबार द्ाथी । 
कहत कम्माल कब्बीर का बालका, 

करम अरु धरम दो सदर साथी | 


२७० साहित्य प्रभाकर | 
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गुरू कानक | 
[ सं० १५२६--१५६४ तक ] 
सब कछ जीवत को व्योहार | 
मात पिता भाई खुत बांधव, अरु पुन गृह की नार; 
तन तें प्रान हीत जब नन्‍्यारे, टेरत प्रेत पुकार | 
आध घरी कोऊ नहिं राखें घर तें देत निकार | 
मुग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय बिचार | 
कहु नानक भज राम नाम नित जातें हो उद्धार ॥ 
मनकी मनहीं माहिं रही । 
ना हरि भजे न तीरथ सेये चोटी काल गही ॥ 
दारा मीत पूत रथ सम्पति घन जन पूर्ण मही ॥ 
और सकल मिथ्या यह जानो' मजना राम सही ॥ 
फिरत फिरत बहुते ज्ञुग हास्रो मानस देह लही ॥ 
“नानक” कहत मिलन की बिरियाँ सुमिरत कहा नहीं ॥ 


+-+- 9 <मह ७ --- 


स्रदास । 
[ सं० १५४०--१६२० तक ] 
चरण कमल बंदों हरि राई । 
जांकी कृपा पंगु गिरि लूंघे, अन्धे को सब कुछ दरसाई | 
बहिरो छुने मूक पुनि बोलें, रहुः यह सिर छत्र घराई। 
सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदों तेहि पाई ॥१॥ 


अधिगत गति कछ कहत न आवबे । 
ज्यों गूंगे मीठे फलको रस अन्तर्गत ही भावे। 
परम स्वाद सबही ज्ु निरन्तर अमित तोष उपज़ाबे । 
मन, वाणीको अगम अगोचर जो जाने सो पावे+। 
रूपरेख गुण जाति जुगति बिनु निरालम्ब मन चकृत धावे। 
सब बिधि अगम विचारहिं ताते सूर सगुन लीलापद गावे ॥५॥ 
बन्दों चरण सरोज तुम्हारे | 
सुन्दर श्याम कमल-दुल लोचन ललित त्रिभंगी प्रानन प्यारे । 
जे पंद-पद्म सदा शिवके धन सिन्धु सुता उरते नहिं टारे। 
जे पद-पद्म परसि जल पावन सुरसरि दरस कटत अधमा रे। 
जे पद्‌ पद्म परसि ऋषिपली बलि नृग व्याध पतित बहु भारे। 
जे पद-पद्म रमत वृन्दाबन अहि सिर धरि अगणित रिपु मारे। 
जे पद-पद्म रमत पांडव दल दूृत भण सब काज संवारे। 
सूरदास तेई पद पडुज त्रिचिध ताप दुख हरन हमारे ॥३॥ 
अब में नाच्यों बहुत गुपाल | 
काम क्रोधको पहिरि चोलना कणएठ विषयकी माल । 
महा मोहका नूपुर बाज़त, निन्‍्दा शब्द रसाल। 
भरम भर्ततो मन सयो पलावज चलत कुसडुत चाल ॥ 
तृष्णा नाद करति घट भीतर नाना बिधि दे ताल । 
माया को करटि फेंटा बांध्योी लोभ तिलक दियो भाल ॥ 
फोटिक कला काछि दिखराई, जल थलर खुधि नहिं काल 
सूरदास की सबे अविया दूर करो नँदलाल ॥४॥ 





२२ साहित्य प्रभाकर | 


छाडु मन हरि विमुखनकों सद्भ । 
जिनके सड़' कुबुधि उपजति है परत भजनमें भड्ढ । 
कहा होत पय पान कराये, विष नहिं तजत भुजड़ः । 
कागहिं कहा कपूर चुगाये, स्वान नहप्राये गड़ः । 
खर को कहा अरगज़ा लेपन, मरकट भूषण अड्डढः । 
गज को कहा नहवाये सरिता धरे खेह पुनि छंग । 
पाहन पतित बान नहिं बेधत रीतो करत निखंग । 
सूरदास खल कारी कामरि चढ़त न दूजो रह ॥णा। 
हरि पद कमल को मकरन्द | 
मलिन मति मन मधुप परिहरि विषय नीरस फन्‍्द । 
परम शीतल जानि शहर शिर धस्त्रो तजि बन्द | 
नाक सरबस लेन याहो सुरसरी को बिन्द । 
अम्गृतह ते अमल अतिगरुण स्वत विधि आनन्द | 
सूर तीनों लोक परस्यो खुर अखुर जस छन्द ॥६॥ 
हरि जू की बाल छवि कहों बरनि। 

सकल सुख की सींव कोटि मनोज शोभा हरनि । 
भुज-भुजड़, सरोज-नयननि, बदन बिधुजित लररनि | 
रहे बिबरन सलिल नभ उपमा अपर युति डरनि। 
मंजु मेचक खदुलूतनु अनुहरत भूषण भरनि । 
मनहुं खुभग सिद्धार सिखुतर फसो अद्भुत फरनि । 
चलत पद्‌ प्रतिविब मनि आंगन घुटुरुवन करनि । 
जलज़ संपुट खुभग छबि भरि छेत उर जनु धरनि । 





सूरदास | श्र 
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पुण्य फल अनुभवति खुतहिं विलोकि के नंद घरनि । 
सूर प्रभुकी बसी उर किल्कनि रूलित लरंखरनि ॥9॥ 
गये श्याम तिहि ग्वालिनि के घर | 
देख्यो जाय द्वार नहिं कोऊ इत उत चिते चले घर भीतर | 
हरि आवत गोपी तब जान्यो आपुन रही छिपाय । 
सूने सदन मथनियाँ के ढिग बेदि रहे अरगाय । 
माखन भरी कमोरी देखी ले ले छागे खान । 
चिते रहत मनि, खम्भ छांह तन तासों करत न आन ॥ 
प्रथम आज़्ु में चोरी आयो भवयो बन्यो है सड्ढ । 
आपु खात प्रतिविम्ब खवावत गिरत कहत का रछ् | 
जो याहों सब देडें फमोरी अति मीठा कत डारत ! 
तुमहिं देखि में अति खुख पायो तुम जिय कहा बिचारत ॥ 
सुनि सुनि बाते श्याम खुंदरकी उमँगि हँसी ब्रजनारि | 
सूरदास प्रभु निरखि ग्वाठ मुख तब भज्ि चले मुरारि ॥८॥ 
मैया में नाहीं दधि खायो। 

ख्याल परे ये सखा सबे मिलि मेरे मुख लपटायो ॥ 
देखि तुहीं सीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायो | 
तुहीं निरखि नान्‍्हें कर अपने में केसे करि पायो ॥ 
मुख दधि पोंछि कहत नद्‌ ननन्‍दन दीना पीठ दुरायो। 
डारि सांट मुखुकाइ तबहिं गहि सुतको कणठ रूगायो ॥ 
बाल-बिनोद मोद्‌ मन मोह्यों भक्त प्रताप दिखायो । 
सूरदास प्रभु जसुमति के सुख शित्र बिरंचि बौरायों ॥ध॥। 
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चिते धो कमल नयन की ओर | 
कोटि चन्द्‌ बारों मुख छवि पे ये है साह कि चोर ॥ 
उज्ज्वल अरन असित देखति हैं दुहूँ नयन की कोर । 
मानो खुधा पानके कारन बेठे निकट चकोर ॥ 
कफतहि रिलाति जलोदा इन्ह सों कौन ज्ञान है तोर । 
सूर श्याम बालक मन मोहन नाहिन तरुन किसोर ॥१०॥ 
ऊधो जी हमहिं न योग सिखेये । 
जेहि उपदेश मिलें हरि हमको सो ब्रत नेम बतेये ॥ 
मुक्ति रहो घर बेठि आपने निर्गन खुनत दुख तेये । 
जिदि शिर केस कुसुम भरि गूंथे तेहि केसे भमसम चढ़ेये ॥ 
जानि जानि सब मगन भये है आपुन आप लखेये । 
सूरदास प्रभु खुनहु न वा विधि बहुरि कि या ब्रज ऐये ॥११॥ 
मधचुकर यह कारे की रीति | 
मन दे हरत परायो सरबस करें कपट की प्रीति ॥ 
ज्यों षटपद्‌ अम्बुज़ के दुलमें बसत निसा रति मानि । 
दिनकर उड़े अनत उठि बेठे फिरि न करत पहिचानि ॥ 
मुचन भुजड़ः पिदारे पाल्‍यो ज्यों जननी जिय तात । 
कुल करतूति जाति नहिं कबहूं सहज सु डसि भजि जात ॥ 
कोकिल काग कुरडू श्याम घन हमहिं न देखे भाव । 
सूरदास अनुहारि श्याम की छिनु छिसु सुरति कराबे ॥१२॥ 
सब कोड कहत सयानी बातें। 
समुझ्चि न परत बूमि नहिं आवत कही ज्ञात नहीं तातें ॥ 








सूरदास | श्पु 
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पहिले जानि अश्नि चन्दनसी सती बहुत उमहे । 
समाचार ताते आओ खीरे आगे जाय हलहे ॥ 
कहत फिरत संग्राम खुगम अति कुसुम माल करवार । 
सूरदास शिर देत सूरमा सोइ जाने व्यवहार ॥१३॥ 
मधुकर हम न होहिं वे बेली । 

जिन भजि तजि तुम फिरत और रह करत कुसुम रस केली । 
बारे ते वर बारि बढ़ी है अरू पोषी पिय पानि। 
बिनु पिय परम ग्रात उठि फूछत होति सदा हित हानि ॥ 

ए बेली बिरही वृन्दाबन उरभी श्याम तमाल । 
पुहुप वास रस रसिक हमारे विलसत मछुप गोपाल ॥ 
योग समीर बीर नहिं डोलत रूप डार ढिग छागी। 
सूर परागनि तजति हिये ते श्रीगुयाल् अनुरागी ॥१४॥ 

देखि में लोचन चुबत अच्ेेत । 
प्रनहुं कमल ससि च्ास ईसको मुक्ता गनि गनि देत ॥ 
द्वार खड़ी इकटक मग जोबत ऊरचश्वास न लेत । 
मानहु मदन मिले चाहति हैं मुंचत मरुत समेत ॥ 
अ्रवणन खुनत चित्र पुतरीलों समुकावत जित नेत । 
प्रनहु बिरह दव जरत विश्व सब राधा रुचिर निकेत ॥ 
कहुँ कंकन कह गिरी मुद्रिका कह ताटंक कहूँ नेत । 
धुज्ञ होइ सूखि रही सूरज परभ्चु बधी तुम्हारे हेत ॥१०॥ 
ऊधो मोंहि ब्रज बिघरत नाहीं । 
बुन्दाबन गोकुल तन आवत सघन तृणन को छाहीं ॥ 





रद साहित्य प्रभाकर 
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प्रात समय माता यशुमति अरु नँँद दखि खुख पावत । 
माखन रोटी धस्मी सजायो अति हित साथ खबाबत ॥ 
गोपी ग्वाल बाल सँग खेलत लब दिन हँलत सिरात | 
सूरदास धनि धनि ब्रज़बासी जिनसों हँसत त्रजनाथ ॥१६॥ 





रूलन हरि निकसे ब्रज्ञ खोरी | 
कटि कछनी पीतास्बर काछे हाथ लिये भैंवरा चकडोरी ॥ 
मोर-मुकुट कुरडल स्वन पर द्खन दमक दामिनी छवि थोरी। 
गये स्याम रवि तनया के तट, अड़ः छसति चन्दन की खोरी ॥ 
ओऔचक ही देखी तहँ राधा नेन विशाल भार दिये रोरी। 
नील बसन फरिया कि पहिरे, बेनी पीठ रुचिर कफभोरी ॥ 
सँग लरिकिनी चली इत आवति दिन थोरी अति छबि जन गोरी | 
सूर एयाम देखत ही रीहे नेन नेतन मिलि परी ठगोरी ॥१७॥ 


बूकत स्याम कोन तू गोरी | 
कहाँ रहति काकी है बेटी देखी नहीं कहूं ब्रज छोरी ॥ 
काहे को हम ब्रज तन आवति खेलति रहति आपनी पोरी । 
स्वनन खुनति रहति नँद्‌ ठोटा करत रहत माखन दथि चोरी ॥ 
तुम्दरो कहा चोरि हम लेहें खेलन चलो संग मिल्लि जोरी । 
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि बातन भुरइ राधिका भोरी ॥१८॥ 


मोहन मुरली अधर धरी | 
आरज पथ बिसरो आतुर है बनहँ कि सुधि न करी ॥ 


खारी८तड़' गली । पोरी-णक प्रकार की कड़ी मिट्टी । खोरी>छगाना । 





सूरदास । २७ 


हे 


पद्रिपु पट अटव्यो न सम्हारत, उल्टत परूटि खरी । 
शिव-खुत-बाहन आइ मिले है मन चित बुद्धि हरी ॥ 
दुरि गये कीर, कपोत, मधुप, पिक, सारेंग सुधि बिसरी। 
उड़पति विद्ुम विश्व खिसान्यो दामिनि अधिक डरी ॥ 
निरखे स्याम पतड़ु-खुता तट आनँद्‌ उ्मेंगि भरी । 
सूरदास प्रभु प्रीति परस्पर प्रेम प्रवाह परी ॥१६॥ 


हरि-मुख निरखत नेन भूलाने । 
ये मधुकर रुचि-पड़ुज-लोभी ताही तें न उड़ाने ॥ 
कुण्डल मकर कपोलन के ढिग जनु रवि रेनि-बिहाने । 
श्रुव सुन्दर नेननि गति निरखत खजञ्नन मीन छज़ाने ॥ 
अखन अधर द्विज कोटि वज्जदुति ससिगन रूप समाने । 
कुंचित अलक सिलीमुख मानो ले मकरन्द निदाने ॥ 
तिलक खलाट कंठ मुकतावलि भृषनमय मनि खाने । 
सूरदास खामी अँग नागर ते गुन जात न जाने ॥२०॥| 

नेन भये बोहित के काग । 
उड़ि उड़ि जात पार नहिं पावें फिरि आवत नहिं छाग ॥ 
ऐसी दशा भई री इनकी अब छागे पछितान । 
मो बरजत बरजत उठि धाये नहिं पायो अनुमान ॥ 
वह समुद्र ओछे बासन ये, धरे कहा सुख रासि | 
खुनहु सूर ये चतुर कहावत, वह छबि महा प्रकासि ॥२५॥ 





पतड़ -छता-तटनयमुना । 


२८ साहित्य प्रभाकर | 
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अतिहि अरुन हरि नन तिहारे । 
मानहु रति रस भये रग मेंगे करत केलि पिय पछूक न पारे ॥ 
मन्‍द मन्‍्द डोलत संकितसे सोभित मध्य मनोहर ठररे | 
मनहें कमल संपुट महेँ बीधे उड़ि नसकत चश्चल अलिबारे ॥ 
भलमलात रति रैनि ज़नावत अति रस मत्त श्रमत अनियारे | 
मानहेँ सकल जगत जीवनको काम बान खर सान स्वारे ॥ 
अट पटात अलछलात पलक पट मूंदत कबह करत उधारे | 
मनहु मुदित मरकत मनि आंगन खेलत खंज़रीट चटकारे ॥ 
बार बार अवलोकि कुरुखियन कपट-नेह मन हरत हमारे । 
सूर श्याम सुख दायक छोचन दुखमोचन झोचन रतनारे ॥२५॥ 
विन्नु गोपाल बैरनि भई कुंज । 
जे वे लता लगत तनु शीतछ अब भई विषम अनल की पुंजे ॥ 
वरथा बहुत यमुना तट सगरो क्षथा कमल फ़ूलनि अलि गुंजे । 
पवन पानि घनसार सुमन दे दधि खुत-किरनि भाजु मै भंजे ॥ 

ए ऊधो कहियो माधो सों मदन मारि कीन्‍्हीं हम लुंज । 
सरदास प्रभु तुम्हरे दरसको मग जोवत अंखियन भई घुंजे ॥२३॥ 
प्रभु मोरे अवगुन चित न घरों | 
समदरसी है नाम तिहारो चाहे नो पार करो ॥ 
इक नदिया इक नार कहावत मैलोहि नीर भरो । 
जब दोनों मिल्ति एक बरन भये सुरसरि नाम परो ॥ 
इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो | 
पारस गुन अवशुन नहिं चितवत कश्चनन करत खरो ॥ 








मलिक मुहम्मद जायसी | 
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यह माया श्रम जाल कहावे 'सूरदास!' खसगरो । 


२€ 





अबकी बार मोहिं पार उतारो नहिं प्रन जात टरो ॥२४॥ 


आपको आपनहीं बिखरो । 
जसे स्वान काँव के मन्दिर श्रमि श्रमि भृंकि मरो । 
ज्यों केहरि प्रतिमा को देखत बरबस कप परो ॥ 
मरकट सूठि छोड़ि नहिं दीनी घर घर द्वार फिसे । 


“सूरदास” नलिनी के सुबना कह कोने पकरो ॥२७॥ 


सबे दिन गये विषय के हेत | 
तीनों पन ऐसे ही बीते केस भये सिर सेत ॥ 
आँखिन अन्ध श्रवण नहिं सुनियत थाके चरन समेत । 
गड़गजल तजि पियत कूपजल हरि तजि पूजत प्रेत ॥ 
राम नाम बिन क्यों छूटोगे चन्द्र गहे ज्यों केत | 


“सूरदास” कछ खर्चे न छागत राम नाम सुख छेत ॥२६॥ 


दो में एको तो न भई । 
ना हरि भजै न ग्रृह सुख पाये वृथा बिहाय गई ॥ 
ठानी हुती और कछु मन में औरे आनि भई। 
अविगत गति कछ समझ परत नहिं जो कछु करत दई ॥ 
सुत सनेह तिय सकल कुटुम मिल्ति निसिद्नि होत खई । 
पद्‌ नख चनन्‍्द्‌ चकोर विमुख मन खात अँगार भई ॥ 
विषय विकार दवानलू उपजी मोह बयार बई। 


कु 


्रमत भ्रमत बहुते ठुख पायो अजहु न टेव गई ॥ 


३७ साहित्य प्रभाकर | 
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कहा होत अबके पछताने होती सिर बितई । 
“सूरदास” सेये न कृपानिधि जो सुख सकल मई ॥२७॥ 


प्रीति करि काह सुख न लक्यो । 
प्रीति पतड़ करी दीपक सों आप प्राण दल्मों ॥ 
अलि-छुत प्रीति करी जल-सुत सों सम्पति हाथ गद्यो । 
सारडु प्रीति करी जो नाद सों सनन्‍्मुख बाण सह्यो ॥ 
हम जो प्रीति करी माधव सों चलछत न कछू क्यो । 
'खूरदास' प्रभु बिन दुख दूनो नेनन नीर बह्यों ॥२८॥ 
मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी । 
किती वार मोहिं दूध पियत भइ यह अजह है छोर्ट 
तू जो कहति बल की बेनी ज्यों है है लॉँबी मोर्ट 
काढ़त गुहत नहाबत ओछत नागिन खो भव छोटी ॥ 
कायो दूध पियावत पचि पचि देत न माखन रोटी । 
“सूर” श्याम चिरजीबी दोऊ भैया हरि हलूधर की जोटी ॥२६॥ 


िज । री जान बी य जी बरााकनमा बीए नर, 





8 


हनन 


ध का हवा यः ट््क 
मलिक मुहम्कद जायसी | 
| सं० १५४५--१६०० तक | 
अखराक्ट से । 


गा-गारइ अब खुनहु गियानी । कहइ ग्यान संसार बखानी || 
मासिक पुल सिरात पथ चला । ते कर मौंहन्ह कर ठुइ पछा || 





ह 
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चाँद सुरज दूनड खुर चलहीं | सेत लिछाट नखत भकलमलहीं ॥ 
जागत दिन सोचत निसिमांफा । हरखि भोर विसमय भई सांका 
खुख बइकंठ भुगुत ओ भोगू | दुख ह॒इ नरक जो उपजइ रोगू॥ 
बरखा रुदन किहा अति कोह । बिज्ञुली हँसी है वंचल छोह ॥ 
घड़ी पहर बिहरइ हरि साँसा । बीतइ छवो रितु बारह मासा ॥ 
जुग जुग बीतइ पलहि पछ, अवधि घटत नित जाइ॥ 
मीच नियर जब आवइ, जानहु परलकूइ आइ॥ 


२५ ५ २५ ५ 


ठा-ठाकुर बड़ आप गोसाईं। जेइ सिरजा जग अपनइ नाई ॥ 
आपुद्दि आप जो देखइ चहा | आपन प्रभुता आपसे कहा॥ 
सबइ जगत द्रपन करि लेखा | आपुहि दरपन आपुषह्ति देखा ॥ 
आपुहि बन ओ आप पखेरू | आपुद्दि सउज़ा आप अहेरू॥ 
आपुहि पुहुप फूल-गति फूले | आपुद्दि भँवर वास-र्स भूले ॥ 
आपुदि फल आपुहि रखवारा । आपुद्दि सो रस चाखन हारा ॥ 
आपुषि घट घट महँ मुख चाहई । आपुद्दि आपन रूप सराहई॥ 

आपुहि कागद आपु मसि, आपुहि छिखने-हार । 

आपु ही लिखनी आखर, आपुद्दि पण्डित अपार ॥ 


---0०४६६६७ -- 


पद्यावत से | 
का सिंगार ओहि वरनों, राजा | ओहिक सिंगार ओहि पे छाजा ॥ 


३२ साहित्य प्रभाकर । 


प्रथम सीस कस्तूरो केखा। बलि वाखुकि, काओर नरेसा॥ कस्तूरी केसा। बलि वासुकि, काओर नरेसा ॥ 
भौंर केस, वह मालति रानी | विहसर लुरे लेहिं, अरधानी ॥ 
बेनी छोरि कार जो बारा। सरग पतार होइ अऑँधियारा॥ 
कोंवर कुटिल केस नग कारे | लहरन्हि भरे भुजँंग बंखारे ॥ 
बेधे जो मलयागिरि बासा। सीस चढ़े छोटहिं चहुं पासा ॥ 
घुंघुर बार अलकें विष भरी | सकरें पेम चहे गिड परी॥ 


अस फँदवार केस वे परा, सीख गिड फाँद । 
अस्टों कुरी नाग सब, अरुक केसके बाद ॥ 
बरनों माँग सीस उपराहीं | संदुर अबहि चढ़ा जेहि नाहीं ॥ 
बित्रु संदुर अस जानहु दीआ | उजियर पन्थ रेन महँ कीआ ॥ 
कश्चनन रेख कसोटी कसी। जनु घन महँ दामिनि परगसी ॥ 
सुरज-किरन जनु गगन विसेखी । जमुना महँ सरसतो देखी ॥ 
खाँड़े धार रूहिर जनु भरा। करवत छलेइ बेनी पर घरा ॥ 
तेहि पर पूरि धरे जो मोती | जमुना मांक गड़ के सोती ॥ 
करवत तपा लेंहिं होइ चूरू। मकु सोसहि लेइ देइ सेंदूरू ॥ 
कनक दुवादस वानि होड़, चह सोहाग वह मांग | 
सेवा करहिं नखत सब उ्बें, गगन जल गाँग ॥ 
“7#)१(4,- 





325५ जंजी में हे के न 
सकर“--जंजीर । फदवार-फन्दे में फंसाने वाले। असरूटों कुरी नागर: 
वासकि, तक्षक, कुछक, ककॉटक, पद्म, शंख चुड, महापद्म, घनंजय । 
लो-भ्ुके हुए । करबरू-आरा । 


नरोत्तम दास | 


नि लीक ध्मतिआिज डिनकिल जम मिलन क अ मची मी डिरी अणज जीन अण साथ 
ड़ 
|) 


हज 


न्रोत्तक् दाख। 


[ सं० १५४०--१६०२९ ] 


ल्‍्दिछी 
की 
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कवित्त--. 


[१] 
लोचन कमर दुखमोचन तिलक भालऊ, श्रवननि कुए्डल 


मुकुट धरे माथ हैं। ओढ़े पीत बसन गले में बेजयन्ती माल, शंख 
चक्र गदा ओर पद्म लिये हाथ हैं॥ कहत नरोत्तम संदीपनि गुरू 


के पास, तुम हीं कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गये 
हरि दारिद्‌ हरंगे पिय,*द्वारिका के नाथ थे अनाथन के नाथ है ॥ 
[२] 
ते तो कही नीकी सुनि बात हितही की, यही रीति मितई की 
'नित प्रीति सरसाइये । मित्र के मिले ते चित्त चाहिये परस्पर, मित्र 
के जो जेइये तो आप ह्‌ जिंवाइये ॥ बे हैं महाराज जोरि बेठत 
समाज भूष, तहाँ यही रूप जाय कहा सकुचाइये । दुख सुख करि 
दिन काटे ही बनेंगे भूलि, विपति परे पे द्वार मित्र के न जाइये ॥ 
[ ३ |] 
दृष्टि चक चोंधि गई देखत सुबरनमयी, एक तें सरस एक 
द्वारका के भौन हैं। पूछे बिन कोऊ कह काह सों न करे बात, 
देवता-से बेठे सब साधि-साधि मौन हैं ॥ देखत सुदामा धाय 
पुरजन गहे पाय, कृपा करि कहो कहाँ कीने बिप्र गौन हैं ?। धीरज 
अधीर के हरन परपीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन हे॥ 
डर 


३७ साहित्य-प्रभाकर । 





सर्वेय[---- 
शिक्षक है सिगरे जग को तिय ताको कहा अब देति है सिच्छा। 
ज्ञ तप के परछोक सिधारत सम्पति की तिन के नहिं इच्छा ॥ 
मेरे हिये हरि को पद पड्ुज बार हजार छो देख परिच्छा। 
औरन के धन चाहिये बाचरी ब्राह्मण के धन केवल भिच्छा ॥७॥ 
कोदो स्वाँ जवुरतो भरि पेट तो चाहति ना दधि दूध मठोती | 
शीत व्यतीत भयो सिखिआतहि हों हठती पे तुम्हे न हठौती ॥ 
जो जनती न हितू हरि से तो में काहे को द्वारिका पेलि पठौती । 
या घर से कबहँ न गयो पिय टूटों तवा अरु फूटी कठोती ॥०॥ 


शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आहि बसे केहि ग्रामा । 
घोती फटी सी छटी ठुपटी अरू पांव उपानह की नहिं सामा ॥ 
द्वार खड़ो द्विज दुबे देखि रहो चकि सो बखुधा अभिरामा। 
दीन दयालु को पूछत धाम बतावत आपनो नाम खझुदामा ॥६॥ 
ऐसे बिहाल विवायन सों भये कंटक जाल ढछगे पुनि जोये। 
हाय महा ठुख पायो सखा ! तुम आये इते न किते दिन खोये ॥ 
देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करि के करुणा-निधि रोये | 
पानी परात को हाथ छुयो नहिं नेनन के जल सों पग घोये ॥श। 
. आगे चना शुरू मातु दिये ते लिये तुम चाबि हमें नहिं दीने । 
श्याम कही मुसकाय सुदामा सो चोरी की बानि में हो ज्ञु प्रवीने॥ 
गांठरी कांख में चापि रहे तुम खोलत नाहिं खुधारस भीने | 
पाछिली बानि अजों न तजी तुम वैसेही भाभी के तन्दुल कीने॥८॥ 





मभीराबाई | झ७ 


हा 





द्वारका जाहु जू द्वारिका जाहु जू आठहु याम यही भक तेरे। 
जौ न कहो करिये तो बड़ो दुख पैहों कहा अपनी गति हेरे ॥ 
द्वार खड़े प्रभु के छड़िया तहाँ भूषति जान न पावत नेरे। 
पांच सुपारी तो देखु बिचारि के भेंट को चारि न चाउर मेरे ॥६। 
दोहा-- 

यह सुनिके तब ब्राह्मणी , गई परोसिनि पास । 

सेर पाव चाउर लिये , आई सहित हुलास ॥१०॥ 
सिद्धि करो गनपति सुमिरि , बाँधि दुपटिया खूंट । 

चले जाहु तेहि मारगहि , माँगत बाली बूद ॥११॥ 


“--9:)#(:०-- 


/5९ 6 
खकाराकाडएं ४ 
_ सं० १५४७--१६३० तक ] 
करम गति यारे नाहिं टरे | 
सतबादी हरिचन्द से राजा, नीच घर नीर भरे। 
पाँच पांडु अरु कुन्ति द्रोपदी, हाड़ हिमालय गरे॥ 
यज्ञ किया बलि लेन इन्द्रासन, सो पाताल धरे | 
“मीरा” के प्रभु, गिरधर नागर, विष से अमृत करे ॥१॥ 
बसो मेरे नेनन में नंदलाल। 
मोहनी सूरति खाँवरि सूरति नेना बने बिसाल । 
अधर सुधारस मुरली राजित उर बेजन्ती माल ॥ 


३६ साहित्य-प्रभाकर.। 


हैं ६ #/9 ४ #६./८ध०६४ मत स्पा रा रत 


छुद्र घण्टिका कटि तट सोभित नृपुर शब्द रसाल । 
“मीरा” प्रभु सन्‍्तन खुखदाई भक्त बछल गोपाल ॥२॥ 

बंसीवारों आयो म्हारे देस, थाँरी साँवरी सुरत बाली बैस ॥ 
आऊँ आऊँ कर गया सखांवरा, कर गया कौल अनेक ॥| 
गिनते गिनते घिल गई उँगली, घिस गई डँगली की रेख ॥ 
में बेरगेणि आदि की, थॉरे महारे कद को सँँदेस ॥ 
बिन पाणी बिन साबुन साँवरा, हुई गई धघुई सपेद ॥ 
जोगिणि होई जड़ल सब हेरूं, तेरा नाम न पाया भेस ॥ 
तेरी सुरत के कारणे, धर लिया भगवा भेस ॥ 
मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, घूघर वाला केश ॥ 
“मीरा” को प्रभु गिरधर मिल गये, दूना बढ़ा सनेस ॥श॥ 

“7:)#/($ --- 

० 

हितहारिबज्ः ॥ 


[ सं० १५४६--१६५४ तक ] 
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बज नव तरुणि कद्स्ब मुकुट मणि स्यामा आज़ु बनी | 

नख सिखलों अंग अंग माधुरी भोहे स्याम धनी ॥ 

यों राजत कबरी गूथित कच कनक-कज्ज बद्‌नी नी। 

बिकुर चन्द्रकनि बीच अधर विधु मानों श्रसत फनी ॥ 

सोभग रस सिर स्वत पनारी पिय सीमन्त ठनी | 

भ्रकुटि काम कोदरड नेन सर कज्जल रेख अनी ॥ 
कबरीनब्रेनी । 


हितहरिबंश | ३७ 
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भाल तिलक ताटडु गरण्डपर नासा जलूज मनी। 


द्सन कुन्द्‌ सरसाधर पल़व पीतम मन समनी॥ 
२५ २५ २५ २५ 
पद्‌-अम्बुज जावक ज्ञुत भूषन प्रीतम उर अबनी। 


नव नव भाव विलोम भाभ इम बिहरति बर करनी ॥ 
हितहग्विंस प्रसंसित स्यामा कीरति विसद घनी। 
गावत स््रवननि सुनत खुधाकर विख दुरित दवनी ॥१॥ 


नागरता की रासि किसोरी। 
नव नागर कुछ मौलि सांवरो बरबस किये चिते मुख मोरी ॥ 


रूप रुचिर अड्ज अद्भ माधुरी बितु भूषन भूषित ब्रजगोरी। 
छिन छिन कुशल सुगन्ध अड़ः में कोक रमस रस-सिंधु ककोरी ॥ 
चश्चल रखसिक मदन मोहन मन राख्यो कनक कमल कुच कोरी | 
प्रीतम नेन ज्ञुगल खंजन खन बांधे विविध निबंधनि डोरी ॥ 
अवनो उदर नामसि सरखी में मनहु कछुक मादिक मद घोरी। 
हितहरिवंस पिचत सुन्दर वर सींव खुट्ठढ निगमनि की ठोरी ॥२५॥ 
हरि रसना राधा राधा रट | 
अति अधीन आतुर यद्यपि पिय, कहियत हैं तापे नागर नट ॥| 
संभ्रम टुमपरि रमस्मभन कुञ्नन, दूंढ़त अनुदिन कालिन्दी तट। 
बिलपत है सत विषीदत स्वेद्त तनु सींचत अंसुवन वंसी बट ॥ 
अंगराग परिधान बसन में, लागत है ताते ज्ञु पीत पट। 
जै श्री हितहरिवंस प्रसंसित रुयामा दे प्यारी कंचन घट ॥१॥ 


वी डतता3णफल्केल) २३९० मयरससकक-न+त+-++-++>+«+-++3«५+-«+«+++«>« 
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जावकत--महावर । भाभनज-हथिनी । 


३८ साहित्य प्रभाकर | 





८ 
तरहारे ॥ 


[ सं० १५६२--१६०७ तक ] 


छुप्पय- 
अरिहं दुग्त तून धर, ताहि मारत न सबल कोइ | 
हम सन्‍तत तन चरहिं, बचन उद्धरहिं दीन होइ॥ 
अमृत पय नित सवहिं, बच्छ महि थम्भन जावहिं। 

हिन्दुहिं मधुर न देहिं, कटुक तुरुकहिं न पियावहिं॥ 

कह कवि “नरहरिं” अकबर खुनो, बिनवत गड जोरे करन । 

अपराध कोन मोहिं मारियत, भुयहु चाम सेवइ चरन ॥१॥ 
सर सर हँस न होत, बाजि गजराज न दर दर। 
तर तर सुफल न होत, नारि पतित्रता न घंर घर ॥ 
मन मन सुमति न होत, मलेगिर होत न बन बन | 
फन फन मनि नहिं होत, मुक्त जलू होत न घन घन ॥ 

रन रन खूर न होत है, जन जन होत न भक्ति हरि | 

नर सुनो सकल “नरहरि” कहत, सब नर होत न एक सरि ॥ शा 


न कछु क्रिया बिन बिप्र, न कछु कायर जिय छत्री। 

न कछु नीति बिन नुपति, न कछु अक्षर बिन मन्सत्री ॥ 

न कछु बाम बिन धाम, न कछु गथ बिन गरुआई। 

न कछु कपट को हेत, न कछु मुख आप बड़ाई॥ 
न कछु दान सनमान बिन, न कछु खुभोजन जासु दिन। 
जन सुनो सकल “नरहरि” कहत, न कछु जनम हरि भक्ति बिन ॥$॥ 


नरहरि | ३६ 


जी ०८5)... 











बरी 3धधयी। 


जश्ञानवान हठ करे, निधन परिवार बढ़ावे | 

वेंचुआ करें श॒ुमान, धनी सेवक है धावे ॥ 

पण्डित किरिया हीन, रॉड दसब॒द्धि प्रमाने। 

धनी न समझे धर्म, नारि मरजाद न माने ॥ 
कुलवन्त पुरुष कुल बिधि तजे, बन्धु न माने बन्चु हित। 
सन्‍यास धारि धन संग्रह, ये जग में मूरख विदित ॥४॥ 





को सिखबत कुलबधू , छाज गृह-काज रह्ः रति। 
हंसन को सिक्‍्खवत, करन पय पान भिन्न गति॥ 
सज्जन को सिक्खवत, दान अरू शील खुलच्छन। 
सिंहन को सिक्खवत, हनन गज कुंभ ततच्छन ॥ 
विधि रच्यो जानि “नरहरि” निरखि, कुछ सुभाव को मिदट्टवे। 
शुण धर्म अकब्बर साह खुन, को नर काको सिक्‍्खवे॥७॥ 


कुंड लिया-- 


सरवर नीर न पीवहीं, स्वाति बूंद की आस । 
केहरि कबहूं न तृन चरें, जो त्रत करें पचास ॥ 
जो त्रत करें पचास, चिपुल गज्ज्ह वचिदारे | 
धन हे गबंन करे, निधन नहिं दीन उचारे ॥ 
“नरहरि” कुलक स्वभाव, मिटे नहि. जब लंगि जीवे । 
बरूु चातक मरि जाय, नीर सरवर नहिं पीचे ॥६॥ 


-- 9 ०.३ै६६७ 0 --“ 


8० साहित्य-प्रभाकर | 
अर हु 
दाडइरखल ४ 
[ सं० १५८०--१६४६ तक | 
कावित्त-- 

नीर बिन कूप कहा तेज बिन भूप कहा, लच्छ बिन रूप कहा 
तिरिया को बखानियो। कालर को खेत कहा कपटी को हेत 
कहा, दिल बिन दान कहा चित्त माहीं आनिबो ॥ तप बिन 
जोग कहा ज्ञान बिन मौज कहा, कहा जो कपूत पूत डूब्यो 
कुछ जानिबो। जिहा बिन मुख कहा, नेन बिन नेह कहा, 
राम से बिम्रुख नर पशु सो पिछानिबो ॥ १॥ 

शुन बिन चाप जेसे गुरु बिन ज्ञान जसे, मान बिन दान जेसे 
जल बिन सर है। कंठ बिन गीत जेसे हेत बिन प्रीति जेसे, 
वेश्या रस रीति जेसे फूल बिनु तर है॥ तार बिन जंत्र जैसे 
स्याने बिन मंत्र जेले, नर बिन नारि जेसे पूत बिन घर है। 
“टोडर” सुकवि जैसे मन में विचार देखो, धर्म बिन धन जैसे 
पंखी बिन पर है ॥ २॥ 

जार को विचार कहा गणिका को लाज कहा, गदहा को 
पान कहा आँधरे को आरसी | निगुनी को गुन कहा दान कहा 
दारिदी को, सेवा कहा सूम की अरंडन की डार्सी ॥ मदपी 
को सुलि कहा साँच कहा लम्पट को, नीच को बचन कहा 
स्यार की पुकारसी । “टोडर” खुकबि, ऐसे हटी ते न टास्मो 


टरे, भावे कहो सूधी बात भावे कहो फारसी ॥ ३॥ 
“मेक 0 2५ ७ १.०० 
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की । ब्र् 
ब(रक्लछ (बह) ! 
[ सं० १५८४--१६४० तक ] 


छ्पयं-- 
नमे तुरी बहु तेज, नमे दाता धनवंतों | 
नमे अम्ब बहु फल्यो,. नमे जरूघर बरखंतो ॥ 
नमे सुकवि जन शुद्ध, नमे कुलवंती नारी । 
नमे सिंह गय हन्त, नमे गजबेल सॉँभारी ॥ 
कुंदन इमि कसियो नमें, वचन ब्रह्म सच्चा चवे। 
पुनि सूखा काषप्ठ अजान नर, भाँज पड़े पर नहिं नवे ॥१॥ 
सकया- 
एक समे नवला तिय सों निशि, केलि करी जब श्याम खिधारे | 
आलखवन्त उख्यो नहिं जात, परेहि परे कर केश खंबारे॥ 


श्रोनन तें तरवन्न गिस्लो इक, ब्रह्म भने उपमा उन भारे। 
मास्प्रोहि राहु धको रथ बन्द को, टूटि पस्नो रथ चक्र सु नारे॥२॥ 
सखि भोर उठी बिन कंचुकि कामिनि कान्हर तें करि केलि घनी | 
कवि “ब्रह्म” भने छबि देखत ही कहि जात नहीं मुख तें बरनी ॥ 
कुच अग्न नखच्छत कंत दयो सिर नाय निहारि लियो सजनी। 
ससि सेखर के सिर से सु मनों निहुरे ससि लेत का अपनी ॥श॥ 


पूत कपूत कुछच्छनि नारि छराक परोस लज़ाय न खारो। 
बन्धु कुब॒ुद्धि पुरोहित रूम्पट चाकर चोर अतीथ धुतारों॥ 


४२ साहित्य-प्रभाकर । 


साहब सूम अराक तुरंग किसान कठोर दिवान नकारो। 

ब्रह्म' भने सुनु शाह अकब्बर बारहो बाँधि समुद्र में डारो॥७॥ 
पेट में पोढ़ि के पौढ़े मही पर पालना पोढ़ि के बाल कहाये | 
आई जबे तरुनाई त्रिया खेंग सेज पे पौढ़ि के रंग मचाये॥ 
छीर समुद्र के पोढ़नहार को “ब्रह्म” कबों चित तें नहिं ध्याये | 
पौढ़त पौढ़त पोढ़त ही सो चिता पर पौढ़न के दिन आये ॥०॥ 
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जगदीश ॥ 
[ सं १४८८ ] 
कुणडल रुप सरूप बिराजत ओ बिच मोती की जोति प्रकासी । 
श्रीजगदीश बिलोकत आपु गड़ी हिय में नहिं जाति निकासी ॥ 
जाके लखे ते फैले सनकादिक एक बच्यो सब में अबिनासी। 
छाजत प्यारीकी नासिकामें अछी नत्थ किथौं मनमत्थकी फाँसी ॥| 


““:#८>%#:--- 


6] 
तुंडसीदास | 
[ स० १५८६--१६८० तक ] 
( विनय पत्रिका से ) 
वन्दना- 
जय जय जग जननि देवि, खुर-नर-मुनि-अछुर-सेवि, 
भक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरनि कालिका । 


तुलसीदास । ४३ 
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मड़ल-मुद-सिद्धि-सदनि पर्व स्बंरीस बदनि, 
ताप-तिमिर तरुतन तरनि-किरन मालिका | 
वर्म चर्म कर कृपान, सूल सेल घनुष-बान, 
धरनि, दलनि दानव-दुल, रन-करालिका ॥ 
पूतना पिसाच प्रेत डाकिनि साकिनि समेत, 
भूत ग्रह बेताल खग म्॒ुगालि जालिका ॥ 
जय महेस भामिनी, अनेक रूप नामिनी, 
समस्त लोक स्वामिनी, हिमसेल बालिका । 
रघुपति-पद-परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम, 
देहु हें प्रसल्षल पाहि प्रनत-पाछिका ॥ १॥ 





भजन-- 


केसव कहि न जाइ का कहिये# | 

देखत तव रचना विचित्र अति समुक्ति मनहिं मन रहिये ॥ 
खूनि भीति पर चित्र रंग नहिं, तनु बिन्नु लिखा चितेरे। 
घोये मिटे न मरे भीति, दुख पाइय इहि तनु हरे ॥ 
रविकर नीर बसे अति दारुन, मकर रूप तेहि माँही | 
बदन-हीन सो श्रमत चरायर, पान करन जे जाहीं ॥ 
कोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, ज्ञुगल प्रबल कोड माने | 
तुलूसोदास परि हरे तीन भ्रम सो आपन पहिचाने ॥श॥ 


है इस भजन में महात्माजो ने अद्वेतवाद का प्रतिपादन किया है । 


४७ साहित्य-प्रभाकर | 


जा 





मेरो मन हरि हठ न तजञ | 
निसद्नि नाथ देझँ सिख बहु विधि करत खुभाव निजे ॥ 
ज्यों जुवती अनुभवति प्रसव अति दासन दुख उपजे | 
हें अनुकूल बिसारि सूल सठ पुनि खलू पतिहि भजे ॥ 
लछोलुप भ्रमत ग्रह पशु ज्यों जहाँ तहँ सिर पदत्रान बजे | 
तद॒पि अधम चविचरत तेहि मारग कब॒हुँ न मूढ़ लज ॥ 
हों हास्यों करि जतन विविध विध अतिशय प्रबल अजे | 
'तुलसिदास!' बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजे ॥श॥ 

जाके प्रिय न राम बेदेही | 
सो छाँड़िये कोटि बरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्यों पिता प्रह्मद. विभीषण बंचु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज-बनितनि, भये मुद्‌ मड़ल कारी ॥ 
नाते नेह राम के मनियत खुहद खुसेव्य जहाँ हो । 
अंजन कहा आँख जेहि फूट, बहुतक कहाँ कहाँ हों ॥ 
तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्रान ते प्यारों । 
जासों होय सनेह राम - पद, एतो मतों हमारों ॥४ ॥ 

मन पछितेहे अवसर बीते | 
दुलेभ देह पाइ हरिपद्‌ भज्ञु, करम, बचन अरू हीते ॥ 
सहस बाहु दसबदन आदि नूप, बच्चे न काल बली ते । 
हम हम करि धन-धाम संवारे, अन्त चले डठि सीते ॥ 
खुत बनितादि जानि स्वार्थरत, न करु नेह सबही ते । 
अंतहु॒ तोहि तजेंगे पामर! तू न तज्ज अबही ते ॥ 


छू ही की ह+ नस जि च आफ आ5 25 २५ हि ही ही जे हीरे ली 4रीए #थ टीए गए... खा हि ही. हो मी हि 





अब नाथहिं अनुराग, जागु जड़, त्यागु दुरासा जी ते। 
बुके न काम-अगिनि तुलसी कहे, विषय भोग बहु घी ते ॥५॥ 
ममता तू न गयी मेरे मन तें। 
पाके केस जन्म के साथी छाज गई छोकन तें। 
तन थाके कर कम्पन छागे जोति गई नेनन तें ॥ 
सरवन वचन न खुनत काहु के बल गये सब इन्द्रिन तें । 
टूटे दूसन बचन नहिं आवत सोभा गई मुखन तें ॥ 
कंफ पित बात कंठ पर बेठे खुतहिं वुलावत कर तें । 
भाइ बन्धु सब परम पियारे नारि निकारत घर तें ॥ 
जेसे ससि-मण्डल बिच स्याही छुटे न कोटि जतन तें । 
तुलसिदास बलि जाड चरन तें छोम पराये धन तें ॥ ६ ॥ 
तू दयालु, दीन हों, तू दानि हों मिखारी । 
हों. प्रसिद्ध पातकी, तू पापपनज्ञ - हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मो खो ? 
मो समान आरत नहिं, आरति हर तो सो ॥ 
ब्रह्म तू, हों जीव, तू ठाकुर, हों चेरो। 
तात, मात, सखा, शुरू तू खब विधि हितु मेरो ॥ 
तोहिं मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावे | 
ज्यों ज्यों तुलली कृपालु चरन शरन पावे ॥ ७ ॥ 
हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी | 
ज़द्यपि झषा सत्य भासे जब लि नहिं कृपा तुम्हारी ॥ 
अर्थ अविद्यमान जञानिय संखति नहिं जाइ शुसाई। 


४६ साहित्य प्रभाकर | 


5 ना जी 
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बिन बाँचे निज हठ सठ परबस पद्मों कीर की नाइ ॥ 
सपने व्याधि विबिध बाधा जनु म॒त्यु उपस्थित आई | 
बेद अनेक उपाय करे जागे बिद्ठु पीर न जाई ॥ 
स््र॒ृति-गुरु-साधु-स्मृति-संमत यह द्वश्य सदा दुखकारी । 
तेहि बिनरु तजे, भजे बिचु रघुपति, बिपति सके को टारी ॥ 
बहु उपाय संखार तरन कहूँ बिमल गिरा ख्रूति गावे । 
तुलूखिदास में-मोर गये बिनु जिंड खुख कबहुं न पाये ॥ ८॥ 
गोतावलोी । 
जागिये रृपानिधान जानि राय रामचन्द्र, 
जननि कहे बार बार भीर भयो प्यारे । 
राजिव छोचन विसाल प्रीति वापिका मराल, 
ललित कमल बदन उपर मदन कोटि बारे ॥ 
अरुन उदित विगत सर्वेरी सांक किरिन हीन, 
दीप दीप ज्योति मलिन दुति समूह तारे । 
मनहु ज्ञान घन प्रकास बीते सब भो-बिलास, 
आस त्रास तिमिर -तोम तरनि तेज जारे ॥ 
बोलत खग निकर मुखर मधुर करि प्रतीत खुनहु, 
श्रवन प्रान जीवन धन मेरे तुम वारे । 
मनहु बवेद्‌ बन्दी मुनि-बृन्द खूत मागधादि, 
बिरुद्‌ बदव जय जय जयति कीट भारे ॥ 
सुनत बचन प्रिय रसाल जागे अतिसय द्याल, 
भागे जज्ञाल विपुल दुख कदस्व टारे । 
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“तुलसिदास” अति अनन्द देखिके मुखारबिन्द, 
छूटे श्रम फन्‍द परम भन्द्‌ इन्द भागे ॥६॥ 


5, 








कवितावली । 
स्वेया-- 
अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे। 
अवलो कि हों सोच विमोचन को ठगि सी रही, जे न ठगे धिक से ॥ 
तुलसी मनरज्न रज्ित अज्ञन नेन खुखज्ञनन -जातक से । 
सजनी ससि में समशील उस नवनीऊर सरोरुह से बिकसे ॥१०॥ 


पग नूपुर औ पहुंची करकञनि, मंज़ु बनी मनिमारू हिये। 
नवनील कलेवर पीत ँगा कलकें, पुलके नप गोद लिये ॥ 
अरविन्द सो आनन, रूप मरन्द अनन्दित छोचन-मुड़ पिये। 
मन में न बस्यो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिये ॥११॥ 


तन की दुति स्याम सरोरूह छोचन कजञ्ञ की मंज्जुलताई हर। 
अति सुन्दर सोहत धूरि भरे, छबि भूरि अनडुः की दूरि घरं॥ 
दमके दतियाँ दुति दामिनि ज्यों, किलकें कछ बाल-बिनोद करें। 
अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मन मन्दिर में बिहरे ॥१श५॥ 
कबहूं ससि माँगत आरि करें, कवहूं प्रतिविम्ब निहारि डरें। 
कबहूं करताल बजाइके नाचत, मातु सबे मन मोद्‌ भरें॥ 
कबहूं रिसिआइ कहें हठिके, पुनि लेत सोई जैहि छागि अरें। 
अवधेस के बारूक चारि सदा तुलूसी मन मन्दिर में बिहरें ॥११॥ 


४८ साहित्य प्रभाकर | 
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बर दन्त की पड़ुति कुन्दकली, अधराधर पहुच खोलन की | 
चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की ॥ 
घुंघरारी लगें लटकें मुख ऊपर, कुण्डल लोल कपोलन की | 
निवछाचरि प्रान करें तुलसी, बलि जाउं लला इन बोलन की ॥१४॥ 





कीरके कागर ज्यों नप चीर बिभूषन, उप्पम अंगनि पाई। 
€ धो 

ओध तजी मगबास के रुख ज्यों, पन्‍थ के साथी ज्यों लोग लुगाई॥ 

सड़ खुबन्धु, पुनीत प्रिया मनो धर्म क्रिया घरि देह खुहाई। 

राजिव छोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई ॥: णा 


एहि घाट ते थोरिक दूरि अहै कटि लो जल थाह दिखाइहों जू। 
परसे पग धूरि तरे तरनी, घरनी घर क्यों समभाइहों जू॥ 
तुलसी अवलम्ब न ओर कछू लरिका केहि भाँति जियाइहों जू। 
बरू मारिए मोंहिं बिना पग घोए हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू ॥१६॥ 


पुरते निकसी रघुबीर बधू, घरि घीर दये मग में डग है। 
भलकीं भरि भाल कनी जल की, पुट सूखि गये मधुराधर बे॥ 
फिरि बूकति हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहो कित है। 
तिय की लूखि आतुरता पिय की अँखिया अति चारु चलीं जल चये ॥ 


जल को गये लवखन है लरिका, परखो, पिय ! छाँह घरीक है ठाढ़े | 
पोंछि पसेड बयारि करों, अरु पाँव पखारिहों भूभुरि डाढ़े ॥ 
तुलूसी रघुवीर प्रिया स्मम जानिके बेठि बिलम्ब लो कंटक काढ़े | 
जान की नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु, बारि बिलोचन बाढ़े ॥१८॥ 
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सीख जटा, उर बाहु विशाल, बिलोचन छाल तिरीछिसी भौंहें । 
'तून खरासन बान घरे तुलसी बन-मारग में खुठि सोहें॥ 
सादर बारहिंबार खुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोहें। 
पूछति आमबध्‌ खियस्वों “कहो साँवरो सो, सखि रावरो को हैं १” ॥ 





रामसतसई । 


दोहा-- 
रामचरण अवलछम्ब बिनु , परमारथ की आस । 
चाहत बारिद बूंद गहि , तुलसी उड़न अकास ॥ २० ॥ 
जहाँ राम तहँ काम नहिं , जहाँ काम नहिं राम । 
तुलसी कबहूंं होत नहिं , रवि रजनी इकठाम ॥ २१ ॥ 
स्वामी होनो सहज है , दुल्म होनो दास। 
गाडर लाये ऊन को , छागी चरन कपास ॥ २२॥ 
तुलसी सब छल छाड़ि के , कीजे राम सनेह । 
अन्तर पति सरों हैं कहा , जिन देखी सब देह ॥ २३॥ 
सघुलली साथी विपत के , विद्या विनय विवेक । 
साहस सुकृत  सत्यत्रत , राम भरोसो एक ॥ २७॥ 
तुलली हमसों रामसों , भक्तों मिलो है खूत । 
छाँडे बने न सखेंग रहे , ज्यों घर माँहि कपूत ॥ २०॥ 
तुलसी सो अति चतुरता , राम चरन लवलीन |. * 
पर मन पर धन हरन को , गनिका परम प्रवीन ॥ २६॥ 
2; 


साहित्य प्रभाकर । 
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गड़ग यमुना सरखुती 
तुलसी चातक के मते 
तुलली अपने राम कहें 
आदि अन्त निर्वाहिबो 
काम क्रोध मद लोभ की 
तौलौं . पण्डित मूरखो 
लगन महूरत जोगबल 
राम भये जेहि दाहिने 
मान राखिबो माँगिबो 
तुलली तीनों तब फबे 
तलसी मीठे बचन तें 
बसीकरन यह मन्त्र है 
गोधन गज़धन बाजिधन 
जब आवत सनन्‍तोष धन 
तो लंगि जोगी जगत गुरु 
जब आसा मन में जगी 
नीच चड़ू सम जानिये 
ढीलि देत भुंड गिर परत 
रामनाम मनि दीप धर 
तुलली भीतर बाहिरो 
आवत ही हथे नहीं 
तुलली तहाँ न जाइये 


डर 


ट। 


ह। 


हा 


रु 


9 


१ 


ब्र 


सात सिन्ध्ु भरपूर । 
बिन स्वाती सब धूर ॥ २७ ॥ 
भजन करहु निरसडु । 
जैसे नव को अड्भ ॥ २८॥ 
जौलों मन में खान । 
तुलसी एक समान ॥ २६॥ 
तुलसी गनत न काहि । 
सबे दाहिने ताहि ॥ ३०॥ 
पिय सों सहज सनेहु । 
जब चातक मत लेहु ॥३१॥ 
सुख उपजत चहुं ओर । 
परिहरू बचन कठोर ॥ ३२॥ 
और रतन धन खान । 
सब धन घूरि समान ॥ ३३ ॥ 
जो रूंगि रहत निरास । 
जग गुरु योगी दास ॥ ३४॥ 
सुनि लखि तलूसीदास । 
खेंचत चढ़त अकास ॥ ३५ ॥ 
जीह देहरी द्वार । 
जो चाहसि उजियार ॥ ३६ ॥ 
नेनन नहीं. सनेह | 
कश्चन बरसे मेह ॥ ३७ ॥ 


तुलसीदास | (५१ 


ऊ 
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जगते रहु छत्तीस हे , रामचरन छः तीन | 
तुझली देखु विचारि हिय , है यह मतो प्रवीन ॥ ३८ ॥ 
सोई ज्ञानी सोइ शुनी , जन सोइ दाता ध्यानि | 
तुलसी जाके चित भई , राग देंष की हानि ॥३६॥ 


प्रा सायण । 4)2८ )0 | 
हद, कि चौपाई-- १ 
खुमति भूमि थल हृदय अगाधू। वेद पुरान उद्थि घन साधू ॥ 
चर्षहिं राम सुयश वर बारी । मधुर मनोहर मडुछ कारी ॥ 
लीला सगुण जो कहहिं बखानी। सोइ स्वच्छता करें मल हानी ॥ 
प्रेम भक्ति जो बरणि न जाई। सोई मधुरता सीतर ताई॥ 
जो जल सुकृत शालि हित होई। राम भक्त जन जीवन सोई॥ 
मेधा महिगत सो जल पावन | सिमिट श्रवन मगु चलेउ सुहावन ॥ 
भरेड सुमानस खुथल थिराना | सुखद शीत रुचि चारू चिराना ॥ 


सुठि सुन्दर सम्बाद वर , बिरचेड बुद्धि बिचारि | 

ते यहि पावन खुंभग सर, घाट मनोहर चारि ॥४०। 
सप्त प्रबन्ध खुभग स्रो पाना। ज्ञान नयन निरखत मन माना ॥ 
रघुपति महिमा अगुण अबाधा | बरणब सोइ वर बारि अगाधा ॥ 
राम सीय यश सलिल खुधा सम | उपमा बीचि विकास मनोरम ॥ 
पुररन सघन चारु चोपाई। थुक्ति मंझु मति सीप खुहाई॥ 
छन्द्‌ सोस्दधा खुन्दर दोहा। सोइ बहुरड कमल कुछ सोहा ॥ 
अर्थ अनूप खुभाव खुभासा। सोइ पराग मकरन्द खुबासा॥ 


५२ साहित्य-प्रमाकर | 
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सुकृत पुञ्ञ मंजुल अलिमाला। ज्ञान विरशाग विचार मराला ॥! 
ध्वनि अवरेव कवित गुणजाती | मीन मनोहर ते बहु भाँती ॥ 
अर्थ धर्म कामरादिक चारी। कहत ज्ञान विज्ञान विचारी ॥ 
नधरस जप-तप-जोग-विरागा । ते सब जलूधर चारु तड़ागा॥ 
सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना ॥ 
सनन्‍त सभा चहं दिसि अमराई । श्रद्धा ऋतु वसन्‍त रूम गाई ॥ 
भक्ति निरूपण विविध विधाना | क्षमा दया ठुम छता विताना ॥ 
संयम नियम फूल फल ज्ञाना | हरिपद्‌ रतिर्स वेद बखाना॥ 
औरो कथा अनेक प्रसड्ग। ते शुक पिक बहु वरण बिहड़ग ॥ 





पुलक वाटिका बाग बन , खुख खुबिहडु विहारु । 
भाली सुमन सनेह जूू , सींचत लोचन चारु ॥४१॥ 


वर्षाका७. मेघ नभ  छाये | गजत लागत परम सुहाये॥ 


लक्षमण देखहु मोर गण , नाचत वारिद पेखि। 
भृही विरति रत हे युत , विष्णु भक्त कहँ देखि॥ ४२॥ 


धन घमरणड नभ गजेत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥ 
दामिनि दमकि रही घन मांही | खलकी प्रीति यथा थिर नाहीं॥ 
वर्षेहिं जलद्‌ भूमि नियराये | यथा नवहिं बुध विद्या पाये॥ 
बूंद अधात सह गिरि कैसे। खल के बचन सन्त सह जैसे ॥ 
खुद्र नदी भरि चलि उतराई | जस थोरे धन खल बौराई॥ 
भूमि परत भा डावर पानी । जिमि जीवहिं माया रूपटानी ॥ 





तुलसीदास । "कु 
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सिमिटिसिमिटि जल भरें तछावा | जिमि सदुगुण सज्ञन पहँ आवा॥ 
सरिता जल जलनिधि महँ जाई। होइ अचल जिमि जन हरिपाई ॥ 


हरित भूमि तृण संकुल, खमुक्ति परे नहिं पन्‍थ । 
जिमि पाखण्ड विवादते , छुपत भये सदुश्नन्थ ॥ ४३ ॥ 


दादुर चुनि चहं ओर खुहाई | वेद पढ़े जनु बढ़ सपुदाई॥ 
नव पलच भे बिटप अनेका। साधुके मन जस मिले विवेका ॥ 
अकी जवास पात बिनु भयऊ । जिमि सुराज खलू उद्यम गयऊ ॥ 
खोजत पन्‍्थ मिलहि नहिं धूरी | करें क्रोध जिमि धर्महिं दूरी ॥ 
ससि सम्पन्न सोह महि कैसी | उपकारी की सम्पति जेसी ॥ 
निसि तमघन खद्योत पिराजा। जनु दम्भिन कर जुरा समाजा ॥ 
महा त्रृष्टि चलि फूटि कियारी | जिमि खतन्त्र हे बिगरहिं नारी ॥ 
कृषी निरावहिं चतुर किसाना | जिमि बुध तजहिं मोह मदनाना॥ 
देखियत चक्रवाक खग नाहीं। कलिहिं पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥ 
ऊषर बर्णष तण नहिं जामा। सन्त हृदय जस उपज न कामा ॥ 
बिबिध जन्‍्तु संकुल महि ध्राजा । बढ़ें प्रजा जिमि पाइ झुराजा॥ 
जहेँ तहँ पथिक रहे थकि नाना । जिमि इन्द्रिय गण उपजत ज्ञाना॥ 
कबहु प्रबल चकछ मारुत , जहाँ तहँ मेघ विलाहिं। 
जिमि कपूत कुछ ऊपजे , सम्पति घम्म नसाहिं ॥४४॥ 
कबहु दिवस महँ लिविड तम +, कबहुक प्रकट पतड़ः। 
उपजै बिनसे ज्ञान जिमि , पाइ खुसड़ कुसड् ॥8५॥ 


“-+ 9 ७.२६ के ७-० 


७छ साहित्य प्रभाकर | 
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गोफ | 
[ स॑० १५६० | 
स्वेया- 

चम्पक कानन मध्य हरीपट में शिशु देखि विरश्चहु भूल्यों । 
ओ छबि छाँहि बलानन को रूखि, शेषहुने मनर्माँहि न हृल्यों ॥ 
सो कवि गोप कहे कस जो, अनिलालन होय रो अनुकूल्यों ! 
भोर समें सु बल्लम को मुख पावक पुश्ञ खुपड्डज फूल्यों ॥१॥ 
कानन कुकट कोक मरालरु, कूक तजे खग भोर मुखी है । 
सीतल मनन्‍्द्‌ समीर बहै, मकरन्दहि चोर सुमन रुखी है ॥ 
कुअन में जु गुलाबन के, चटका सुनि दम्पति होत सुखी है । 
गोप कहे करि छच्छ खुपूरन, चन्दृहिं देखि चकोर दुखी है. ॥२॥ 
मोर थकोरन की घुनि मार, मरोरत भोंर दिखावत भैसे । 
कोकिल कूकन हक उठे हिय, गश्जनन खज्नन खज्नर जसे ॥ 
गोप बिना ललना कलना, ऋतुराज़ दिखावत है खुख ऐसे । 
किंखुक फूल बिना दुछ कानन, श्रोन भरे नख नाहर कैसे ॥श॥ 
सफरी विम्ब वारिन चाहतरी, मशथ्रु चोर चहे सुख रश्व मुद । 
सुक मारुत विम्बन चाहत री, जग मे कहि को मन छोॉन जुदे ॥ 
मकरन्द गुठाब चहे निचुरे, यह गोप कहे हम पेज बुदे। 
सजनी तुम जानत हो जिय में, चकवी नित चाहत चन्द्‌ उदे ॥४। 


--:0:)#( ४0 -- 





[ सं० १५६४ ] 


सवेया---- 
गंग तरंग प्रवाह चले अरु, कृूप को नीर पियो न पियो । 
आनि हद रघुनाथ बसे तब, और को नाम लियो न लियो ॥ 
कर्म संयोग खुपात्र मिले तो, कुपात्र को दान दियो न दियो । 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, सूरख मित्र कियो न कियो ॥१॥ 
«“तारकि जोति में चन्द्र छिपे नहिं, सूर छिपे नहिं बादर छाये । 
रत्न चढयो रजपूत छिपे नहिं, दाता छिपे नहिं माँगन आये ॥ 
चञ्जल नारि का नेन छिपे नहिं, प्रीति छिपे नहिं पूठि दिखाये । 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, कर्म छिपे न भभूत छगाये ॥२॥ 
बाल से ख्याल बड़े से विरोध, अगोचर नार से ना हँसिये । 
अन्न से लाज अगिन्‍न से जोर, अजानत नीर में ना धेँसिये ॥ 
बैल को नाथ घोड़े को लगाम, मतंग को अंकुश में कसिये । 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, कूर तें दूर सदा बसिये ॥५॥ 
जट्ट कहा जाने भट्ट को भेद, कुंभार कहा जाने भेद्‌ जगा को । 
मूढ़ कहा जाने गूढ़ की बात में, भीछ कहा जाने पाप छगा को ॥ 
पीत की रीत अतीत कहा जाने, भेंस कद्दा जाने खेत सगा को । 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, गद्ध कहा जाने नीर गँगा को ॥७॥ 
ज्ञान घटे कोई मूढ़ की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज लाये । 
प्रीत घट़े परदेश बसे, अरू भाव घटे नित ही नित जाये ॥ 





"६ साहित्य-प्रभाकर । 
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सोच घड़े कोइ साथ की सगत, रोग घट कुछ आओखद खाये । 

गंग कहै सुन शाह अकब्बर, पाप कटे हरि के ग्रण गाये ॥५॥ 
पावक को जलबुंद निवारन, सूरज ताप को छत्र कियो है । 
व्याधि को चैद्‌ तुरंग को चाबुक, चौपग को त्रख दण्ड दियो है ॥ 
हस्ति महामद्‌ को किय अंकुश, भूत पिशाय को मन्त्र कियो है । 
ओखद्‌ है सबको खुखकार, स्वभाव को ओखद नाहिं कियो है ॥६॥ 
बथ्जल नारि की प्रीति न कीजिये, प्रीत किये ठुख होत है भारी । 
काल परे कबु आन बने, कबु नारि की प्रीत है प्रेम कटारी ॥ 
लोहे को घाव दवा सो मिटे, अरू चित्त को घाव न जाय बिखारी । 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, नारि की प्रीति अंगार से भारी ॥»॥ 
नई अबला रख भेद न जानत, सेज किये जिय माँहि डरी। 
रस बात करी जब चौंकि चली, तब जाय के कंथ न बाँह धरी ॥ 
इन दोनन की भकगभोरन में, गठ नाव पितास्बर छूट परी । 
तब दीपक कामिनि हाथ धस्त्ो, इह कारन सुन्दरि हाथ जरी ॥८॥ 
सोले सिंगार सजी अति सुन्दर, रेन रमी सो पिया संग रानी । 
ऊठ प्रभात मुखाम्बुज धोवत, टीकि खिसी हथेरी लिपटानी ॥ 
तामध चित्र हतो गजराज, अजीविक बूबक काहु पिछानी । 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, डूबत हाथि हथेरी के पानी ॥ध।। 
जा दिन तें जदुनाथ चले, ब्रज गोकुल से मथुरा गिरिधारी | 
ता दिन तें ब्रजनायिका सुन्दर, रम्पति भम्पति कम्पति प्यारी ॥ 
वाहि के नेनन की सरिता भई, शंकर सीस चले जल भारी । 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, ता दिन तें जमुना भई कारी ॥१०॥ 


गंग । ७छे 
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जा दिन कंथ विदेश चले, गल॒ह न लगी न परी चरना | 
ता दिन तें तन ताप रहो मन झूर रही पिय को मिलना ॥ 
भूल गई खुख फूल रहो दुख नेन छंगे गिरि को भरना। 
कवि गंग की नार विचार करे, पिय को बिछरो तो भलो मरना॥११॥ 
जा दिन कंथ बिदेश चले, सखि ता दिन से बहु छागत जीको | 
अंग श्टड्रगर अंगार से लागत, मातुनि के मन लागत फीको ॥ 
सेज समे कमला भई व्याकुल, सीस रह्यो रूटकी तरुनी को | 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, नेन के नीर में भीजत टीको ॥१शा। 
गज से अर्जन क्लीव भये, अरु गज से गोविन्द घेनु चरावें। 
गज से द्ौपदि दासि भई, अरू गज से भीम रसोई पकावें ॥ 
गज बरी त्रयथ छोकन में, अरु गज बिना कोइ आवे न जावे। 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, गज से बीबी गुलाम रिक्रावे ॥१३॥ 
रती बिन राज रती बिन पाट, रती बिन छत्र नहीं इक टीको। 
रती बिन साधु रती बिन संत, रती बिन जोग न होय जती को ॥ 
रती बिन मात रती बिन तात, रती बिन मानस लागत फीको | 
गेंग कहे छुन शाह अकब्बर, एक रती बिन एक रती को ॥१७॥ 
नप मार चली अपने पिय पे, पिय नाग डस्यो दुःख में परिह । 
परदेश गइ बनसोइ ग्रही, मुहि बेच दइ गनिका घरह॥ 
सुत-संग भयो जरबे को चली, जल पूर भर्मो निकसी तरिहँ । 
महाराज कुमार अहार भई अब छाछ को सोच कहा करिहँ ॥१५॥ 
नीचे निहार हो नागरी बावरी, ऊँच दिखि असमान फटेगो | 
इन्द्र लोक में होत हलाहरू, सूरज चन्द्र को तेज घटेगो॥ 


५८ साहित्य-प्रभाकर | 
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शख छूगाइ बिरागि वनि नर रामहि राम स्वआस रसथटैगो | 
गंग कहे हम को डर लागत, तेरे लिये करतार लटेगो ॥१६॥ 
बैठि हुती व्ृषभान खुता तहाँ, दृतिका एक अचानक आई। 
सोच किये बिन बोल उठी, सखि कान्ह बिंदाबन मांहि बुलाई ॥ 
कान उुन्यो नहिं आँख देख्यो नहिं कान्ह कहा विजिया कछु पाई । 
ऐसी हँसी छखि जानि परे हम, पाणी में आग लगावे लुगाई ॥१७॥ 
मात कहे मेरो पूत सपूत के, बहिनि कहे मेरो सुन्दर भैया। 
तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज अधीक बचीैया ॥ क्‍ 
नारि कहे मेरो प्रानपति, ओऔ जीनके जाके मैं लेऊं बलैया। 
गंग कहे सुन शाह अकब्बर, जीनके गाँठ सफेद रुपैया ॥१८॥ 
,सुगनेनी की पीठ पे बेनी छसे सुख साज सनेह समोइ रही | 
सुचि चीकनी चारु चुभी जितमें भरि भौन भरी खुशबोइ रही ॥ 
कवि 'गंग! जू या उपमा जो कियो लखि सूरति ता श्रुति गोइ रही । 
मनो कश्चन के कदली दल पे अति साँवरी साँपिनि सोइ रही ॥१६॥ 
। मन घायल पायल मायल है गढ़ लड्ढ| ते दूरि निसंक गयो। 
तहूँ रूप नदी त्रिब्ली तरि के करि साहस सागर पार भयो॥ 
गंग भने बटपार मनोज रुमावलि सरों ठग संग लयो। 
पर दोऊ सुमेरु के बीच मनोभव मेरो मुसाफिर लूट लयो ॥२०॥ 
को बरने उपमा कवि गंग सो तोही में हैं गुन ऊरबसी के। 
जा दिन तें दरसी मुसकानि सो कान्ह भये वश तेरी हँसी के ॥ 
चन्द्‌ से आनन पे तिल राजत ऐसे बिराजत दांत मिसी के। 
फूलन के फ़ूलवारिन में मनो खेलत हैं ररिका हबसी के ॥२ १॥ 






गंग | ७६ 
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एक को छोड़ बीजा को भजे, रखनाज़ कटो उस लूब्बर की । $ 
अब तो ग़ुनियाँ दुनियाँ को भजे, शिर बांधतव पोट अटब्बर की ॥| 
कवि गंग तो एक गोविन्द भजे, कछु शद्भ. न मानत जब्बर की । 
जिनको हरि की परतीत नहीं, सो करो मिल आश अकब्बर की ॥ 





गल में भलके न रूगे पलके ललके पुनि सो छवि सोचत हैं। 
कवि गंग सुहात न दोस विभावरी सांवरी सी रुचि रोचत हैं ॥ 
कलके मसिके न सके बसिके रसके ऑँछुवान को मोचत हैं। 
उन लोल कपोलन के रूखिबे हित छाछची लोचन लोचत हैं ॥२श॥। 


मेन मयकु समीर सनी निसि कोक पुकारत आरत बानी। 
गंग कहे सखियानि वही कहि दम्पति की रति केलि कहानी ॥ 
हाथ न जोरि निहोरि हहा करि पां परि कानह कही सनमानी | 
मेलि गरे पट देत गरीब गरों भरि नारि गरे छपटानी ॥२७॥ 


९ कहते हैं गंग ने यह छन्द अकबर के बहुत हठ करने पर बनाया 
था। इसमें गंग की निर्भीकता साफ कछकती हैं। अकबर ने क्रद्ध होकर 
गंग को हाथी से चिरवा डाला । यह बात जब लोगों ने गंग के लड़के को 
बततलायी तो उसने इसे असत्य प्रमाणित करने के लिये निम्न लिखित छन्‍्द 
बनाया ओर सिद्ध किया कि उनको साक्षात्‌ गणेशजी देव-सभा में ले 
गये हैं । वह छन्द यों है :-- 

सब देवन को दरबार जुरयो, तहेँ पिड़ल छन्‍्द बनाय खनायो | 

काहू तें अर्थ कह्यो न गयो तब, नारद एक प्रसज्भाः चलायो ॥ 

सतलोक में है नर एक गुनी, कहि गंग को नाम सभा में बतायो। 
छनि चाह भई परमेसर के, तब रंग को लेन गनेश पठायो ॥ 


६6 खाहित्य-प्रभाकर | 


हरि नी कर नी न औी 


सोने के चरन में चमक किरये सी उठे छवि पंज भवा के | 
हाथन लेन बिरी लटके मखतूछ के फूलन जोर जवा के॥ 
गंग बड़े बड़े मोतिन के संग सोहत थोरे थोरे कुच वाके। 
अंडनि के मनो मंडल मध्य तें दे निकसे चकुला चकवाके ॥२०॥ 
निसि नील नये उनये घन देखि फटी छतियाँ ब्रजबालन की | 
कवि गंग तनदृदुति छीन भई खुथरी छबि देखि तमालन की ॥| 
द्सहूं दिसि जोति जगामग होत अनूपम जीगन जालन की | 
मनो काम चस्तू की चढ़ी किरचें उचटे कलधौत के नालन की ॥२६॥ 
हप्पय-. 

बुरो धीति को पन्‍थ, बुरो जड़ल को बासो | 

वुरो नारि को नेह, बुरो मूरख सरों हासो ॥ 

बुरी सूम की सेव, बुरों भगिनी घर भाई | 

बुरी कुलच्छनि नारि, सास घर बुरो जमाई ॥ 
बुरो पेट पम्पाल है, बुरो युद्ध से भागनों | 
गंग कहे अकबर खुनो, खब से बुरो है मांगनों ॥२७॥ 

कवित्त-- 

बंठी थी सखिन सँग पिय को गमन सुन्यो, खुख के समह में 
बियोग आग भरकी | गंग कहै त्रिविध खुगन्ध लें पवन बच्यो 
लागत ही ताके तन भई बिथा जर की ॥ प्यारी को परसि पौन 
गयो मानसर पँह, लागत ही औरे गति भई मानसर की | 
जलचर जरे औ सेवार जरि छार भयो, जल ज़रि गयो पड: 
सूख्यों भूमि दरकी ॥ २८ ॥ 


गंग। १ 


फूट गये हीरा को बिकानी कनी हाट हाट, काह घाट मोल फाह्‌ 
बाढ़ मोल को लयो । टूट गई लड्ढा फूट मिल्‍यो जो विभीषन है, 
रावन समेत बंश आसमान को गयो ॥ कहें कवि “गंग! दुर- 
जोधन से छत्रधारी, तनक में फ़ूटें तें गुमान वाकों ने गयो। 
फूटे तें नरद्‌ डठि जात बाजी चौसर की, आपस के फूटे कहु 
कोन को भल््तों भयो ॥ २६ ॥ 


, रउगह ते सरस विराजत विशाल द्वग, देखिये न अति दुति 
कौलहु के दल में | “गंग” घन दुज से लसत तन आभूषन, 
ठाढ़े द्रुम छाँह देख के गई बिकल में ॥ चख चित भाय भरे शोसा 
के समुद्र माफ, रही ना सँमार दशा औरे भई पल में । मन 
मेरो गरुओ गयो री बूड़ि में न पायो, नेन मेरे हरुये तिरत रूप 
जल में ॥ ३० ॥ 


चकई बिछुरि मिलती तू न मिली प्रीतम सों, गंग कवि कहै एतो 
. कियो मान ठान री। अथये तछत्र ससि अथई न तेरी रिस, तू 
न परखन परलन भयो भान री ॥ तू न खोलो मुख खोलो कशञ्ञ 
ओ गुलाब मुख, चली सीरी वायु तू न चली भो बिहान री । 
राति सब घटी नाँही करनी ना घटी तेरी, दीपक मलीन ना 
मलीन तेरो मान री ॥ ३१॥ 


' अधर मधुप ऐसे वदन अधिकानी छबि, विधि मानो विधि 
कौन्हों रूप को उद्धि के। कान्ह देखि आवत अचानक मुरछि 
पस्तो, बदन छपाइ सखियान लीन्हो मधि के॥ मारि गई “गंग! 





६२ साहित्य-प्रभाकर | 


जी झट 


दग शर बेधि गिरिधघर, आधी चितवनि में अधीन कोीन्‍्हो 
अधिक । बान बधि बधिक बच्चे को खोज छेत फेरि, बधिक-बधू 
ना खोज लीन्ही फैरि बधिक ॥ ३२ ॥ 


कहते न समझे न समझाये समझे, सुकवि लोग कहें ताहि 
मानत असारसी । काक को कपूर जेसे मर्कट को भूषण ज्यों, 
ब्राह्मण को मक्का जेसे मीर को बनारसी॥ बहिरे के आगे तान 
गाये को सवाद जैसे, हिजड़े के आगे नारि लागत अँगार सी | 
कहें कवि 'गंग' मन माँहि तो विचार देखो, मूढ़ आगे विद्या 
जेसे अंधे आगे आरसी ॥ ३३ ॥ 


५32, /खाच्य क 
#7” ५4 रे मन नै र 


६“ ६५ ७ 
नएटानरजन ६९ 
[ सं १५६५ ] 
कवित्त-- 
तुमने ही दीनी मन इन्द्रिय को चश्चलता, तुमने ही कही 

इन्हे जीते सोइ बली है। तुमने ही कही पुत्र दारा बिन गति 
नाहि, तुमने ही कही यही फंद्ह की गली है॥ तुमने ही कही 
माया त्याग के विशग धरो, तुमने ही कही माया सब से ही 
बली है। निपटनिरज्ञनी अवर कोई मालिक ना, जाके भागे 
नाथ न्याय हम तुम चली है ॥ १॥ 


निपटनिरंजन | ६5 





बी हि ही आरके के 


हाँसी में बिवाद बसे विद्या माँहि बाद बसे, भोग माँहि रोग 
पुनि सेवा माँहि दीनता। आदर में मान बस शुचि में गिलान 
बसे, आवन में जान बसे रुप माँहि हीनता॥ योग में अभोग 
औ संयोग में वियोग बसे, पुन्य माँहि बन्चन ओ लोभ में अधी- 
नता। निपट नवीन ये प्रवीननी सुबीन लीन हरि जू सों प्रीति 
सबही सों उदासीनता ॥ २॥ 

_सिख्यों है शलोक औ कबित्त छन्द्‌ नाद सबे, जोतिष को 
खिखे मन रहत गरुर में । सखिख्यों सोदागरी बजाजी और रख 
रोति, सिख्यों छाख फैरन ज्यों बह्यों जात पूर में ॥ 'सिख्यों सब 
जन्त्र मन्त्र तन्‍्त्रन को सिखी लीनो, पिंगल पुरान सिख्यों 
सीखि भयो सूर में। सिख्यो नहिं बातें घातें निपट सयानों 
भयो, बोलिबो न सिख्यों सबे सिख्यों गयो घूर में ॥ ३॥ 

गांठ में न दाम रीतो देखि देखि धन धाम, निश दिन आठों 
याम चिन्ता लित को दहै। जासों पहिचान तासों दुख को 
बखान कहे, सो तो ठुख एक के अनेकन को को कहे ॥ निपट 
निरंजन कुटुम्ब मैया बन्धु मित्त, सम्पति के छोम कोऊ भूलि न 
भुजा गहै। झूठ झूठ कहि सब खातिर को जमा राखि, जमा 
होय घर में तो खातिर जमा रहे ॥ ४ ॥ 

स्वेया-- 

ऊँट की पूंछ सों ऊँट बँध्यो इमि, ऊँटन की सी कतार चली हैं। 
कौन चलाइ कहाँ को बली चलि, जेहें तहाँ कछु फूल फली है ॥ 





६8 खाहित्य-प्रभाकर | 


दाह पी जी जीजा 


अर जज चाट क्‍ ढाका चजन, 





ये सिगरे मत ताकी यही गति, गाँव को नाँव न कोन गली है। 
ज्ञान बिना निपटा निरअंजन, जीव न जाने बुरी कि भरी है ॥५॥ 
है जग मत औ मतहि को बन्यो, मत को भाजन मत में पाग्यो | 
खेत मैं मत खतान में मत औ, मतहि मत दशो दिशि जाग्यो ॥ 
भाषे निरंजन अखूत मृत है, मृत ही सों जग है अलुराग्यों | 
तात को मृत औ मात को मूत तें नारि को मूत ले चाटन छाग्यो॥६॥ 


अिनलीं अढी) करी जज मनी न ली ला फिलली 3 #ाीओ न 73 जय मा चर चजनी- मी, 


कपाराम़ | 
| सं० १५४६८ ] 
दोहा- - 


लोचन चपल कटाक्ष सर , 
मन स्ग बेधें मुनिन के , 
आजु सखवारे हों गई , 
कुमुद॒ कुमुदिनी के मभटू , 
पति आयो परदेश ते , 
ममकि कमकि निज महल में , 


अनियारे विष पूरि | 
जग जन सहित बिसूरि ॥१॥ 
नन्‍्द्लाल हित ताल । 
निरखे औरे हवाल ॥२॥ 
ऋतु बसनन्‍्त की मानि । 
टहलें. करें सखुरानि ॥श॥ 


कि औ33*-+३००८3 ४४०० एुकी-०००+-ने “»लनननीय न 


अर बे करें 
[ सं० १५६६--१६६२ तक | 
दोहा- 


जाकी कीरति जगत में , 
ताकी जीवन सफल है 


जगत सराहे जाहि। 
कहत “अकब्बर” साहि ॥१॥ 


के अय लीक हरीए पी, लीन लीचे अीड अत कऔ।. औ। जा. आफ अर नी मैं. मी जन कण की मी मी हरे ही अत के पाक कक उस उम अत उरी अर. नी+ मे परी ही अरीर पे परत, हित. अ न भा अर. ही रण उन अधि हक ही. 


सव्वेया-- 
शाह “अकव्बर” बाल की दाँह, अचिंत गही चल भीतर भोने। 
सुन्दरी द्वारहि दृष्टि लगाइ के, भागिबे को श्रम पावत गोने॥ 
चोंकत सी चहुँ ओर बिलोकत, शह्धि सकोच रही मुख मोने। 
यो छबि नेन छबीली के छाजत, मानों बिछोह परो म्॒ग छोने ॥२॥ 


ई्र 
कलभसात्र छत्षक 
| सं० १६०० ] 
कवित्त-...- 
कालिन्दी के कूल ओऔ निकुञ्जन की छाया मंधि, कोकिला 
कुलाहलनि जिय जारियितु है। दोहनी की खुधि आये दूनों दुख 
होत दई, मुरली की सुधि आये आंसू ढारियतु है ॥ भने 
चलभद्र तुम दयावन्त दीनानाथ हा! हा | गोपी नाथ जन यों 
'बिखारियतु है। गोधन की छाँह ते छिपाये तब छातीतर मेह ते 
बचाये अब नेह मारियतु है ॥ १॥ 


पाटल नयन कोकनद्‌ केसे दल दोऊ, बलभद्र बासर उनींदी 
देखि बालमें। सोभा के सरोवर में बाड़व की आशभा कीधों, 
देव-घुनि-भारती मिली है पुन्य काल में ॥ काम कबरत केंधों, 
नासिका उडुप बेठ्यो, खेलत सिकार तरुनी के मुखताल में । 
ह 


६६ साहित्य-प्रभाकर | 





लोचन सितासित में लोहित लकीर मानो फन्‍्दे जुग मीन लाल 
रेसम के जाल में ॥ २॥ 


विष की लूतासी बिनु पात भानु दुहितासी आखी, विष 
अलूपासी भामिनी की यही भाँति है। कुच चकडोरिन की 
डौरी मखतूलह की जानी अमीघट चढ़ी पिपलीका पाँति है॥ 
जठर अगिनि आभा डोरी नासि कूपकी कि चतुर चितोनि में 
चिहंटि अहटाति है। अलप उद्र पर तेरे रोमराजी कीधों, 
बलभद्र बानी की पिपश्चिही की ताँति है ॥ ३ ॥ 


तार सो तगा सो बार लीक सो लुकञ्जन सो छन्‍्दी केसो 
छन्‍्द कहिबे में छलियतु है। चितही परत चॉोंकि जात है 
चितौननि जहाँ नैननि की गति को ग़ुमान दलियतु है। पग न 
परत घरकत हियो बलभद्र डगनि भरत डग डग हलियतु है। 
कच कुच हार चीर बारन के भारी भार ऐसे छीने लड्डू पे नीसड्ु 
चलियतु है॥ ४ ॥ 


सोभा की तरड्रीनी के तोय की भँवर कीधों सोने को सुपथ 
वे मदन कीट कीनो है। पिय नेन गोलका की खेल की खलेल 
फियों बलभद्र पारखी खुलाख काम दीनो है॥ राख्यो करि 
अचल सचकता बिसारी सब, हेरि लित चंचरीक रन्ध्र रस 
भीनो है। नाभी तेरी तरुनी नीवास कीधों मोहनी को, मेरे 
मनमोहन को मन हरिलीनो है ॥ ५॥ 


घलभद ॥ ६७ 


२ कि आ ७ 5 कद जी फआ कि, छत नी बचा नी कं अजीज. ऑफिजरीप्जन बज पल. बरी करी कली कितनी जि कफ कि जी किक. री जिन पी 


पानिप मदन को बदन कलकत अति रूप की तरड्ढ तामे 
ग्रान तनियतु है। जोबन की जोति जगमगति प्रभा की मानो, 
अजिर उदोत ताको उर आनियतु है॥ मुकुर ते अमछ बनायो 
है बिधाता बिचु, बलभद्र यह अनुमान मानियतु है। मेरे जान 
भाई भलकत तेरे आनन की, ताही को उज्योरो जग जोन्ह 
जानियतु है ॥ ६ ॥ 





| केधों उदयाचल उरोज राका जोबन को, केधों अथवत 
खिखुताई भान गति है। अन्तर को राग कीधों बाहिर प्रकट 
भयो, करघों मुखराग की कलक कलकति है॥ कैधों चन्द्बदनी 
के बदन गयन्द कुम्भ, कैघों उसे भास राजे सिव को सकति है। 
कंधों बलभसद्र जामी सूल है सजीवन को, ऐसी कुच अग्न की 
अरुनता छखसति है ॥ ७ ॥ 


अवलूम्बी' अलिन नलिनहीं कोरिका, के अमी कुम्म ऊपर 
अनड्र छाप दीनी है। कीधों खसित कण्ठ-कण्ठ राजित गरल 
दुति, कनक गिरिन मनि-मञ्जरी नवीनी है ॥ सिखुता की तनुता 
तनक तम धरी जनु, तामस की रीति तें तरुनि तेज कीनी है । 
स्यामा के अनूप कुच अग्नन की स्यामताई, मानों बलभद्र रसराज 
छबि छीनी है ॥ ८ ॥ 


“-+ छ वेह ६३8 0-८ 
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दाददयाल ! 
[ सं० १६०१---१६६० तक ] 
दोहा- 
खुरग नरक संसय नहीं , जिवण मरण भय नाहि। 
राम विमुख जे दिन गये , सो साले मन ड्वाहिं ॥१॥ 
काया कठिन कमान है , खींच विरका कोइ। 
मारे पाँचाँ. मिरगला , दादू सूरा सोइ ॥श॥ 
घीव दूध में रमि रहा , व्यापक सबही ठोर। 
दादू बकता बहुत हैं , मथि काढ़ें ते और॥शा 
जिंहि घर निन्दा साधु की , सो घर गये समूल। 
तिनकी नीच न पाइये , नाँव न ठाँव न घूल॥ाणआ॥ 


न हे ७ मई ७ 0-०८ 


ब्ेत ॥ 

[ सं० १६०१ ] 
तीर कमान गही बलमणडक मार मची घमसान मचायो । 
जोगिनी रज़कीे भारी भई सिच सहुर मुएड की माल ले आयो ॥ 
भीम समान को युद्ध कियो कवि जैत कहे जग में जस पायो । 
साह के काज पे सूर रंसो सिर ट्टि पस्मो धड़ धारु को धायो ॥१॥ 


“--०१४;७-- 


धारु-रण । धायो-दोड़ा । 


जमाल | ६६ 


बनी जी 
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जया ९ 


[ सं० १६०२--१६६९२ तक ] 


छप्पय-- 


जद॒पि कुसड़ सड़ लाभ, 
जदपि घनिक होय निधन, 
जदपि दान नहिं शक्ति, 
जद॒पि प्रीति उर घड़े, 
ख़ुन सुजस द्वार कीवार दे, 
जिय जाय जद॒पि भलरूपन करत, 


तदपि वह सड् न कीजे । 
तदपि घट घरक्ृति न लीजे ॥ 
तद॒पि सन्‍्मान न खूटे । 
तद॒पि मुख उधर न टूटे ॥ 
कुजस जमाल न मूकिये। 
तऊ न भलपन चूकिये ॥१॥ 


दोहा+-- 


सजन बिसारे ही भले , खुमिरन करे विहाल। 


देखी चतुर बिचारि के 
दिन्हो होय सु पाइये 
मन दे पाई बेदना 
ओर अगिन मेटन सुगम 
विरह अगिन बिपरीत गति 
रकत मांस सब भख गयो 
अब विरहा कूकुर भयो 
यह तन तो लड्ढा भई 


विरह रूप हनुमेंत भयो , 


9 


9 


| 


है 


9 


साचयी कहे जमाल॥शा 
कहते बेद पुरान | 
वाह! हमारे दान ॥श॥ 
बिगरत बरसत तोय । 

घन ते दूनी होय ॥७॥ 
नेक न कीनी कानि। 
छाग्यो हाड़ चबानि ॥५॥ 
मन भयो रावन राय | 

देत लगाय लगाय ॥६॥ 


8७ 
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बिरह अगिन विपरीत गति , कही न जाने कोय | 


दूर भये  देही जरे 
जे नित देखे चाहिये 
अखनेही अनभावते 


सेज ऊजरी कुसुम रुचि 
एक ऊजरी नारि बिन 
चन्द्रमुखी चित चोरियो 
जब निशि तारा देखिये 
जो संग्रहों तो तन दहैे 
भई छछुंद्र सॉप की 
रहों ऐसि अन्त न हहे 
आली बाढ़त विरह ज्यों 
अवधि बीति जोबन बिते 
जिय की जिय में रहत है 
विरह शकति लंकेश की 
को ल्‍्यावे हनुमन्त ज्यों 
जोगिनि हे सब जग फिरी 
बिछुरे सल्लनन नां मिले 
पिय बिन दिया न बारिहों 
कारि उजियारों हे सखी 
जब सुधि आवत मित्त की 
ज्यों चूने की कांकरी 


ह। 
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हि 


नियरे सीरी होय ॥»॥ 
ते नेननि ते दूरि। 
रहे निकट भरपूरि ॥2८॥ 
और ऊजरी राति। 
सबे ऊजरे जाति ॥६॥ 
दिनकर दुख दे मोहि । 
तब निशतार होहि ॥१०॥ 
तजों तो प्रेमहि छाज । 
नवल घिरह विष बाज ॥११॥ 
अवधि दुशासन चीर । 
पंचाली को चीर ॥श्श। 
म्हेर करो मनमांहि | 
ज्योंहि कूप की छांहि, ॥११॥ 
हिये रही भरपूरि। 
सजन सजीवन मूरि ॥१४॥ 
कमर बाँधि मगछाल । 
कारन कोन जमाल ॥९णा। 
मो अंधियारे खुक्ख | 
काको देखे मुक्ख ॥१६॥ 
घिरह उठत तब जागि । 
जब छिरको तब आगि ॥१७॥ 


टी जाट 555 ट 5 निज 6 


जमारठ | 


ञ्स न] ् सं ज्ऊ 


लाल तुम्हारी देखिय 
जहाँ डारिये तहँ बढ़े 
आज अमाॉव्स हे सखि 
बीचहि. परिवा परि गयो 
सज्ि सोरह बारह पहिरि 
उतरी कोयल बेन सुनि 
तथषावन्‍्त भइ कामिनी 
सर सूखत आनेंद भई 
चम्पा हसुमत रूप अछि 
प्रेमी प्रति पतिया दियो 
त्रिपुर अठटा चढ़ि चाह भरि 
उतरी चतद चमडु लरूखि 
बन-बन उठत दवागि घन 
हरषि हरथि तिय तहँ हँसी 
शीतकाल जल माँक तें 
मानहु कोऊ. बिरहिनी 


के 


9 


है। 


59 


है 


सब काहूं सों प्रीति। 
अमरबेलि की रीति ॥१८॥ 
शशि भीतर नेंदलाल | 
कारण कवचन ज़माल ॥१६॥ 
अटा चढ़ी इक बाल । 
कारण कचन जमाल ॥२०॥ 
गई ताल ततकाल । 
कारण कवन ज्माल ॥२१॥ 
ला अक्षर लिखि बाम | 
कह जमाल किहि काम ॥२२॥ 
बीन बजावति बारह । 
कारण कवन जमाल ॥२३॥ 
छन-छन छहरि विशाल । 
कारण कवन जमाल ॥२७॥ 
निकसत बाफ खुभाय । 
अबही गई अन्हाय ॥२५॥ 





सोरठा-- 


में लखि नारी ज्ञान , करि राखो निरधार यह । 


वहई रोग 


निदान , वहे बेद्‌ ओऔषद वबहैे ॥२६॥ 


भादों अति सुख देन , कही चन्द गोविन्द सौं । 
घन अरू तिय के नेन , दोऊ बरखे रेन दिन ॥२७॥ 
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७२ साहित्य प्रभाकर | 
६ 
बडा 
रहीम 
[ खं० १६१० ] 
दोहा-- 
अच्युत-चरण-तरिज्लिणी , शिव सिर-मालति-माल | 


हरि न बनाओ सुर-सरी 
अब रहीम मुशकिल पड़ी 
सांचे से तो जग नहीं 
अमरवेलि बिनु मूल की 
रहिमन ऐसे प्रभ्रुहिं तजि 
उरग, तुर्ंग, नारी, नपति 
रहिमन इन्हे. सँभारिये 
ऊगत जाही किरन सों 
त्यों रहीम सुख दुख सब 
ए रहीम दर दर फिरहिं 
यारो यारी छोड़िये 
अन्तर दाव लगी रहे 
के जिय जाने आपनो 
कदली, सीप, भुजड़ मुख 
जेसी सड्ति बेटठिये 


ह। 


है 


ह। 


कीजो.. इन्दव-भाल ॥१॥ 
गाढ़े दोऊ काम । 
झूठे मिलें न राम ॥२॥ 
प्रतिपालत है ताहि । 
खोजत फिरिये काहि ॥३॥ 
नीच जाति, हथियार । 
पलटत लगे न बार ॥४॥ 
अथवत ताही कांति । 
बढ़त एक ही भाँति ॥णा 
माँगि मचुकरी खाहि । 
वे रहीम अब नाहिं ॥६॥ 
घुआँ न प्रगटे सोय | 
की सिर बीती होय ॥७॥ 
स्वाति एक गुन तीन । 
तेसोई गन दीन ॥4॥ 


अच्युत-बिणएु । सरग्चुरी--गज्भा । इन्दव-भाल-महादेव । उरगन्स्‍्सांप । 


तुरड़्न्घोड़ा। कदली>-केला । 


रहीम | 


हि 


3. आय हक 0 १..# अत 25... 5 नह, पिडरी ९, कह, जन री न्‍हा ५ तप टी लीक आटीण के; जी के री हरी जी अत हर हरी ही ही अरीय अतीक अर हर, लीक हम. हक जी: ही हटके आटे अरी पक अभि फब टी न्‍४,./25,,#7६.८/४७, 8. 9,/०3, /ह 5 # ९ #च हर 


कमला थिर न रहीम कहि 
पुरुष पुरातन की बधू 
' कहि रहीम घन बढ़ि घटे 
घटे बढ़े उनको कहा 
कहि रहीम सम्पति सगे 
बिपत कसोटी जे कसे 
कहु॒ रहीम कैसे नि 
चे डोलत रस आपने 
काज परे कछु ओर है 
रहिमन भेँवरी के भये 
काह करों बेकुण्ठ ले 
रहिमन ढाक  खुहावनों 
खीरा सिर ते कािये 
रहिमन करुवे मुखन को 
खेर, खून, खांसी, खुसी 
रहिमन दाबे ना दबे 
गरज आपनी आप सों 
जैसे कुक की कुल-बधू 
गुरुता फबे रहीम कहि 
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है 


है। 


हर 


है 


| 


ह। 


हक 


उर पर कुच-नीके लगें , 
केस्-केला । मँवरीजदूलह ओर दुलहिन की बेदी परिक्रमा । 





मोर-मुकुट। बतोरीर-फुड़िया । 


यह जानत सब कोय । 
क्यों न चश्चला होय ॥थ। 
जात धनिन की बात । 
घास बेंचि जे खात ॥१०॥ 
बनत बहुत बहु रीत । 
सोई साँचे मीत ॥११॥ 
बेर-केर को सड् । 
उनको फाटत अड़ ॥श्श। 
काज सरे कछु और । 
नदी सिरावत मोर ॥श्शा 
कव्पवृक्ष की छोॉह । 
जो गरू पीतम-बाँह ॥१७॥ 
मलियत लोन लगाय । 
चहियत यही सज़ाय ॥१ण।॥ 
बेर, प्रीति, मथुपान । 
जानत सकल जहान ॥१६॥ 
रहिमन कही न जाय | 
पर-घर जात लज्ञाय ॥१७॥ 
फबि आई है जाहि। 
अनत बतोरी आहि ॥१८॥ 


साहित्य-प्रभाकर | 
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चित्रकूट में रमि रहे 
जञापर बिपदा परत है 
छोटेन सो सोहें बड़े 


सहसन को हय बाँधघियत 
जब छगि वित्त न आपुने 
रहिमन अंबुज़ अंबु बिस्ु 
जहाँ गाँठ तेंह रस नहीं 
मेंडणतर की गाँठ में 
जेहि रहीम तन मन लियो 
तासों खुख दुख कहन की 
जैसी परे सो सहि रहे 
धरती ही पर परत है 
जो अनुचितकारी ठतिन्‍्हें 
लखे उरज उर बेधियत 


जो बड़ेन को लघु कद्दो 


गिरिधर  मुरीधर कहे 
जो रहीम उत्तम प्रकृति 
चन्दन विष ब्यापत नहीं 
जो रहीम ओछो बढ़े 
प्यादे सों फरजी भयो 
जो रहीम गति दीप की 
बारे उजियारो लगे 


पर 


रहिमन अवध नरेश । 
सो आवत यहि देश ॥१६॥ 


 कहि रहीम यह रेख । 


ले दमरी की मेख ॥२०॥ 
तब लगि मित्र न कोय । 
रवि नाहिन हित होय ॥२१५॥ 
यह रहीम जग जोय । 
गाँठ गाँठ रख होय ॥श्शा 
कियो हिये बिच भौन । 
रही बात अब कौन ॥२श५॥ 
कहि रहीम यह देह । 
सीत, घाम औओ मेह ॥२७॥ 
लगे अंक परिनाम । 
क्यों न होय मुख श्याम ॥२५॥ 
नहिं रहीम घटि जाहिं। 
दुख कछु मानत नाहिं ॥२६॥ 
का करि सकत कुसहकुः । 
लपटे रहत भुजड़ ॥२७॥ 
तो अति ही इतराय | 
देढ़े. टेंढ़े. जाय ॥र्दा 
कुल कपूत गति सोय । 
बढ़े अंधेरो होय ॥२ध॥ 


रहीम । 


आफ जंग औीिक अटच जी 
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जो 
बड़ो उजेरों तेहि रहे 
जी रहीम दीपक दसा 
समय परे ते होत है 
जो विषया खन्‍तन तजी 
ज्यों नर डारत बमन करि 
टूटे सुज़न मनाइये 
रहिमन फिर फिर पोहिये 
तरुवर फल नहिं खात हें 
कहि रहीम पर काज हित 
दुर दिन परे रहीम कहि 
सोच नहीं वित हानि को 
नाद रीकि तन देत म्ुग 
ते रहीम पशु से अधिक 
नेन सलोने अधर-मचु 
मीठो भावे लछोन पर 
पतन्नग-बेलि पतिब्रता 
हिंम रहीम बेली दही 
बिगरी बात बने नहीं 


ही लीक रे आज ढक ली #फिज ली लीयओ नी ऑजिलीक आय सा तक ऑ अििनफानी सकल प्र. 7 


9 


ै 


है 


9 


है 


*। 


सुत सपूत की सोय । 


गये ऑधेरों होय ॥श्णा 
तिय राखत पट-ओट । 
वाही पट की चोट ॥३१५॥ 
मूड. ताहि. लूपदात । 
स्वान स्वाद सों खात ॥३५॥ 
जौ दूदे स्रों बार। 
ट्टे मुक्ताहार ॥३१॥ 
सरवर पियहिं न पान । 
सम्पति खुचहि सुज्ञान ॥३७॥ 
भूलत सब पहिचानि । 
जो न होय हित हानि ॥३०॥ 
नर धन हेत समेत । 
रीझेहु कछू न देव ॥३६॥ 
कहि रहीम धटि कोन । 
अरू मीठे पर लोन ॥३»॥ 
रति सम मान खुज़ान | 
सत जोजन दहियान ॥३८॥ 
लाख करो किन कोय | 


रहिमन फाठे दुध को , मथे न माखन होय ॥३६॥ 


बोरे-लडकपन ओर जलाने पर । 


पल्नगजूपान । 


स्वान-कुत्ता । रजन्घूल । 


६ 
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मनसिज 





माली की उपज , 


साहित्य-प्रभाकर । 


बाकि 


कहि रहीम नहिं जाय । 


फल श्यामा के उर लगे , फूछ श्याम उर आय ॥४०॥ 


मन से कहां रहीम भु ; 
देखि दृगन जो आदरें , 
मथत मथत माखन रहे , 
रहिमन सोई मीत है , 
मान सहित विष खाय के , 
बिना मान अस्त पिये , 
यह रहीम निज संग ले , 
बेर, प्रीति, अभ्यास, जस , 
ये रहीम फीके ढुवो , 
ज्यों तिय कुच आपन गहे , 
रहिमन अपने पेट सों , 
जो तू अनखाये रहे , 
रहिमन असमय के परे , 
बधिक बचे सग बान सो , 
रहिमन ओछे नरन सों , 
काटे चाटे सस्‍वान के , 
रहिमन कहत सु पेट सों , 
रीते अनरीते करे , 


दूग सो कहा दिवान । 
मन तेहि हाथ बिकान ॥४१॥ 
दही मही बिलगाय | 
भीर परे ठहराय ॥७२॥ 
सम्भु भये जगदीश । 
राहु कटायो सीस ॥४श॥ 
जनमत जगत न कोय । 
होत होत ही होय ॥४४॥ 
जानि महा सन्‍ताप | 
आप बड़ाई आप ॥४ण५॥ 
बहुत कह्मों समुझाय । 
तोसों को अनखाय ॥४६॥ 
हित अनहित हे जाय | 
रुधिरे देत बताय ॥४०५॥ 
बेर भयो ना प्रीति। 
दोड भांति बिपरीति ॥४८॥ 
क्यों न भयो तू पीठ । 
2284० 


मनसिज-कामदेव । दिवान-परागल | मही"मसहा। अनखाय-बिना 


खाये, ईर्ष्या करे । 


रहीम | 


'जँ भिजी अजीब, टिकट आल पहनना. री लीं जीन आा न ० 
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रहिमन खोटी आदि की , सो परिनाम रूखाय | 


जेसे दीपक तम भरत 
रहिमन चुप हे वेटिये 
जब नीके दिन आईहें 
रहिमन जाके बाप को 
ताकी गैल अकास हो 
रहिमन जिहा बावरी 
आपु तो कहि भीतर रही 
रहिमन तीन प्रकार ते 
परबस परे, परोस बस 
रहिमन देखि बड़ेन को 
जहाँ. काम आधे सुई 
रहिमन धागा प्रेम का 
टटे से फिर ना मिले 
रहिमन निज मन की व्यथा 
खुनि अठिलेहें लोग सब 
रहिमन प्रीति खराहिये 
ज्यों हरदी जरदी तजे 
रहिमन मनहिं लगाइ के 
नर को बस करिबो कहा 
रहिमन वे नर मरि चुके 
उनते पहले वे म॒ुये 


ह 


| 
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कज्लरू वममन कराय ॥५०॥ 
देखि दिनन को फैर । 
बनत न लगिहें बेर ॥५१॥ 
पानी पिअत न कोय | 
क्यों न कालिमा होय ॥षश। 
कहिगे सरग पतारू । 
जूती खात कपाल ॥ण्शा 
हित अनहित पहिचान । 
परे मामिला जानि ॥५छ॥ 
लघु न दीजिये डारि । 
कहा करे तरवारि ॥५ण। 
मत तोड़ो छिटकाय । 
मिले गांठ परि जाय ॥५६॥ 
मनहीं राखो गोय । 
वाटि न लेहें कोय ॥५७॥ 
मिले होत रेंग दून। 
तजे सफेदी चून ॥५८॥ 
देखि लेहु किन कोय । 
नारायन बस होय ॥५६॥ 
जे कहूँ माँगन जाहिं। 
जिन मुख निकसत नाहिं॥६०॥ 





साहित्य-प्रभाकर | 
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रूप कथा पद्‌ चारु पट , कश्चन दोहा छाल । 
ज्यों ज्यों निरखत खूक्ष्म गति , मोर रहीम विसाल ॥६१॥ 
वे रहीम नर धन्य हैं , पर - उपकारी अड्डु। 
बाँदनवारे के छगे , ज्यों मेहँदी को रह ॥६श। 


समय लाभ सम छाभ नहीं 
चतरन चित रहिमन रूगी 
रहिमन दानि दरिद्र तर 
ज्यों सरितन सूखा परे 
घूर धरत नित शीश पर 
जिहि रज मुनि पत्नी तरी 
राम न जाते हरिन संग 
जो रहीम भावी कतहुं 
रहिमन सूधी चाल साों 
फरजी मीर न हो सके 
प्रीतम छबि नेनन बसी 
भरी खसराय रहीम छरूखि 
रहिमन नीचन सड़ः बसि 
दूध कलारिन हाथ रूखि 
रहिमन अँखुबा नेन ढरि 


जाहि. निकारो गेह ते, 


धन दारा अरू सखुतन में 
क्यों रहीम खोज़त नहीं 
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समय चूक सम चूक । 
समय चूक की हक ॥६श५॥ 
तऊ जाँचिबे जोग। 
कुबों खनावत लोग ॥६४॥ 
कहु रहीम किहि काज । 
सो दूंढ़त गजराज ॥६५॥ 
सीय न रावन साथ | 
होति आपने हाथ ॥६६॥ 
प्यादा होत वजीर । 
टेढे की ताखीर ॥६७॥ 
पर छबि कहाँ समाय । 
आप पथिक फिरि जाय ॥६८॥ 
लगत कलड्ु न काहि । 
मद समुभहिं सब ताहि ॥६६॥ 
जिय दुख प्रगट करेइ । 
कस न भेद कहि देइ ॥७०॥ 
रहत लगाये चित्त | 
गादे दिन को मित्त ॥७१॥ 


र्हीम | 9६ 
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कमला थिर न रहीम कहि , रूखत अधम जे कोई । 
प्रभुक्ी सो अपनी कहे , क्‍यों न फजीहत होय ॥७१॥ 
रहिमन पानी राखिये , बिन पानी सब खून | 
पानी गये न ऊबरे , मोती मानुष चून ॥0झ। 
भ्रम रहसी रहसी धरा , खिस जासे खुरखाण | 
अमर विसम्भर  ऊपरें , रखिओ नहयों राण ॥७४॥ 
सोरठा-- 
ओछे को सतसड़ः , रहिमन तजहु अंगार ज्यों । 
तातो जारे अंग , सीरे पे कारो लगे ॥ ७५॥ 
रहिमन जग की रीति , में देख्यों रस ऊख में । 
ताह में परतीति , जहाँ गाँठ तहँ रस नहीं ॥ ७६ ॥ 
रहिमन मोहिं न सुहाय , अमी पियावत मान बिनु । 
बर विष देइ बुलाय , मान सहित मरिबों भलो ॥ ७७ ॥ 
रहिमन पुतरी स्याम , मनहूँ जलूज मधुकर लसे । 
केथों. शालिग्राम , रूपे के अरघा धरे ॥ ७८॥ 
दीपक हिए छिपाय , नवरू बधू घर ले चली । 
कर बिहीन पछिताय , कुचछ खिनीज सीखे धघुने ॥ ७६ ॥ 
गई आगि उर लाय , आगि लेन आई जो तिय । 
लागी नाहिं. बुकाय + भभकि-भभकि बरि-बरि उठे ॥८०॥ 
बरबे-- | 
खीन, मलीन, विषभेया, ओगुन तीन । 
मोहिं कहत विधुबदनी, पिय मति-हीन ॥८१॥ 





८० साहित्य-प्रभाकर | 


न अरच्सल अपनी चर खकिजटर न डी हट शा और 


लहरत लहर लहरिया, लहर बहार | 

मोतिन जरी किनरिया, बिथुरे बार ॥८-॥ 
कवन रोग दुहुं छतिया, उपजेड आय । 

टुखि दुत्षि उठे करेज़वा, ऊृगि जनु जाय ॥८३॥ 
चूनत फूल शुलूबबा, डार कटील । 

टुटि गा बन्द अगियवा, फर्टि पटनील ॥८७॥ 
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केशबदास । 
[ सं० १६१२--१६७४ ] 
दोहा- 

केशव केसनि अस करी , जस अरिहं न कराहि | 
चन्द्रबदनि सुगलोचनी , बाबा कहि कहि जाहिं ॥१॥ 
जहीं बारनी की करी , रश्वक रुचि दिजराज । 
तहीं कियो भगवन्त बिनु , सम्पति - शोभा साज ॥२॥ 
अमल  कपोले आरसी , बाह चम्पक मार | 
अय छलोचने बिलोकिये , सुग-मद-मय घनसार ॥३॥ 


गति को भार महावरे , अड्ज अड्भ को भार । 
केशव नख सिख शोभिजे , शोभाई श्टड्रार ॥४॥ 








बारुनी--मदिरा । द्विजराज--चन्द्रमा । 


केशवदास | ८१ 
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स्वेया--- 
बन में वृषभानु कुमारि मुरारि रमें रुचि सों रस रूप लिये। 
कल कूजित पूजित काम कला बिपरीत रची रति केछि हिए ॥ 
मनि सोहत श्याम ज़राइ जरी अति चौकी चली चल चारु हिए। 
मखतूल के झूल ऋुलावत केशव भानु मनो शनि अड्ु लिए ॥ण॥। 


केशव एक समय हरि राधिका आसन एक हसे रेंग भीने। 
आनंद सों तिय आनन की दुति देखत दर्पन में द्वग दीने॥ 
बाल के भाल में लाल विलोकत ही भरि छोचन लालन लीने | 
सासन पीय सवासन सीय हुवासन में जनु आखन कीने ॥६॥ 


रूचि पडुज चन्दन कश्चन चम्पक रज्षन रोचनह की रची। 
कहिये किहि कारन को इतें छायक कापर भामिनि भोंह नची ॥ 
अनुमानत हों अखियाँ लखि छाल ये नाहिने राति के रोष रची । 
तन तेरे वियोग तपो तरुनी तिहु मानहुँ मों हिय माँह तची ॥७॥ 


पाँइ परे मनुहार करे पलका पर पाँइ धरे भय भीनें। 
सोइ गई कहि केशव कैसहुं कोर करोरहं सोॉहन कोमलें ॥ 
साहस की मुख सों मुख छवे छिन में हरि मान महासुख लोने । 
एक उसाँसही के उससे सिगरेई सुगन्ध बिदा करि दीनें ॥८॥ 





मखतूल-काला रेशम । जरीनसोने के तारों से बना हुआ । 
हुतासन-अप्लि । 


दर 


८२ साहित्य-प्रभाकर । 
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सुन्दरता मय पावक जावक पीक हिये नख चन्द्‌ नये हे । 
चन्दन चित्र खुधा विष अंजन टूटि सबे मनि-हार गये हैं॥ 
केशव नैननि नींदमयी मद्रि मद घूमत मोह भये है। 
केलि के नागरि नागर प्रात उजागर खागर भेष भये हैं॥श। 
आज विराजति हैं कहि केशव श्री बृषभानु-कुमारि कन्हाई। 
बानी विरश्चि वही क्रम काम रची जो बरी सो बधू न बनाई ॥ 
अड्र विछोकि त्रिलोक में ऐसी को नारि निहारि न नार बनाई। 
मूरतिवन्त श्ड्रार समीप सिंगार किये जन्नु सुन्दरताई ॥१०॥ 
भाल गुही गुन छाल लूटे लपटी हर मोतिन की सुखदेनी । 
ताहि विलोकत आरसी ले कर आरससो इक सारसनैनी ॥ 
केशव कान्ह दुरे दरसती परसी उपमा मति को अति पैनी। 
सूरज मण्डल में शशि मएडल मध्य धँसी जनु ताहि जिबेनी ॥११॥ 
सौहें दिवाय दिवाय सखी इक बारक कानन माँहि बसाये। 
जानें को केशव कानन ते कित है हरि नेनन माँक सिधाये॥ 
लाज के साज धरेई रहे तब नैनन ले मनही सों मिलाये | 
कैसी करों अब क्यों निकसे री ! हरेई हरे हिय में हरि आये ॥१५॥ 
सुन्दर सेत सरोरुह में करहाटक हाटक की दुति कोहे। 
तापर भौर भल्ले मन रोचन लछोक विलोचन की रुचि रोहै ॥ 





नजतपपणम9प्रूपपज-म+म+तततक्‍. 

नावक--महावर, पर रंगने का रड्ड|। गुन-रस्शी, डोरा । करहाटक- 
कमल के फूल के भीतर की छतरी जो पहले पीली होती है, फिर बढ़ने पर 
हरी हो जाती है। हाटकन्सोना | 


फेशवदास । ८ 


५.७ /“..5 ८९.6 ..//९.. ० 8. .//व हक रा, ६-5 3 ,/त ३. पनर३ #त 5 न्‍त॥ अरी॥ आम हम. जट३ टीम पीर पन्‍ीत हरी हरी. मरी परी .लरीय री री. 25 ,2ट 5 बरी. >#*5. 


देखि दई उपमा जल देविन दीरघ देवन के मन मोहै। 
केशव केशवराय मनो कमलासन के खिर ऊपर सोहे॥१३॥ 
कलहंस कलानिधि खज्ञनन कञ् कछू दिन केशव देखि जिये। 
गति आनन लोचन पायन की अनुरूपक से मन मानि लिये॥ 
यहि काल कराल ते शोधि सबे हठि के बरषा मिस दूरि किये। 
अब धथोौं बिन प्रान प्रिया रहि हैं कहि कौन हितू अवरूम्बि हिये॥१७॥ 
राघव की चतुरड्र चमू चय को गने केसव राज समाजनि। 
शूरः तुरडन के उरभकें पग तुड़ः पलाकन की पट साजनि॥ 
टूटि परे तिनते मुकता धरनी उपमा बरनी कविराजनि। 
बिंदु किधों मुख फैनन के किधों राजसिरी श्रवे मड्ूल छाजनि॥ १० 
तोरि तनी टकटोरि कपोलनि जोरि रहे कर त्यों न रहोंगी । 
पान खबाइ खुधाधर पान के पाँय गहे तस हों न गहांगी॥ 
केशव चूक सबे सहिहों मुख चूमि चले यह तो न सहांगी। 
के मुख चूमन दे फिरि मोहि के आपनी घाय सों जाय कहोंगी॥१६॥ 
केशबदास के भाल लिख्यो विधि रड्ु; को अडु बनाय संवास्रो । 
छोड़े छुल्यो नहिं घोये चुयो बहु तीरथ के जल जाइ पखास्रो ॥ 
है गयो रहु ते राड तहीं जब बीरबली बलबीर निहास्रो। 
भूलि गयो जग की रचना चतुरानन बाय रो मुख चास्तो ॥१७॥ 
पावक पंछी पश् नर नाग नदी नद्‌ छोक रचे दस चारी। 
केशव देव अदेव रखे नरदेव रचे रचना न निवारी॥ 
के बर बीर बली बलबीर भयो कृतकृत्य महा ब्रतधारी। 
दे करतार पनो कर तोहि दई करतार दुहूं कर तारी ॥१८॥ 


८४ साहित्य-प्रभाकर ! 





मेरो मुँह चूमे तेरी पूरी साथ चूमबे की चादे ओस आँसू 
क्यों सिद्यत प्यास डाढ़े हैं। छोटे छोटे कर कहाँ छुवत छबीली 
छाती छधावो जाके छवायबे के अभिलास बाढ़े हैं॥ खेलन जो 
आई हो तो खेलौ जैसे खेलियत केशोदास की सो तें ये खेल कौन 
काढ़े हैं। फूल फूछ भेटति है मोहिं कहा मेरी भटू भेंटे किन 
जाय जे बे भेंटिबे को ठाढ़े है ॥ १६ ॥ 

हसत खेलत खेल मन्द भई चन्द्‌ दुति कहत कहानी अर 
बूफत पहेली जाल। केशोदास नींद मिस्छु आपन आपन घर हरे 
हरे उठि गई गोपिका सकल ग्वाल॥ घोर उठे गगन सघन घन 
चहूं दिशि उठि चले कान्ह घाइ बोलि उठी तेहिं काल । 
आधीरात अधिक अंधेरी माँक जेहों कहाँ राधिका की आधी 
सेज सोय रहो नन्‍्दलछाल ॥ २० ॥ 

जिन न निहारे ते निहोरत निहारबे को काह न निहारे जिन 
केसे के निहारे है। खुर नर नाग नव कन्यन के प्रानपति पति- 
देवतानिहू के हियनि बिहारे हैं॥ इहि विधि केसोदास रावरे 
अशेष अड्ू उपमा न उपजी विरश्वि पचिन्हारे हैं। रूप-मद मोचन 
मदन-मद-मोचन हैं तीय ब्रत मोचन बिलोचन तिहारे हैं॥ २ १॥ 


वा सों झ्रग अडु कहें तोसों स्ग नयनी सब बह खुधाधर 


तु खुधाधर मानिये। वह द्विजराज तेरे द्विजराजि राजे वह 
वह कलानिधि तुहूं कछा कलित बखानिये ॥ रल्ाकर के है दोऊ 


केशवदास । ८५ 
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केशव प्रकाश कर अंवर बिलास कुबलय हित मानिये। वाके 
अति शीतकर तुहं सीता शीतकर चन्द्रमासी चन्द्रमुखी सब 
जग जानिये ॥ २२ ॥ 


प्रथम सकल शुत्ि मज़्न अमल बास, जञावक सुदेश केश पाश 
को सम्हारियो । अड्भराग भूषण विविध मुख वास राग, कल्नल 
कलित छोल लोचन निहारिबो॥ बोलनि हँसनि सुदु चलनि 
चितौनि चारु, पल पल प्रति पतित्रत परिपारिबो। केशौदास 
सो विलास करइहु कुंवरि राधे, इहि विधि सोरह शटड्रारनि 
शड्रारियो ॥ २३॥ 


मन ऐसो मन खद खझदुल मणालिका के, तार केसो सुर 
ध्वनि मननि हरति है। दास्त्रों कैसो बीज दान्त पाँत से अदण 
ओंठ, केशोदास. देखि द्वव आनंद भरति है॥ येरी मेरी तेरी 
मोहिं भावत भक्ताई तातें, बूफति हों तोहिं और बूकत डरति है। 
माखन सी जीम मुख कजञ्ञ सी कोमलता में, काठ सी कठेठी 
बात कैसे निकरति है ॥ २४ ॥ 


जो हों कहों रहिये तो प्रभुता प्रकट होत, चलन कहों तो 
हित हानि नांहि सहनो । भावे सो करहु तो उदास भाव प्राण- 
नाथ, साथ ले चलहु कैसे लोक लाज बहनो ॥ केशोदास की सों 
तुम सुनहु छबीले लाल, चलेही बनत जो पे नांही राज़ रहनो । 
जैसियें सिखाओ सीख तुमही खुजान प्रिय, तुमही चलत मोहिं 
जेसो कछु कहनो ॥ २५॥ 


८६ साहित्य-प्रभाकर | 
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दुरिहि क्‍यों भूषण बसन दुति योवन की, देह हूं की ज्योति 
होति दयौस ऐसी राति है। नाहक खुवास छागे हे है कैसी 
केशव, सुभावती की वास भौंर भीर पारे खाति है॥ देखि तेरी 
सूरत की मूरति बिसूरति हूं छालनि के हवग देखियो को ललचाति 
है। चालि है क्यों चन्द्मुखी कुचन के भार भये, कचन के भार 
ही छचकि लड्डू जाति है॥ २६ ॥ 


“0०: ७--- 


रखरखकाक्र 
[ सं? १६१५--१६८५ तक ] 
सवेया- 
मानुस हों तो वही रसखानि बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जो पसु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नन्द की ध्रेनु मेफारन ॥ 
पाहन हों तो वही गिरि को जो धस्त्रो कर छत्र पुरन्दर धारन। 
जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी कूछ कदम्ब की डारन | 


या लकुटी अरू कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजि डारों। 
आठहूँ खिद्धि नवो निधि को सुख नन्‍्द की गाइ चराइ बिखारों ॥ 
रसखानि कबों इन आँखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों | 
कोटिन हैं कलधोत के धाम करील के कुञ़्न ऊपर बारों॥श। 
कलघोतः-सोना । 





मोरपखा सिर ऊपर राखि हों गुश्न की माल गले पहिरोंगी | 

ओढ़ि पितम्बर ले लकुटी बन गावत गोधन सड़ फिरोौंगी॥ 
भाव तो वोहि मेरो रसखानि सो तेरे कहे सब स्वांग करोौंगी | 
या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी॥शा। 


कान्ह भये बस बाँखुरी के अब कोन सखी हमको चहि है। 
निसि दौस रहे संग साथ छूगी यह सोतन तापन क्‍यों सहि है॥ 
जिन मोहि लियो मन मोहन को रसखानि सदा हम को दहि है । 
मिलि आओं सब सखी भागि चले अब तो ब्रज में बँसु री रहि है॥४॥ 


ब्रह्म में दूंढयों पुरानन गानन वेद-रिचा खुनि चोगुने चायन। 
देख्यो खुन्यो कबहूँ न कितूं वह केसे सरूप ओ केसे खुभायन ॥ 
टेरत हेरत हारि पत्मो रसखानि बतायो न छोग लुगायन | 
देखो दुरी वह कुज कुटीर में बेठो पलोटत राधिका पायन ॥णा। 


हेरत बारहीं बार डते तुव बावरी बाल कहा धों करेगी। 
जो कबहूं रसखानि लखे फिर क्यों हूं न बीर री धीर धरेगी ॥ 
मानि हैं काह की कानि नहीं जब रूप ठगी हरि रह ठरेगी। 
या ते कहूं सिख मानि भट यह हेरनि तेरे ही पेंड परेगी ॥६॥ 


आली पगे ज्ञु रैंगे रढः सम्बल सोहें न आवत लाली नैना 

धाषत हैं. उतही जित मोहन रोके सके नहीं घूंघट ऐना॥ 
कानन को कल नाहिं परे सखी प्रेम सों भींजे खुने बिन बैना | 
भई मधु की मखियाँ रसखानि सनेह को बन्धन क्यों हु' छुटैना ॥ 


८८ साहित्य प्रभाकर | 
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ओऔचक . दृष्टि परे कहेँ कान्ह जू तासों कहे ननदी अनुरागी । 
सो सुनि सास रही मुख मोरि जिठानी फिरे जिय में रिस पागी ॥ 
नीके निहारि के देखे न आँखिन हों कबहूँ भरि नैनन जागी। 
मो पछिताबो यहै ज्ञु सली कि कल रूग्यो पर अछु न छागी ॥ 





मोरपखा मुरछी बन माल छरख्यों हिय में हियरा उमज्योरी। 
ता दिन तें इन बैरिन कों कहि कोन न बोल कुबोल सह्यो री ॥ 
तो रसखानि सनेह लग्यों कोड एक कह्यो कोड लाख कहो री । 
और तो रह रहो न रह्यो इक रड्टः रैंगी सोई रड् रहो री ॥8 


छीर जो चाहत चीर गहे ये जू लेहु न केतक छीर अचे हो | 
चाखन के मिस माखन माँगत खाहु न माखन केतिक खेहो ॥ 
जानत हों जिय की रसखानि सु काहे को एतिक बात बनेहौ । 
गोरस के मिस जो रस चाहत सो रस कान्ह जू नेकु न पैहों ॥१०॥ 


बेन वही उनको ग्रुन गाइ औ कान वही उन बैन सों सानी | 
हाथ वही उन गात सरे अरु पाइ वही ज्ञु वही अनुजानी॥ 
जान वही उन प्रान के संग ओ मान वही जु करे मनमानी | 
त्यों रसखानि वही रसखानि ज्ु है रसखानि सो है रसखानी ॥११॥ 


आवत छाल गुलाल लिये मग सूने मिली यक नारि नवीनी | 
त्यों रसलानि लगाइ हिये भटू मोज कियो मन मांधि अघीनी ॥ 
सारी फटी खुकुमारी हटी अंगिया दरकी सरकी रस भीनी। 
गाल गुलाल लूगाइ लगाइ के अड्ड: रिकाइ बिदा करि दीनी ॥१२५॥ 


रसखान | <८€ 
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आयो हुतो नियरे रसखानि कहा कहूँ तू न गयी वहि ठेया। 
या ब्रज में लिगरी बनिता सब बारति प्राननि लेत बलेया॥ 
कोऊ न काह की कानि करे कछ चेटक सो जो कस्मो जद्॒रेया | 
गाइगो तान जमाइगो नेह रिक्ाइगो प्रान चराइगो गैया ॥१शा 


सोहत है चँदवा सिर मोर के जेसिये सुन्दर पाग कसी है। 
तैसिये गोरज भाऊल बिराजति जेसी हिये बनमाल रूसी है ॥ 
रसखानि बिलोकत बौरी भई द्वग मूंदि के ग्वालि पुकारि हँसी है। 
खोलिरी घुंघट खोलों कहा वह मूरति नेनन माँक बसी है ॥१७॥ 


सेस गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गाव। 
जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अछेद अभेद्‌ सु वेद बताव॥ 
जाहि हिये लखि आनन्द हे जड़ मूढ़ हिये रसखानि कहावें। 
ताहि अहीर की छोहरियाँ छछियाँ भरि छाछ पे नाच नचावें ॥१५॥ 


दानी भये नये माँगत दान हो, जानि है कनन्‍्स तो बन्धन जेहों। 
टूटे छरा बछरादिक गोधन जो धन है सो सबे धन दहो॥ 
रोकत हो बन में रसखानि, चलावत हाथ घनो दुख पेहो। 
जैंहै जो भूषन काह तिया को तो मोल छलाके लला न बिकहो ॥१६॥ 


कवित्त- 
दूध दुल्यो सीरो पस्तो तातो न जमायो कसञ्मो जामन दयो सो 


घर्मों घत्योई खटाइगो | आन हाथ आन पाह सबही के तबहीं ते 
जबहीं ते रसखानि तानन खुनाइगो॥ ज्यों ही नर त्यों ही नारी 


6 


६० साहित्य-प्रभाकर | 





तैसी ये तरुन बारी, कहिये कहा री सब ब्रज बिललाइगो। जानिये 
न आली यह छोहरा जसोमति को बाँखुरी बजाइगो कि 
विष बगराइगो ॥ १७ ॥ 
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/ 
जलालुद्दीक । 
[सं १६१५ |] 
आदि के अड्भ बिना जग जीवत मध्य बिना जग हीन कहावे | 
अन्त बिना सगरो जग है बस जाहिर जोति सु यों छवि छावे ॥ 
अड्ु जिते जग लोक जलालदी जो मनसा तिय को अति भाव | 
श्याम के अड्ड में रह प्रसिद्ध है पण्डित होय सो अर्थ बताबे ॥१॥ 
से 
तानसन है 
[ स॑ १६१७ | 
कवित्त-.. 
गौवन के जाये सो तो, धूर में रपट रहे, गधियाँ न गौ होत, 
गड़ू नहलाये सं। सिंहन के जाये ताकी ऐरावत आन माने; 
शियालर न सिंह होत, माटी के खिलाये सं॥ हंसन के जाये वो 
तो पीयत मधुर पय, बगले न हंस होत, पय के पिलछाये से। 
कहे मियाँ तानसेन, सुनो शाह अकबर, नफा नहीं होत खल, 
ऊँच पद पाये से ॥ १॥ 


हटा १८ ५ज ५ट चिता ता 5त 5 त णा$ जि च ल्‍ाक क्‍ ५ हटकिएन्‍ 


बगराइगो-फला गया है । 


ननन्‍्ददास । ६१ 
जनन्‍्दुदास 
[ सं० १६२३ ] 
रोला-- 
ताही . छिन उड़राज उद्ति रस रास सहायक | 
कुंकुम मण्डित बदन प्रिया जनु नागरि-नायक ॥ 
कोमल किरन अरुन मानों बन व्याप रही त्यों | 
मनसिज खेल्यो फाग॒ु छमड़ घुरि रह्यो गुलाल ज्यों ॥१॥ 
फटकि छटासी किरन कुञ्ज-रन्धन जब आईं । 
मानहु वितन वितान खु देत तनाव तनाई॥ 
मन्द्‌ मन्‍न्द्‌ चल चारु बन्द्रमा अति छबि पाई। 
भलकत है जनु समा रमन पिय कोतुक आई ॥२॥ 
तब लीनी कर कमल जोग मायासरी मुरली । 
अघटत घटना चतुर बहुरि अघटन छुर जु-रली ॥ 
जाकी घुनि ते निगम अगम पगटित बड़ नागर | 
भाद ब्रह्म की जानि मोहिनी सब सुख सागर ॥३॥ 
पुनि मोहन सों मिल्ली कछू कलगान कियो अस | 
बाम बिलोचन बास तियन मन हरन होय जस ॥ 
मोहन मुरली नाद स्वन कीनों सब किनहूँ । 
जथा जथा विधि रुप तथा विधि परस्यो तिनहँ ॥७॥ 





डड़राज-चन्द्र | अरुण-छुखे। मनसिजर-कामदेव । कंज-रंश्र--छिद्र । 
वितन-काभदेव । रली>मिली हुई । 
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ह्य्‌ 


खाहित्य-प्रभाकर | 


तरनि किरन ज्यों मनि पखान सबही के परसे | 
सुरज कांत मणि-बिना नहीं कछु पावक दरसे ॥ 
सुनत चलीं ब्रज बधू गीत-घुनि को मारग रूहि। 
भवन भीत दुम-कुञ्न-पुञ्ञ कितहूँ अटकी नहि ॥५॥ 
नाद्‌ अम्ठत को पन्‍थ रबड्रीलो सुच्छम भारी। 
तेहि मग ब्रज॒तिय चले आन कोउ नहिं अधिकारी ॥ 
सुद्ध प्रेममय रूप पश्च भूतिन ते न्यारी। 
तिन्‍्हें कहा कोड कहे ज्योति सी जगत उजारी ॥६॥ 

२६ ५ २५ >९ 
ते पुनि तिहिं मग चली रंगीली तजि ग्रह-संगम । 
जनु पिंजरन ते उड़े छुड़े नव प्रेम बिहडुम ॥ 
कोड तरुनी गुन मय सरीर रति सहित चलीं टुकि । 
मात पिता पितु बन्धचु सबन रूकि नाहिं रहीं रुकि ॥५॥ 
सावन-सरित न रुके करो जो जतन कोउ अति। 
कृष्ण हरे जिनके मन ते क्‍यों रुके अगम गति॥ 
चलत अधिक छबि फवित भ्रवन मनि-कुएडल मलके। 
सड्भित लोचन चपल ललितयुत बितुलित अलकें ॥८॥ 

( रास पदन्चाध्यायी से ) 
भवर गीत / 
ऊधव को उपदेस सुनो ब्रज्ञ नागरी | 
रूप सील लावन्य सबे शुन आगरी ॥ 


बिहड्डम-पक्षी । 
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प्रेम-चुजा रस रूपिनी उपज्ञावत खुख-पुश्ञ । 
सुन्दर स्याम बिलासिनी,नव वृन्दावन कुज्ज ॥ 
खुनो ब्रज नागरी ॥ ६॥ 


कहन श्याम सन्देस एक में तुम पे आयो । 
कहन समे संकेत कहँ अवसर नहिं पायो ॥ 
सोचत ही मन में रहो कब पाऊँ इक ठाउँ । 
कहि सँदेख नैंद्लाल को बहुरि मधुपुरीजाडँ ॥ 
सुनो ब्रज़नागरी ॥ १० ॥ 


ख़ुनत श्याम को नाम ग्राम गृह की खुधि भूलछी । 

भरि आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रम फूली ॥ 

पुलकि रोम सब अँग भये भरि आये जल नैन । 

करण्ठ घुटे गदगद गिरा बोले जात न बैन ॥ 
व्यवस्था प्रेम की ॥ ११॥ 


खुनत सखा के बेन नेन भरि आये दोऊ । 

बिबस प्रेम आवैस रही नाहीं खुधि कोऊ ॥ 

रोम रोम प्रति गोपिका है रहीं सावरे गात | 

कव्पतरोरुह्ट साँवरो ब्रजवनिता भई पात ॥ 
उलहि अँग अंग तें ॥ १२॥ 








कल्पतरोरुह--कल्पवृक्ष । 


पु््व 6५ खरे मप 
एथ्काराज् जञर चन्फाद 

[ अनुमान सं० १६२५ ] 
धर बाँकी दिन पाधरा , मरद्‌ न सूके माण । 
घणाँ. नरिन्दा पेरियो , रहे 'गिरिन्दोँ रण ॥ १॥ 


जिसकी भूमि अत्यन्त विकट है, दिन अनुकूल है, जो वीर अभिमान 
को नहीं छोड़ता, वह महाराणा बहुत राजाओं से घिरा हुआ पहाड़ों में 


वास करता है । 


है सि 
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पातल राण प्रवाड़ मल , बाँकी धड़ा बिभाड़ | 

9 5 ४ | 2] पट २ 

खंदाड़े कुण है खुर्याँ , तो ऊर्माँ मेवाड़ ॥२॥ 
है विकट सेनाओं के विध्वंस करने वाले ओर युद्ध में मछ महाराणा 

प्रतापसिंह ! तरे खड़े रद्दते मेवाड़ को धोढ़ों के खुरों से खुंदाण बाला 

कोन है ? 

पातल जो पतसाह , बोले मुख हुंता बयण | 

मिहर पछम दिख माँह , ऊंगे कासप राव वेत्‌ ॥ ३ ॥ 


महाराणा प्रताप यदि बादशाह को अपने मुख से बादशाह कहें तो 
कश्यपजो के सन्‍्तान भगवान्‌ सूर्य पश्चिम दिशा में ऊगे। 


पटकूं मूंछां. पाण , के पटकूंनिज तन करग। 


25 


दीजे लिख दोीवाण , इण दो मेहकी बात इक॥ ४ ॥ 


है दीवान ! में अपनी मूंदों पर हाथ फेरूं या अपनी गर्दन को तलवार 
से काट डालूं, इन दोनों में से एक बात लिख दीजिये । 





पृथ्वीराज-चम्पादे | ६५ 

राणोर वीर प्रध्वीराज की यह कविता पढ़ कर महाराणा प्रताप को 

इतना साहस हुआ कि मानों उन्हें दश हजार राजपूतों की सहायता मिल 
गयी। पत्र के उत्तर में उन्होंने नीचे लिखे दोहे भेजे-- 





खुसी हूंत पीथछ कमध , पटको मूंछाँ पाण । 
पछटण है जेते पतो , कल्मा सिर केवाण ॥५॥ 


है राष्ट्रवर वीर प्रथ्वीराज ! खुशीसे मंछों पर हाथ फेरिये । जब तक पदाडने- 
वाला यह प्रतापसिंह मोजूद है, यवनों के सिर पर तलवार चलती रहेगी । 


तुरुक कहासी मुख पतो , इण तन सूं इकलिड़ । 
ऊग॑ जाहीं ऊगणसी , प्राची बीच पतड़॥६॥ 


भगवान्‌ इकलिड्रजी की शपथ है, प्रताप के मुंह से बादशाह नहीं, 
तुरुक ही कहलावेगा । सूर्य का उदय जो पूर्व दिशा में होता है, वहीं होगा। 


साँग मूंड सहती सको , सम जस जहर सवाद । 
भड़ पीथल जीतो भर््लाँ , चेण तुरुक खूं वाद ॥ ७॥ 


प्रताप शिर पर भाऊछा सहेगा, उसके यश को विष के स्वाद समान 
समभता है। है भट पृथ्वीराज! आप अच्छी तरह तुरुक को विवाद में जीतें। 


अकबर के साथ विवाद होने का पता जब पृथ्वीराज की राणी को 
लगा, तब उसने यह दोहा लिख कर पृथ्वीराज के पास भेजा-- 


पति जिद की पतसाह सूं , एह खुणी में आज | 
कहाँ अकबर पातरू कहाँ , करियो बड़ो अकाज ॥ ८ ॥ 


है प्राणपति ! मेंने आज यह छना, कि आपने महाराणा के सम्बन्ध में 





है 


६६ साहित्य-प्रभाकर | 
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अकबर से विवाद किया है। कहाँ अकबर ओर कहाँ प्रताप ! आपने बड़ा 
अनथ किया । 

पृथ्वीराज को स्त्री जाति की अक्ु का परिचय मिल गया । दोहा पढ़ कर 
पृथ्वीराज को बड़ा दुःख हुआ । उत्तर में उन्होंने यह कवित्त लिख भेजा--- 

जब ते सुने हैं बेन तब त॑ न मोको चेन, पाती पढ़ि नेक सो 
विलम्ब न लगावेगो । ले के जमदूत से समस्त राजपूत आज, 
आगरे में आठों याम ऊधम मचावेगो॥ कहे प्रथिराज प्यारी 
नेक उर धीर धरो, चिरजीवी राना श्री मलेच्छन भगावेगो। 
मन को मरद्द मानी प्रबल प्रतापसिंह, बब्बर ज्यों तड़प के 
' अकब्बर पे आवेगो ॥ ६॥ 





गी त-- 
नर तेथ निमाणा निजञली नारी अकबर गाहक बट अबट । 
चोहटे तिण जायर चीतोड़ो बेचे किम रजपूत बट ॥ 
रोजायताँ तणें नवरोजे जेथ मुखाणा जणा जण। 
हिन्दू नाथ दिलीचे हाटे पतो न खरे क्षत्री पण ॥ 
परपच लाज दोठ नह ब्यापण खोटो लाभ अछाभ खरो । 
रज बेचबाँ न आवे राणो हाटे मीर हमीर हरो॥ 
पेखे आपतणा पुरुषोत्तम रह अणियाल तणे बल राण। 
खत्र बेचियाँ अनेक खतन्रियाँ खत्रवट थिर राखी खूमाण ॥ 
जासी हाट बात रहसी जग अकबर ठग ज्ञासी एकार | 
रह राखियो खत्री भ्रम राणे खाराले बरतों खंसार ॥१०॥ 


जहाँ पर मानहीन पुरुष ओर लण्ताहदीन स्त्रियाँ हैं, ओर अकबर जैसा 
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पृथ्वीराज-चम्पादे । ६9 
ग्राहक है, उस चोपड़ के बाज़ार में आकर चित्तोड़ का स्वामी राजपूती का 
भाग केसे बेचेगा ? 

सुसलसानों के नवरोज़ के समय प्रत्येक व्यक्ति लुट गया। परन्तु 
हिन्दुओं का पति प्रतापसिह उस विछी के बाज़ार में अपना क्षत्रियपन 
क्‍यों ख़रचे ? 

वंशलज्जा से भरी दृष्टि पर अन्य का प्रपंच नहीं ब्यापता। इसी से 
पराधीनता के उख के लाभ को बुरा ओर अलाभ को अच्छा समझकर 
बादशाही दूकान पर रज बेचने के लिये हमीर का पोता राणा प्रतापसिह 
कदापि नहीं आता । 

अपने पुरुषाओं का उत्तम कतंव्य देखते हुये महाराणा ने भाले के बल 
से क्षत्रिय-धर्म को अचल रक्खा ओर अन्य क्षत्रियों ने अपने क्षत्रियत्व को 
विक्रय कर डाला । 

ठग रूपी अकबर भी एक दिन इस संसार से चछा जायगा ओर हाट 
भी उठ जायगी । परन्तु संसार में यह बात अमर रह जायगी कि क्षत्रिय- 
धर्म में रहकर उस धर्म को केवल राणा प्रताप ही ने रक्खा ; अब सब उसे 
काम में लाओ | 
पीथरू धोला आवियाँ , बहुली छागी खोड़ 
पूरे. जोबन पद्मणी , ऊभी मूंह. मरोड़ ॥९११॥ 
पीथछल पली टम॒ुक्ियाँ , बहुली रकागी खोड़ 
मरबण मत्त गयन्द ज्यों , ऊभी मुक्ख मरोड़ ॥१२॥ 
पीथरलू. पली टमुक्ियाँ , बहुली रूगगी खोड़ 
स्वामीनी  हाँसा करे , ताली दे मुख मोड़ ॥११॥ 





न्‍्ण्स्न्छ 


#्यकबक 


अन्याय 


पीथल-प्ृथ्वीराज । घोला>सफेद केश । पली--सफेद केश ॥ 
टमुक्रियाँचसमक आये । मरवण-"-कामिणी रुश्नी । स्वामीनी"रूवामी की । 


डे 


हरी फल 





६८ साहित्य प्रभाकर | 
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प्यारी कहे पीथछ सुनो , धोलाँ दिख मत जोय । 
नराँ नाहराँ डिगमराँ , पाकाँ ही रख होय ॥१७॥ 
खेड़ज पक्का. घोरियाँ , पनन्‍्थज गउखाँ पाव । 
नराँ तुरड्ा, बन फ्लो , पक्का पक्का खाब ॥हण॥ 





दुरसए आढू । 
[ अनु० सं० १६२४ | 
सोरठा-- 
अइरे अकबरियाह , तेज तुहालो तुरकड़ा | 
नम नम नीसरियाह , राण बिना सह राजवी ॥१॥ 
है अकबर! तेरे तेज के सामने महाराणा के सिवा सब राजा लोग 
नम [ कुक ] गये । 

सह गाघड़ियो साथ , एकण बाड़े बाड़ियों । 
राण न मानी नाथ , ताँडे खाँड प्रतापसी ॥ २॥ 
है अकबर ! सब राजा गउओों के साथी [ सहश ] हैं। इसीलिये 


तूने एक बाड़े में सबको घाल दिया। किन्तु साँड रूपी प्रतापसिंह तेरी 
नाथ को नहीं मान कर धड़क [ गरज ] रहा है। 


नाहराँ-ब्याप्नों । डिगमरा-योगी यती | खेड़ज-खेती । धोरियाँ-भैलों । 


गउघाँ-ऊट । 











दुश्सा आढ़ा | ६६ 


अकबर खमद्‌ अथाह , 6तिहँ डूबा हिन्दू तुरक । 
मेवाडो तिण माँह , पोयण फूल -प्रतापसी ॥ ३ ॥ 


अकबर रूपी अथाह समुद्र में हिन्दू तुरुक सब डूब गये, किन्तु मेवा- 
डाधिपति महाराणा प्रतापसिंइ उसमें कमरू-फूल के समान रहे । 





अकवरिये. इकबार , दागलर की सारी ढुनी । 

अणदागल असवार , रहियो राण प्रतापसी ॥४॥ 

अकबर ने एक बार में ही सब दुनिया को दाग़लू बना दिया । परन्तु बिना 
दाग़ वाले चटक घोड़े का सवार, एक राणा प्रतापसिंह रहा है। क्योंकि 
बादशाही जमाने में यवनाध्रिकृत्य रईसों के घोड़ों के दाग़ लगाये जाते थे। 
पर चेटक दाग रहित था। वर्त्तमान में भी इस नियम का पूरा पालन हो 
रहा है। अर्थात्‌ दाग़ लगे हुए अश्व पर महाराणाजी सचारी नहीं करते । 


अकबर घोर अँधार , ऊँघाणों हिन्दू अबर | 
जागे जगदातार , पोहरे राण प्रतापसी ॥५०॥ 


है 


है अकबर ! बोर अन्धकार छा गया । सब हिन्दू ऊँघ रहे हैं । परन्तु 
जयत्‌ का दाता महाराणा प्रतापसिंह सजग पहरे पर खड़ा है । 
पातरू पाघध प्रमाण , खाँची साँगा हर तणी । 
रही सदालग राण , अकबर सूं ऊभी अणी ॥ ६ ॥ 


महाराणा संग्रामसिंह के पोते फ़्तापसिंह की पगड़ी ही प्रमाणिक ओर 
सच्ची है, सो अकबर के सामने सदेव अनम्र आर ऊँची रही । 


चोथो चीतोड़ाह , बाँटो बाजन्ती तणों । 
माथे मेवाडाह , थारे राण प्रतापसी ॥ ७॥ 


लि कान सीकध ही हा 5  #ढ ये किन मा5 नि 


१७० साहित्य प्रभाकर । 
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इस दोहे का गूढ़ अर्थ है--चोथो बाँो-पाव, मारवाड़ी भाषा में 
पांव को पा कहते हैं। बाजन्ती--बढ़ी । पा+घड़ीज्याघड़ी ( पगड़ी ) 
है चितांड के स्वामी मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रतापसिंह ! पणगड़ी 
तरे ही सर पर है । 
यस्पा चीतोड़ाह , पोरस तणो प्रतापसी । 
सौरभ अकबर शाह , अलियल आभडिया नहीं ॥ ८॥ 


चितोड़ चम्पा है ओर प्रताप-पोरुष उसकी सगन्ध है। अकबर रूपी 
भौरा उसके पास नहों फटकता । चम्पा के फूल पर भारा नहीं बेठता । 


हिन्दूयपति. परताप , पत राखो हिन्दुआण री। 
सहो विपत सनन्‍्ताप , खत्य सपथ करि आपणी ॥ ६॥ 


हे हिन्दूपति प्रताप ! हिन्दुओं क्री ला रकखो ओर अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करने के लिये सब कष्टों को सहन करो । 

लोपे हिन्दू छाज , खसगपण रोपे तुरक सूं । 

आरज कुछरी आज , पूंजी राण प्रतापसी ॥१०॥ 


दूसरे हिन्दू लज्वा को छोड़कर तुर्क से सम्बन्ध करते हैं; किन्तु आज 
आर्य्य-कुल का सर्वस्व [ उत्तम द्रव्य ] महाराणा प्रतापसिंह ही है । 


अकबर पथर अनेक , के भूपषत भेछा किया। 
हाथन छागो हेक , पारस राण  प्रतापसी ॥११॥ 


अकबर ने राजा-रूपी कई पत्थर इकट्टे किए । किन्‍्तु-पारस रूपी एक्‌ 
राणा प्रतापसिह हाथ नहीं आया । 


दुरसा आढ़ा | १०१ 
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सुख हित स्पालठ समाज , हिन्दू अकबर बस हुआ | 
रोसीडो. सझगराज , पजे न राण प्रतापसी ॥१श५॥ 





गीदड़ रूपी हिन्दू समाज छख के लिये अकबर के वश में हो गया। 
किन्तु रोशीला ( क्रोधी ) सिह रूपी महाराणा प्रताप वद्ग में नहीं आता । 
हलदीघाट हरोलर , घमंड उतारण अरि घड़ा । 
आरण करण अडोल , पहुच्यो राण प्रतापसी ॥१३॥ 
शत्रु की सेना का गर्व मिटाने के लिए भयझूर जड्डः ( लड़ाई ) करनेवाला 
प्रतापसिह हल्दीघादी में हरो (सेना का अग्रभाग) में पहुंचा ॥ 
देबारी सुरद्वार , अडियो अकबरियो अखुर। 
लडियो भड लऊूकार , पोलां खोल प्रतापसी ॥१४॥ 
देबारी दरवाजा छरद्वार है जहां अकबर जेसा अछर [ राक्षस] अड़ा वहां 
बहादुर प्रतापसिह दरवाज़ा खोल छलकार कर लड़ा । 
अकबर किला अनेक , फते किया निज फौज सूं । 
अकल चले नह एक , पाधर लड़े प्रतापसी ॥१५॥ 
अकबर ने अपनी फोज से अनेक किले ऋतह कर लिये किन्तु प्रतापसिंह 
समभूमि में लड़ता है, इससे उसकी एक भी जक्ल नहीं चलती [ इससे 
महाराणा की असाधारण बीरता सूचित की है| 
करूपे अकबर काय , गुण पूंगीघर गोड़िया । 
मिणधर छाबड माँय , पड़े न राण प्रतापसी ॥१६॥ 
सर्प रूपी अन्य राजाओं को वश में कर लेने पर भी अकबर का शरीर 


१०२ साहित्य-परभाकर | 
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दुःख पाता है; क्योंकि राणा प्रतापसिदद जेसा मणिधारी खप पिठररे में नहीं 
आता (याने वश में नहीं आता ) । 





दन्ती दल सूं दूर , अकबर आवबे एकलो | 
चौड़े खछ चक चुूर , पल में करे प्रतापसी ॥१७॥ 


अकबर रूपी हाथी सेना से अलूग हो कर अकेला यदि आवे तो [प्रताप 
सिह एक पल भर में उस दुष्ट को चोड़े ही मार डाले ] । 


अजरामर घन एह , जस रहजाबे जगत में | 
दुख सुख दोनूं देह , खुपन समान प्रतापसी ॥१८॥ 


है महाराणा प्रतापसिह जगत में यश रह जावे यही अजर अमर घन 
है; वरना देह में दुख छुख इन दोनों का होना तो स्वप्न के समान है। 


अकबर जासी आप , दिल्ली पासी दूसरा। 
पुन - रासी परताप , खुजस न जासी खूरमा ॥१४॥ 


अकबर खुद चंछा जायगा (याने मर जायगा ) ओर दिल्ली दूसरे को 
मिल जावेगी याने दूसरा बादशाह हो जावेगा, परन्तु है पुण्य के ढेर ! शूर- 
वीर प्रतापसिह, तेरा यह छयश नहों जायेगा ( याने स्थिर रहेगा ) | 


आभा जगत डदार , भारत बरस भवान भुज । 

आतम सम आधार , प्रथवी राण प्रतापसी ॥२५०॥ 

है उदार महाराणा प्रतापसिह ! जगत में आपकी शोभा है ओर यह 
भारतवर्ष आपके भुजों पर है, ओर प्रथ्वी के आत्मा के सहश आधार भी 


आप ही हैं । 





मुबारक | 


१०३ 
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क़्कारक | 


[ सं० १६४० ] 





दोहा-- 


अलक मुबारक तिय बदन , लरटकि परी यों साफ़। 


खुसनवीस घमुनसी मदन 
जगी मुबारक तिय बदन 
मनो चन्द्‌ के गोद में 
लगि द्वग अज्जन ढिग अलक 
जनु साँपिनि खुत आपनो 
चिबरुक कूप में मन पस्सो 
कढ़त मुबारक ताहि तिय 
सब जग पेरत तिलन को 
तव कपोल को एक तिल 
चिबुक कूप रसरी अलरूक 
बारी बेस श्टड्रर की 
मन योगी आसन कियो 
रहो समाधि लगाइ के 
चखिवुक सरूप सऊुद्र में 
तरन गयो बूड़थोी तहाँ 
गोरी के मुख एक तिल 
मानहूं पडुज॒ की कली 


लिख्यो काँच पर फाफ ॥१॥ 
अलक ओप अति होइ | 
रही निशा सी सोइ॥श॥। 
देत मुबारक भोद | 
भेंटति भरि भरि गोद॥शा। 
छबि जल तृषा विचारि। 
अलक डोर सी डारि॥»॥ 
थक्यों चित्त यह हैरि। 
सब जग डास्यों पेरि ॥५ 
तिल सु चरस द्वग बैल | 
सींचत मनमथ छेैल ॥६॥ 
चिब्ुक शुफ़ा में जाय। 
तिल खिल द्वारे छाय ॥७॥ 
मन जानयो तिल नाव। 
रूप कहर दरियाव ॥८॥ 
सो मोहि खरो खुहाय। 
भौंह चिलंब्यों आय ॥६॥ 





१७०७ साहित्य-प्रभाकर | 


सवेया--- 
बंसी बजावत आनि कढ़ो वा गली में छली कछु जादू सो डारे। 
नेकु चिते तिरछी करि भोंह चलो गयो मोहन मूठी सो मारे ॥ 
वाही घरीक डरी वह सेज पे नेकु न आवत प्रान संभारे। 
जी है तो जीहै न जीहै सखी, न तो पीहे सबे विष नन्‍्द के द्वारे ॥ 


कौल से पानि कपोल धरे वर वारि को वारि भरे हिय हारे। 
चित्र विचित्र भई सी भई है नई भ्ुकुटी गई नींद निधारे ॥ 
रावरी छागी है दीठि मुबारक ताते कहें हम बात पुकारे। 
जागि है जीहै तो जीहै सबे विष पीहें न तो सब नन्‍्द के द्वारे॥११॥ 


हमको तुम एक अनेक तुम्हे उनहीं के विवेक बनाय बहो। 
इत आस तिहारी बिहारी उते सरसाय के नेह सदा निबहों ॥ 
करनी है 'मुबारक' सोई करो अनुराग रूता जिन बोय दहो | 
घनश्याम सुखी रहो आनेद सों तुम नीके रहो उनहीं के रहो ॥१२५॥ 


सहू सखी के गई अलबेली महासुख सोवन बाग बिहारन । 

बाढ़े बियोग बिलास गये सब देखत ही व पछास की डारन ॥ 

जानि वसनन्‍्त ओ कन्त विदेख सखी लगी बावरी सी वे पुकारन । 

च्वे चलि है चुरिया चलि आवरी आँगुरी अंजनु लाव अँगारन ॥१३॥ 
कवित-- 

पानिप के पुञ्ञ खुघराई के सदन खुख शोभा के समुद्र साव- 

धान मन मोज के। लाजन के वोहित परोहित प्रमोदन के नेह 









उसमान | १०७ 
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के नकीब चक्रवती चित चोज के॥ दया के निधान पतिब्रत के 
प्रधान युग नेन ये मुबारक विधान नव रोज के। मीनन के 
सिरताज सगन के महाराज साहिब सरोज के मुसाहिब 
मनोज के ॥ १४॥ 
कनक वरन बाल नगन लरूसत भाल मोतिन के माल उर 
सोहें भली भाँति है। चन्दन चढ़ाई चारू चन्द्रमुखी मोहिनी सी 
प्रात ही अन्हाइ पगुधारे मुसकाति है॥ चूनरी विचित्र स्याम 
सजि के मुबारक जू ढाकि नख सिख तें निपट सकुचाति है। 
चन्दमें लपेटि के समेटि के नखत मानों दिन को प्रनाम किये 
राति चली जाति है ॥ १५॥ 


जमयस्‍उनकपन्‍्ट+ चुप सतपापरकारूर-मतामा/ पक हक नकनधवताप: लाए. 


उख््सान 
[ अनु? सं? १६४१ ] 
चौपाई-- 

आदि बखानों कोइ चितेरा | यह जग चित्र कीन्ह जेहि केरा ॥ 
कीन्हेसि चित्र पुरुष अरू नारी | को जल पर अस सके सँचारी ॥ 
कीन्हेसि जोति सूर ससि तारा | को असि जोति खिखइ को पारा ॥ 
कीन्हेसि बयन बेद जेहि सीखा | को अस चित्र पवन पर लीखा ॥ 
अइईस चित्र लिखि जानइ सोई। वोहि बिनु मेटि सके नहिं कोई ॥ 
कीन्हेसि रडुः स्याम अड सेता । राता पीत अउर जग जेता॥ 
वह सब बरन कीन्ह जहँ ताईं। आपु अबने अरूप गोखाई॥ 


7 


१७०६ साहित्य-प्रभाकर । 





दोहा- - 
कीन्हा अगिनी पौन पर , भाँति भाँति संसार । 
आपुन सब महँ मिल्लि रहा , को निगरावइ पार ॥ 


द्रकद्राालकाधधयातकाााानममक दान काका, मी. 


बन्कारसीदास ॥ 
[ सं० १६४३ ] 
सर्वेया-- 
ज्यों मतिहीन विवेक बिना नर, साजि मतडुज इंधन ढोवे। 
कश्चन भाजन धूल भरे शठ, मूढ़ खुधारस सों पग घोचे॥ 
बाहित काग डड़ावन कारण, डार महामणि मूरख रोवें। 
त्यों यह ढुर्लेम देह 'बनारसि!, पाय अजान अकारथ खोबे ॥१॥ 


मात पिता सुत बन्चु सखीजनु, मीत हितू खुख कामन पीके। 
सेवक साज मतड्रज बाज, महादल राज़ रथी रथ नीके॥ 
डुर्गति जाय ढुखी बिललाय, परे सिर आय अकेलहि जी के। 
पन्‍थ कुपन्थ गुरू समकावत, और सगे सब स्वारथ ही के ॥२॥ 


ताहि न बाघ भूजड्रम को भय, पानि न बोरे न पावक जाले। 
ताके समीप रहें सुर किन्नर, सो शुभ रीत करें अघ टाले॥ 
तासु विबेक बढ़े घट अन्तर, सो खुर के शिव के सुख माले। 
ताकि सुकीरति होय तिहूं जग, जो नर शील अखरिडित पाले ॥३॥ 


बनारसीदास | १७७ 





ज्यों क्षिकार भयो चितबातुल, सो कृषि की करनी इम ठाने | 
बीज बचे न करे जल खिंचन, पावक सों फल को थल भाने ॥ 
त्यों कुमती निज स्वार्थ के हित, दुजजन भाव हिये महि आने। 
सम्पति कारण बन्ध बिदारन, सञ्ञनता खुख मूल न जानें ॥४॥ 


सो करुणा बिन धर्म बिचारत, नेन बिना रूखिबे को उमाहे। 
सो दुर-नीति धरे यश हेतु, सुधी बिन आगम को अवगाहे॥ 
सो .हियसून्य कवित्त करें, समता बिन सो तप सो तन दाहे। 
सो थिरता बिन ध्यान धरे शठ, जो सतसड़ः तजे हित चाहे ॥५॥ 


जो वर कानन दाहन को दव, पावक सों नहिं दूसरो दीज । 
जो दव-आग बुम्दे न ततक्षण, जो न अखण्डित मेघ बरीसे ॥ 
जो प्रगटे नहिं जौ लग मारुत, तो लगि घोर घटा नहिं खीसे। 
त्यों घट में तप बच्ध बिना दृढ़, कर्म कुलाचन और न पीसे ॥६॥ 


सम्यक ज्ञान नहीं उर अन्तर, कीरति कारण भेष बनावें। 
भौन तजें बनवास गहें मुख, मोन रहें तप सों तन जावें॥ 
जोग अजोग कछू न बिचार्त, मूरख छोगन को भरमावें। 
कक. थे, ५ ५ हक. लि जा 

फेल करे बहु जेन कथा कहि, जेन बिना नर जेन कहावें ॥७॥ 


घीरज तात क्षमा जननी, परमारथ मीत महारुचि मासी। 
ज्ञान सुपुत्र सुता करुणा, मति पुत्रबधू समता अति भासखी॥ 
उद्यम दास विवेक सहोदर, बुद्धि कलत्र शभोदय दाखी। 
भाव कुटुम्ब सदा जिनके ढिग, यों मुनि को कहिये ग्रहवासी ॥८॥ 


१०८ साहित्य प्रभाकर । 


नह घी हन्‍राए 


पुण्य सँयोग हुरे रथ पायक, माते मतडः तुरडु तबेले। 
मान विभौ अँग यो सिरभार, कियो विसतार परिश्रह ले ले ॥ 
बन्ध बढ़ाय करी थिति पूरण, अन्त चले डठि आप अकेले। 
हारि हमाल की पोटसी डारिके, और दिवार की ओट हे खेले ॥ 








काज बिना न करे जिय उद्यम, लाज बिना रन माँहि न जूझे । 
डील बिना न सभी परमारथ, सीऊ बिना सत सों न अरू्क | 
नेम बिना न लहे निहये पद्‌, प्रेम बिना रख रीति न बूके। 
ध्यान बिना न थँभे मन की गति, ज्ञान बिना शिव पन्‍थ न सूरे ॥ 


ज्ञान उदे जिनके घट अन्तर, ज्योति जगी मति होति न मैली । 
वाहिज दृष्टि मिटी जिन्हके हिय, आतम ध्यान कला विधि फैली ॥ 
जे जड़ चेतन भिन्‍न लखे खु विवेक लिये परखे गुन थैली | 
ते जग में परमारथ जानि गहे रुचि मानि अध्यातम सैलछी ॥११॥ 


केई उदास रहे प्रभु कारन, केई कहीं उठि जाहि कहींके। 
केई प्रनाम करें गढ़ि मूरति, केई पहार चढ़े चढ़ि छींके ॥ 
केई कहे असमान के ऊपरि, केई कहे प्रभु हेठि जमीं के। 
मेरो धनी नहिं दूर दिशांतर, मोमहि है मुहि सूकत नीके ॥१५॥ 


कवित्त-- 
सुकृत की खान इन्द्रपुरो की नसेनी जान, पाप रज खण्डन 
को पोनरासि पेखिये। भव दुख पावक बुझायबे को मैघ माला, 
कमला मिलायबे को दूती ज्यों विशेखिये ॥ खुगति ब्ू सों प्रीत्त 


बनारसीदास । १०६ 


तक हक अत कक अत के अमीर ऋ ही... प्रिया की री ऋ 
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पालबे को आली सम, कुगति के द्वार दृढ़, आगलसी देखिये। 
ऐसी दया कीज चित, तिहूं छोक प्राणी हित, और करतूत काहू, 
लेखे में न लेखिये ॥ १३ ॥ 


अगनि में जैसे अरविन्द न विलोकियत, सूर अथवत जैसे 
बासर न मानिये। सांप के बदन जेस अम्ठत न उपज़त, काल- 
कूट खाये जेसे जीवन न जानिये॥ कलह करत नहीं पाइये 
खुजस जैसे, बाढ़त रसांस रोग नाश न बखानिये। प्राणी वध 
माहिं तैसे, धर्म की निशानी नाहिं, याही ते बनारसी विवेक मन 
आनिये ॥ १४ ॥ 





५ अर कि 

पावक ते जल होय, बारिध तं॑ थल होय, शस्त्र तं कमल 
होय, ग्राम होय बन तें। कूप त॑ बिवर होय, पर्वत तें घर होय, 
बासव तें दास होय, हित्‌ दुरजन ते॥ सिंह तें कुरड होय, व्याल 
स्याल अड्ढ होय, विष तें पियूष होय, माला अहिफन तें। विषम 
तें सम होय, सड्डुट न व्यापै कोय, एते शुन होय सत्यबादी के 

९ 

दरस त ॥ १५॥ 


कलह गयन्द उपजायबे को विन्धगिरि, कोप ग्रीघ के 
अघायबे को सु स्मशान है। सड्ुुट भुजड़ के निवास करवे को 
बिल, बैरंभाव चोर को महानिशा समान है। कोमल खुगणुन घन 
खण्डबे को महापौन, पुण्यबन दाहबे को दावानल दान है। नीत 
नय नीरज नसायबे को हिमरासि, ऐसो परिग्रह राग डुख को 
निधान है ॥ १६॥ 





११७ साहित्य-प्रभाकर | 


अन5 ऋिीी5.... #5 +वध: मलिक 


सहै घोर सडुट समुद्र की तरड्रनि मैं, कम्पे चित भीत पन्थ, 
गाहै बीच बन मै। ठाने कृषिकर्म जामें, शर्म को न लेश कहं, 
सडुछेश रूप होय, जूक मरे रन मे ॥ तजे निज धाम को विराजि 
परदेश धावे, सेवे प्रभु कृपण मलीन रहे मन मे । डोले धन कारज 
अनारज मनुज मूढ़, ऐसी करतूति करे, लोभ की रूगन मै॥ १७ ॥ 


जी5 की जी लीक 


मोन के धरेया गृह त्याग के करेया विधि, रीत के सथेया 
परनिन्दा सों अपूठे हे। विद्या के अभ्यासी गिरि कन्द्रा के 
बासी शुचि, अंग के अचारी हितकारी बेन छूटे है॥ आगम के 
पाठी मन छाय महाकाठी भारी कष्ट के सहनहार रामाहु सों रूठे 
हैं। इत्यादिक जीव सब कारज करत रोते, इन्द्रिन के जीते बिना 
सरवंग झूठे है ॥ १८॥ 


रेती की गढ़ी किधों मढ़ी है मसान के सी अन्द्र अंधेरी 
जैसी कन्द्रा है सेछ की। ऊपर की चमक दमक पट भूखन की 
धोखे लागे भली जेसी कली है कनेल की ॥ ओऔशुन की ओंडी 
महा भोंडी मोह की कनोंड़ी माया की मसूरति है मूरति है मैल 
की। ऐसी देह याहि के सनेह याकी संगति सो हे रही हमारी 
मति कोल के से बेल की ॥ १६ ॥ 


जिन्हके सुमति जागी भोग सों भये विरागी पर संग त्यागी 
जे पुरुष त्रिभुवन में। रागादिक भावनि सों जिन्ह की रहनि 
न्‍्यारी कब॒हु मगन हे रहे धाम धन में॥ जे सदेव आप कों 
बिचारे सरवंग खुद्ध जिन्हके विकलता न व्यापै कबों मन में । 


बनारसीदास । १११ 
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तेई मोक्ष मारग के साधक कहाबे जीव, भावी रहो मन्दिर में 
भाव रहो बन में ॥ २० ॥ 
अभानक-- 
जो पश्चिम रवि उगे, तिरे पाषान जल । 
जो उलदटे भुवि लोक, होय शीतछरू अनल ॥ 
जो मेरू डिगमिगे, सिद्धि कहँ होय मल | 
तबह हिंसा करत, न उपजत पुण्यफल ॥ २१॥ 
हप्पय- 
अश्नि नीर सम होय, माल सम होय भुजंगम । 
नाहर झूग सम होय, कुटिल गज़ होय तुरंगम ॥ 
विष पियूष सम होय, शिखर पाषान खंडमित । 
बिघन उलट आनन्द, होय रिपु पलट होय हित ॥ 
लीला तछाव सम उद्धि जल, ग्रह समान अटठवी विकट | 
इहि विधि अनेक दुख हो हिं सुख, शीलवन्त नर के निकट ॥२२५॥ 


कोप धरम धन दहै, अप्लि जिम विरख विनासहि। 
कोप सुज़स आवरहि, राहु जिम चन्द्र गरासहि॥ 
कोप नीति दुलमरूहि, नाग जिम लता विहंढहि। 
कोप काज सब हरहि, पवन जिम जलधर खण्डहि॥ 
सशञ्बरत कोप दुख ऊपजे, बढ़े तृषा जिम धूप महँ। 
करुण विलोप गुण गोप ज्ञुत, कोप निषेध महन्त कहँ ॥२श॥ 


११२ साहित्य-प्रभाकर | 
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सेनाफते । 
[ सं० १६४६--१७०६ तक ] 
कवित्त-- 

राखति न दोषे पोषे पिडुछ के लच्छन को बुध कवि के ज्ो 
उपकरण्ठ ही वसति है। जो पे पद्‌ मन को हरष उपजावति है 
तजे कोक नर से जो छन्‍्द सरसति है ॥ अछर है विसद्‌ करत 
ऊषे आपु सम जाते जगती की जड़ताऊ बिनसति है। भानों 
छबि ताकी उद्वत सविता की सेनापति कवि ताकी कविताई 
विलसति है॥ १॥ 


सोहति बहुत भांति चीर सों लपेटि सदा जाकी मध्य दसा 
सो तो मैन को निदान है। तम को न राखे सेनापति अति 
रोसन है जा बिलु न सूके होत व्याकुल सुजान है॥ परत पतड़ु 
मन मोहे तिन तर्न के जोति है रद्न होत सुरति निदान है। पूरी 
निधि नेह की उज्यारी दीपे देह की सु प्यारी तूतों गेह की 
निदान समेदान हैं ॥ २॥ 


बिरह हुतासन बरत डर ताके रहे बालम ही पर परी भूषन 
गहति है। सेवती कुसुमह ते कोमछ सकल अंग सूने सेज रति 
काम केलिको करति है। प्राण पति हेत गेह अंगन खुधारे जाके 
घरी है बासरि तन मन सरसति है। देखो चतुराई सेनापति 
कविताई की ज्ञु भोगिनी की सरि को वियोगिनी लहति है ॥३॥ 


सेनापति | ११३ 


अरुन अधर सोहे सकल वदन चन्द्‌ मंगल दरस बुध बुद्धि 
की विघाल है। सेनापति जालों बुध जन सब जीव कहे कवि 
अति मन्द्‌ गति चलत रसाल है ॥ तम है चिकुर केतु काम की 
बिजे निधुज जग जगमगत सु जाके जोति जाल है ॥ अम्बर लूगति 
भ्रुगवति सुखरासिन को मेरे जान बार नव ग्रृहन की माल है ॥७॥ 





थोरो कछू मांगे होत राखत न प्राण रूगि रुखे हे के मौन 
हो रहत रिस भरि है। आपने बसन देत जोरि वे कीरति छेत 
बितरत जात धन धरा ही में घरि है॥ जाचत ही जाचक सों 
प्रकट कहत तुम चिन्ता मत करों हम सो आखा न करिहे। 
बानी द्वू अरथ सेनापति की बिचारि देखो दाता अरू सूम दोऊ 
कीने एक सरि हैं ॥ ५॥ 


तीर ते अधिक बारि घार निरधार महा दारुन मकर चेन 
होत है नदीन को । होति है करक अति बड़ी न सिराति राति 
विल तिल बाड़े पीर पूरी बिरहीन को॥ सीकर अधिक चारि- 
बोर अम्बू नीर है न पावरीन बिना केह बनति धनीन को। 
सेनापति बरनी है बरक्षा सिलिर रितु सूढ़न को अगम खुगम 
परवीन को ॥ ६ ॥ 
लोचन ज्ञुगुल थोरे थोरे से चपल स्रोई सोभा मन्द पवन 
चलत जलजात की। पीत है कपोल तहा आई अरुनाई नई 
ताही छबि करि ससि आभा पात पात की ॥ सेनापति काम- 
_भूष सोवत सो जागत है उज्वल विमल दुति पैये गति गात की | 


८ 


११७ साहित्य-प्रभाकर । 


ही कट 


सेसव' निसा अथोत जोचन दिने उदोत बीच बाल बध पाई कांई 
परभात की ॥ 9 ॥ 








सुनि के पुरान राखे पूरन के दोऊ कान विमल निदान मत 
ज्ञान को धरति है। सदा अनुमान सनमान सब सेनावति मानत 
समान अरु मान ते बिरति है॥ सोई है परनसाला सह्यो घाम 
घन पाला पश्चागिनि ज्वाला जोग संयम सुरति है। छीनी सौ 
कुमाला परे आंगुरीन जप छालछा ओढ़ी स्॒गछाला पै न बाला 
बिसरति है ॥ ८ ॥ 


फूछनि सो बाल की बनाइ गुही बेनी छाल भाल दीनी वेन्दी 
सुगमद्‌ की अखित है। अंग अंग भूषन बनाई ब्रज भूषन ज 
बीरी निज करसों खबाई करि हित है॥ है के रस बस जब 
दीबे को महावर के सेनापति स्याम गह्यो चरन ललित है। चम्रि 
हाथ नाथ के लगाइ रही आंखिन सों कही प्रानपति होति अति 
अनुचित है ॥ ६ ॥ 

पून्यो सी तिहारी लाल प्यारी मैं निहारी बार तारे सम 
मोती के लिगार रहे साजि के। कीनी पट चाँदनी सों गात 
अवदात जात लोचन चकोरनि को देखे दुख भाजि के ॥ सेनापति 
तनखुख सारी की किनारी बीच नारी के बदन आछी छबि रही 


अथोत-अथवत, अस्त होना । पश्चागिनि-पांच अभि ये हैं --अन्वा- 
हाय्य, पचन, गाईपत्य, आहवनीय, आवसध्य और सभ्य | अवदात--शुश्न, 
उज्ज्वल । 


सेनापति | ११७५ 
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छाजि के॥ पूरन सरद्‌ चन्द्बिस्ब ताके आस पास मानहु 
अखरड रहो मण्डल विराजि के ॥ १०॥ 
चन्द्‌ दुति मन्द्‌ कीनी नलिन मलिन तेही तोते देवअड्डनाऊ 
रम्भादिक तर हैं। तोसी एक तोही और तोसे तेरे प्रतिविस्ष 
सेनापति ऐसे सब कवि ज्ञु कहत हैं॥ समुझे न बेई मेरे ज्ञान जे 
कहत तेई प्रतिविम्ब देह तेरे भाषें निरन्तर हैं। याते में विचारी 
प्यारी परे दरपन बीच तेरे प्रतिविम्ब पे न तेरे पटतर हैं ॥ ११॥ 


लाल मनसरजन के मिलिबे को मञ्जनन के चौकी बेठी बार 
सखुखवति बर नारी है। अज्ञ़न तमोर मनि कश्चन सिंगार बिनु 
सोहति अकेली देह सोभा की सिंगारी है॥ सेनापति सहज की 
तन की निकाई ताकी देखि के द्वगनि ताकी उपम विचारी है। 
गात गीत बिन्नु एक रूप के हरति मनु परबीन गायक की ज्यों 
अलाप चारी है॥ १२॥ 

घोड़स बरस की है खानि सब रस की है जु सुख बरल की 
है करता सुधारी है। .अजरी कनक मनि गूजरी कनक ऐसी 
गूज़री बनक बनी लाल तन खारी है॥ साह में तिहारी सेनापति 
है निहारी में तो गति मति हारी जब स्थ्व॒क निहारी है। नन्‍्द के 
कुमार वारी प्यारी खुकुमार वारी भेष मारवारी मानों नारी 
मार बारी है॥ १३॥ 

अति ही चपल ए बिलोचन हठीले आली कुल को कलडु 

पटतर-समान । तमोर-न-ताम्बूल, पान । ः 





११६ साहित्य-प्रभाकर । 
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कछू मन में न आन्यों है। सेनापति प्यारे मुख सोभा खुधा 
कीच बीच जाई परे जोरावर बरज्यो न मान्यो हैं॥ में तो 
मत-हीन नेन फेरिबे को मन हाथी पठयो मदन नेह आँदू 
उरभान्यौ हैं । पड्ुज को पड़ में चछाइ गज कैसी भाँति मन तौ 
समेत नैन नहाने समान्यो है ॥ १४॥ 


लागें न निमेष चारि ज्ञुग सो निरमेंष भयो कही न बनति 
तुम जैसी कछू कन्‍्त की | मिलन की आस तें उसास नहिं छूटि 
जात कैसे सही ससना मदन मदमनन्‍्त की ॥ बीती है अवधि 
हम अबला अवधि ताहि बचधि कहा लेहो दया कीजें जीव जन्‍्त 
की। कहियो पथिक परदेसी सों कि धन पाछे है गई सिसिर 
कछ सुधि है बसन्‍त की ॥ १५॥ 

लाल लाल टेसू फूलि रहे हैं विसाछ सड़ः स्याम रडु भेंट मनौ 
मसि में मिलाये हैं। तहाँ मधु काज़ आइ बैठे मधुकर पुश्च मलय 
पवन उपवन बन धाये हैं। सेनापति माधव महीना में पछास 
तरु देखि देखि भाउ कबिता के मन आये हैं। आधे अन खुलगि 
सुलगि रहे आधे मनो बिरही दहन काम को ला परचाये हैं ॥ ६१॥ 


वृष को तरनि तेज सहसो करनि तप ज्वलनि के जाल विकराल 
वरषत है। तचति धरनि जगु भरतु भरनि सीरी छाँह को 
पकरि पन्‍थी पंछी विर्मत हैं॥ सेनापति नेक दुपहरी ठरकत 
होत धमका विषम जो न पात खरकत हैं । मेरे जान पौन सीरे 
ठौर को पकरि कौनो घरी एक बैठी कहूं घाम बितवत हैं ॥१७॥ 


हट फीफा के से आओ फिट औिओंओ यफ्रिटीर ले के भी मे लाल के आओ का आफ क्री का 5 आओ ताकि लीक ये आय आओ क्री ला कि की थे ता जी डी जे का च जी पारी नं के का थे #ीय हक हमे ढक जग हज सरीक; अतीयि, हरि, ढक # ६ # % 7७, 7 ७ # ९ ढक #धा ही आक # ५ ल्‍ाक की, 


सेनापति उबे दिनकर के चलत लु॒व नदी नद्‌ कुबे कोपि डारत 
सुखाइ के। चलत पवन मुरकभात उपचन बन छलाग्यों है तपन 
जख्रो भूत छो तचाइ के ॥ भीषम तपत रित॒ प्रीषम सकुच ताते 
सीकर चपत तहखाननि में जाइ के। मानों सीतकाल सीतल 
ताके जमाइबे को राखे हैं विरश्धि बीज धरा में घराइ के॥ १८॥ 





तपत है जेठ जग जात है करनि जस्मो ताप की तरनि मानो 
करनि करत है। इतहि असाढ़ उठी नूतन सघन घटा सीतल 
समीर हिय धीरज हरत है ॥ आधे अड् ज्वालनि के जाल विक- 
राल आधे सीतल सुभग मोद हीतलर भरत है 4 सेनापति ग्रीषम 
तपति रितु भीषम है मानो बड़वानल सों वारिधि जरत है ॥१६॥ 


दामिनि दमक सुरचाप की चमक स्याम घटा घमक अति 
धोरवान घोर ते। कोकिला कलापी - कल कूज़त है जित तित 
सीतल है हीतक समीर ककमोर ते॥ सेनापति आवन कह्मों है 
मन सावन सो लाग्यो तरसावन विरह ज्ञुर जोर ते॥ आयो सखि 
सावन विरह सरसावन लरूग्यो है बरसावन सलिल चहुंंओर ते॥२०॥ 


दूरि जदुराई सेनापति खुखदाई देखो आई रितु पावस न 
पाई प्रेम पतियाँ। धीर जलधर की खुनत धुनि धरकी छु द्रकी 
सुहागिन की छोह भरी छतियाँ॥ आई सुधि वर की हिये मे 
आनि खरकी सखुमिरि प्रान प्यारी वह पीतम की बतियाँ। बीती 


हीतल-हुदय । उर-चाप-इन्द्रधनुष, यह आकाश में वर्षाऋतु में 
प्रायः कई रड् का धनुषाकार दिखाई पड़ता है । 


११८ साहित्य-प्रभाकर | 


नी हधिला 
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आऔधि आवन की लाह मनभावन की डग भई बावन की 
सावन की रतियाँ॥ २१॥ 

सेनापति उनये नये जलूदू सावन के चारह दिसनि घूमरत 
भरे तोइ के। सोभा सरसाने न बखाने जाति केहूं भाँति आने 
हैं पहार मानो काजर के ढोइ कै॥ घन सो गगन छयो तिमिर 
सघन भयो देखि न परतु मानों रधि गयो खोइ के। चारि मास 
भरि श्याम निसा को भरम करि मेरी जान याही ते रहत हरि 
सोइ के ॥ २२॥ | 

विविध वरन 'खुरवाप के न देखियत मानो मनि भूषन 
उतारिबे के भेष है। उन्नत पयोधर बरसि रस गिर रहे नीके न 
लगत फीके सोभा को न छेस है॥ सेनापति आये ते सरद्‌ रितु 
फूलि रहे आस पास कास खेत खेत यहूं देस है। जोबन हरन कुम्भ 
योन उदये ते भई बरष घिरध ताके सेत मानों केस है ॥ २३ ॥ 


कातिक की राति थोरी २ सियराति सेनापति है सखुहाति 
खुखी जीवन को गन है। फूले हैं कुमुद्‌ फूली मालती सघन बन 
फूल रहे तारे मानो मोती अनगन है ॥ डद्ति विमल चन्दु चाँदनी 
छिटकि रही राम को सो जसु अध.ऊरध गमन है। तिमिर हरन 
भयो सेत है वरन सब मानहुं जगत छीर सागर मगन है॥ २७ ॥ 





सीत को प्रबल सेनापति कोपि चढ़यो दल निबछ अनल सखूर 
गयो सियराइ के। हिम के समीर तेई बरखे विषम तीर रही है 
गरम भोन कोनन में जाइ के॥ धूम नेन रहै लोग आगि पर 


सेनापति | ११६ 


“*, नी री, 


मिरि रहे हिय सों लूगाइ रहे नेक सुलगाइ के। मानों मीत 

जानि महासीत ते पसारि पानि छतिया की छाह राख्यों पावक 
छपाइ के॥ २५ ॥ 

सिसिर में ससि की सरूप पावे सविताऊ दामिनी की दुति 
घामहू में दमकति है। सेनापति होत सीतलता है सहस गशुनी 
रजनी की भझाई बासर में कमकति है॥ चाहत चकोर सूर ओर 
दहुग छोर करि चकवा की छाती तचि घीर धमकति है। चन्‍्द 
के भंय्म होत भोर है कुमोदिनी के ससि सु पडुजिनी फूलि 
न सकति है ॥ २६ ॥ 

सोता अरु राम जुआ खेलत जनक धाम सेनापति देखि नेन 
नेकह न अटके | रूप देखि २ रानी बारी फेरि पिये पानी प्रीति 
सो बलाइ लेत के यो कर चटके ॥ पहुंची की हीरनि में दम्पति की 
आई परे चन्द्रबिम्ब मध्य मानो मुरकनि कटके। भलि गयो खेल 
दोऊ देखत परसपर दुहुन के द्वग प्रतिबिम्बन मे अटके॥ २७ ॥ 


जनक-नरिन्द-नन्दिनी को चदनारचिन्द सुन्दर बखानों 
सेनापति वेद चारि के। बरनी न जाई जाकी नेकहू निकाई 
लोनराई करि पड़ुज निकाई डारी वारि के॥ बार बार जाकी 
बराबरि को बिधाता अब रचि पचि बिश्वु को बनावत खुधारि 
के। पून्‍्यों को बनाई जब जानत न बैसो भयो कुह के कपट तब 
डारत विगारि के ॥ २८॥ 


सिम सिन कस कक किक हज के ले कलम हर वकील कम लक मल अल वन जल टन अल 3 मम 
सविता>-सूर्य्य । वासर-दिन । तचिज-तपकर । कुहु-भमावस्या । 
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बालि को सपूत कपि कुल पुरहत रघुवीर जू को दूत धरि 
रूप विकराल को। जुद्ध मदे गाढ़ो पाऊँ रोपि भयो उठाढ़ों 
सेनापति बल बाढ़ो रामचन्द भुवषाल् को॥ कच्छप कहलि 
रहो कुण्डली टहलि रहो दिग्गज दृहलि आस परो चक चाल 
को। पाइ के घरत अति भार के परत भयो णएकई परत मिलि 
सपत पताल को ॥ २६ ॥ 

सुख सरसाइ किधों दुख में मिलाइ जाइ, जेसी कछू जानो 
तेसी गति होइ काइ की । जगु जसु कहो किधों जाइ अपजसु 
कहो नहिं परवाहि काह बात के सहाइ की ॥ ओर हों न चाहों 
चित चाहत हों ताही नित सेनापति जाकी तीनि छोक एक 
नाइकी | होउ जनि दूरि मेरे हिय को अमर-सूरि रहो भरि पूरि 
एक प्रीति राम राइ की ॥ ३० ॥ 

नीकी मति छेह रमनी की मति छेह मति सेनापति चेत 
कहा पाहन अचेत है। करम करम करि करि मनि कर पाइ 
करमनि करि गूढ़ सीस भयो सेत है॥ आबे बन जतन ज्यों 
रहे बन जतन पुन्य के बन जतन तू मनहिं कित देत है। आवत 
विरामे बेस बीती अभिरामे ताते करि विसरामे भजि रामे किन 
लेत है ॥ ३१॥ 

ताही भाँति धाऊँ सेनापति जेसे पाऊँ तन कन्था पहिराऊँ 
करों साधन जतीन के। भसम चढ़ाऊँ सीस जा में बढ़ाऊँ 
गा 


पुरहुत-इन्द्र । 


सेनापति | १२५१ 
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उर तासों उरमारऊँ कुज बन बन धाऊँ तीर भूधर नदीन के। 
मन बहिराऊँ मन मन ही रिकरारऊँ बीन ले के कर गाऊँ ग़ुन वाही 
परबीन के ॥ ३२ ॥ 

कुपथ चलाओ खुधि आपनी भुलावो मोहि मोह मे मिलावो 
तो न कोऊ रखवारो है। जनमु खुधारों भवर्सिधु ते उतारो 
आपु उर पाडेँ धारो तो न वरजन वारो है॥ सेनापति मोमै मेरो 
कछु न कृपानिधान जात प्रान तन मन राम जू तिहारो है। हों 
तो हों विचारों जिय आपु ही विचारों तुम देह देहु चारो कहो 
मेरो कहा चारो है॥ ३३ ॥ 


तुम करतार जग रच्छा के करन हार पुजवनहार मनोरथ 
चित याहे के। यह जिय जानि सेनापति है सरन आयो हजिये 
सरन महापाप ताप दाहे के॥ जो कहू कहो की तरे करमन ते 
ऐसे हम गाहक हैं सुकृत भगति रस लाहे के। अपने करम 
करि हों ही निबहोंगों तो अब हों ही करतार करतार तुम 
काहे के ॥३७॥ 

आधी ते सरस बीति गई है बरस अब उुज्लन दरस बीच 
रस न बढ़ाइये | के तो करो कोई पे ये करम लिखोइ ताते दूसरी 
न होइ उर सोइ ठहराइये॥ चिन्ता अनुचित घरु धीरज उचित 
सेनापति हे सुचित रघुपति गुन गाइये। चारि वरदान तजि 
पाइ कमलेछन के पाइक मलेछन के काहे को कहाइये ॥ ३५ ॥ 
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नागर | 


[ सं० १६४८ ] 





सर्वेया- 
भादों की कारी अध्यारी निसा लूखि बादर मन्द फुही बरसादें। 
स्यामाजी आपनी ऊँची अटा पे छकी रसरीति मलारहि गावे ॥ 
ता समे नागर के द्र्ग द्रि ते चातक स्वाति की मौजहि पावे। 
पौन मया करि पूंघट टारे दया करि दामिनी दीप दिखावे ॥१॥ 


छाई छपा दिन ज्यों दरसी मिल्ि के चकवान वियोग विसाख्धो | 
सौ गुनो बाद्यो प्रकास दिसान मै चोगुनो चाव न जात उचाखो ॥ 
केसी खिली है अलोकिक चाँदनी नागर ताको विचार विचास्रो | 
राधे जू ऊँचे अटा चढ़ि के कहं आज निलाम्बर घूंघट टाखो ॥२॥ 





करकीणराक | 
[ सं० १६५० ] 
हो ह5 
ऊँचे हे सुर बस किये, , सम हैं नर बस कीन | 
अब पताल बस करन को , ढरकि पयानो कीन ॥१॥ 


विनती राय प्रवोन की , सुनिए खसाहि सुज़ान | 
जूठी पातरि भखत है , बारी, वायस, स्थान ॥२॥ 


प्रवीणराय । १५३ 





से या---- 
अड्ड. अनु तहीं कुच सम्भु खु केहरि छड्ढः गयन्द॒हिं घेरे। 
भोंह कमान वहीं म्गलोचन खज्जन क्‍यों न चुगे तिल नेरे॥ 
है कच राहु तहीं उदे इन्दु सु कीर के बिम्बन चोंचन मेरे। 
कोउ न काह सों रोस करे सु डरे डर साह अकब्बर तेरे ॥५॥ 


नीकी घनी गुर नारि निहारि नेवारि तऊ अखियाँ ललचाती। 
जान -अजान न जोरत दीठि बसीठि के ठोरन और न हाती ॥ 
आतुरता पिय के जिय की रूखि प्यारी प्रबीन बहे रस माती। 
ज्यों २ कछू न वसाति गोपाल की त्यों २ फिरे घर में मुसक्‍्पाती ॥ 


मान के बेठी है प्यारी प्रवीन सो देखे बने नहिं जात बतायो। 
आतुर हे अति कौतुक सो उत छारू चले उड़ि मोद बढ़ायो॥ 
जोरि दोऊ कर ठाढ़े भये करि कातर नेन सों सेन बतायो। 
देखन बेदी सखी की छगी मित हेस्पो नहीं इत यों बहरायो ॥५॥ 


“आई हों बूकन मन्त्र तुम्हें निज सासन सरों सिगरी मति गोई। 

देह तजों कि तजों कुछकानि हिए न लजों रूजि है सब कोई ॥ 

स्वारथ ओ परमारथ को गथ चित्त बिचारि कहो अब सोई | 

जामें रहे प्रभु की प्रभुता अरू मोर पतित्रत भड़ न होई॥ ६ ॥ 
कवित्त-- 

सीतल समीर ढार मज़न के घनसार अमलरू अँगोछे आछे 

मन से सुधारिहों। देहों ना पठक एक छागन पलक पर मिलि 
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असिराम आछी तपनि उतारिहों॥ कहत 'प्रवीनराय आपनी 
न ठौर पाय खुन बाम नैन या बचन प्रतिपारिहों | जबहीं मिलेंगे 
मोहिं इन्द्रजीत प्रान प्यारे दाहिनों नयन मूंदि तोहीं सं 
निहारिहों ॥ 9॥ 





सुन्द्रदास । 
[ सं० १६५२--१७४६ तक ] 
सर्वेया-- 
देखन के नर दीसत हैं. परि लक्षण तो पशु के सब ही है। 
बोलत चारूत पीवत खात सु, वे घर वे बन जात सही है ॥ 
प्रात गये रजनी फिरि आवत, झुन्दर यों नित भार वही है। 
ओर तो लक्षण आइ मिले सब, एक कमी शिर श्टड्र नहीं है ॥१॥ 


मन्दिर महरू विकायत हैं गज, ऊँट दमाम दिना इक दो हैं। 
तातहु मात तिया खुत बान्धव देख धुं पामर होत बिछोहें ॥ 
झूठ प्रपश्च सों राचि रह्यो शठ, काठ कि पूतरि ज्यों कपि मोह । 
मेरिहि मेरि कहे नित सुन्दर, आँख लगे कहु कोन को को है ॥२॥ 


ये मम देश विलायत है गज़, ये मम मन्दिर ये मम थाती। 
ये मम मातु पिता पुनि बान्धव, ये मम पूत खु ये मम नाती ॥ 
थे मम कामिनी केलि करें नित, ये मम सेवक है दिन राती | 
सुन्दर ऐसेहि छाँड़ि गयो सब, तेल जख्रो खु बुरी जब बाती ॥श॥ 


सुन्द्रदास | १५५ 
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तें दिन चारि विश्राम लियो शठ, तोर कहे कछु हे गई तेरी । 
जेसहि बाप ददा गये छाँड़ि स्तरु तेसहि तू तजि है पलछ फैरी ॥ 
मारहि कार चपेद अचानक, होइ घरोक में राख कि ढेरी। 
खुन्दर ले न चले कछु ये सग, भूलि कहे- नर मेरेद्दि मेरी ॥७॥ 


देह सनेह न छाँडत है नर जानत है थिर है यह देहा। 
छीजत जात घटे दिन ही दिन, दीसत है घट को नित छेहा ॥ 
कार अचानक आइ गहे कर, ढाइ गिराइ करे तनु खेहा। 
सुन्दर जानि यहै निहचे धरिं, एक निरज्जन सों कर नेहा ॥५॥ 


तू कछु और विचारत है नर, तोर विचार धास्त्रोहि रहैगो। 
कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य लिख्यो तितनोहि लहैगो ॥ 
भोर कि साँक घरी पल माँक, सु कार अचानक आई गहैगो। 
राम भज्यों न कियो कछु खुछत, खुन्दर यों पछिताइ रहैगो ॥६॥ 


सन्‍त सदा उपदेश बतावत, केश सबे शिर श्वेत भये है। 
तू ममता अजहूं नहिं छाँड़त, मौतहु आइ सन्देश दये हैं॥ 
आज्ञु कि काल चले उठि मूर्ख, तेरेहि देखत केत गये हैं। 
सुन्दर क्‍यों नहिं राम सम्हारत, या जग में कडु कौन रहे हैं ॥७॥ 


वे भ्रवना रसना मुख वेसहि, वैसहि नाखिका वेसहि आँखी। 
वे कर थे पग वे सब द्वार सो, वे नख शीशहि रोम असंखी ॥ 
वेसहि देह परी पुनि दीसत, एक बिना सब लागत खंखी। 
सुन्दर कोउ न जानि सके यह, बोलत हो खु कहाँ गयो पंखी ॥८॥ 
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दर न जलता कल जी तल जल िफज जम ला 3 हक 
मातु पिता युवती खुत वांधव, लागत है सबकूं अति प्यारो 
लोक कुडुम्ब खरो हिंत राखत, होइ नहीं हमते कह न्यारो॥ 
देह सनेह तहाँ लूग जञानहु, बोलत है मुख शब्द उचारो। 
सुन्दर चेतन शक्ति गई जब, वेगि कहे घर बार निकारो ॥६॥ 


जो दश बीस पचास भये शत, होई हजार तु छाख मँगेगी। 
कोटि अरब्ब खरब्ब असंख्य, धरापति होन कि चाह जगेगी ॥ 
स्वर्ग पतालकु राज करों, तृष्णा अधिकी अति आग लरूगेगी | 
सुन्दर एक सनन्‍्तोष बिना शठ, तेरि तु भूख कभी न भगगी ॥१०॥ 


भूख लिये दशहूं द्श दोरत, ताहित तू कबहू न अधे है। 
भूख भरडार भरे नहिं कैसेहु, जो धन मेरू सुमेरु छों पहे॥ 
तू अब आगेहि हाथ पसारत, या हित हाथ कछ नहि ऐेहै। 
सुन्दर क्यों नहिं तोष करे नर खाइ जु खाइ कितोइक खेंहे ॥११॥ 


तीनहि छोक अहार कियो सब, सात समुद्र पियो पुनि पानी । 
और जहाँ तहाँ ताकत डोलत, काढ़त आँख डराबत प्रानी ॥ 
दाँत दिखावत जीम हिलावत, याहि तें में यहि डाकिनी जानी | 
सुन्दर खात भये कितने दिन, है तृष्णा अजहूं न अघानी ॥ १५॥ " 


करूप भरे अरु वापि भरे पुनि, ताल भरे बरषा ऋतु तीनो । 
कोठि भरे घट माट भरे घर, हाट भरे सबही भरि छीनो॥ 
खण्डक खास बखार भरे परि, पेट भरे न बड़ोदर दीनो। 
सुन्दर रीतुहि रीतु रहै यह, कौन खडा परमेश्वर कीनो ॥१३॥ 


खसुन्दरदास | १२३ 
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ओरन को प्रभु पेट दियो तुम, तेरतु पेट कह नहीं दीसे। 
ए. भटकाइई दिये दसह दिशि, कोडक राँधत कोउठक पीसे॥ 
पेटहि कारण नाचत हैं सब, ज्यों घर ही घर नाचत कीसे। 
सुन्दर आप न खावहु पीवहु, कौन करी इन ऊपर रीसे ॥१७॥ 


हाड़ को पिश्वर चाम मढ्यो सब, माहिं भर्त्रो मल मूत्र विकारा | 
थूक रु छार परे मुख ते पुनि, ब्याध्रि बहै सब औरहु द्वारा ॥ 
माँस कि जीभ सों खाय सबे कछु, ताहि ते ताहि को कौन विचारा । 
ऐसे शरीर में पेठि के खुन्दर, केसे ज्ु कीजिये शोच अचारा ॥१णा। 


थूक रू लार भर्प्तो मुख दीखत, आँखि में गीड रू नाक में सेढ़ो । 
औरहु द्वार मलीन रहे अति, हाड़ रु माँस के भीतर भेढ़ो ॥ 
ऐसे शरीर में बास कियो तब, एक से दीसत ब्राह्मण ढेंढो। 
खुन्द्र गये कहा इतने पर, काहे को तू नर चालत येढ़ो ॥१ ६॥ 


श्वान कहाँ कि सियार कहाँ कि बिड़ाल कहूँ मन की मति तेसी । 
ढेढ़ कहँ किचों डोम कह किधों, भाँड कहूँ किथों भंडइ जेसी ॥ 
चोर कहँ बटपार कहाँ ठग, जार कहूँ उपमा कहूँ कैसी। 
सुन्दर और कहा कहिये अब, या मन की गति दीसत ऐसी ॥१७॥ 


कोन कुबुद्धि मई घट अन्तर तू अपने प्रभु सूँ मन चोरे। 
भूलि गयो विषया सुख में सठ लालच लागि रघह्यो अति थोरे ॥ 
ज्यूँ कोड कश्चन छार मिलावत लेकरि पत्थर सूं नग फोरे। 
सुन्दर या नरदेह अप्ूलक तीर रूगी नवका कित बोरे ॥१८॥ 





१२८ साहित्य-प्रभाकर | 
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गेह तज्यों पुनि नेह तज्यों पुनि खेह लगाई के देह सँवारी । क्‍ 
मेघ सहै सिर सीत सहै तन धूप समे ज्ञु पैचागिनि बारी ॥ 
भूख सहै रहि रुख तरे पर झुन्दरदास समे दुख भारी। 
डासन छाड़ि के कासन ऊपर आसन मारि पे आस न मारी ॥१६॥ 


कोडक अड्ः विभूति छगावत, कोडक होत निराट दिगम्बर | 
कोडक सेन कषायक ओढ़्त, कोउक काथ रंगे बहु अम्बर ॥| 
कोउक बढहकल शीश जटा नख, कोउक ओदढ़त हैं ज्ञु बधस्बर | 
सुन्दर एक अज्ञान गये बिनु ए सब दीसत आहि. अडस्बर ॥२०॥ 


कोउक जात प्रयाग बनारस, कोड गया जगनाथहि धावे। 
कोड मथुरा बदरी हरिद्वार सु, कोड गड्ग कुरुक्षेत्र नहावे॥ 
कोउक पुष्कर है पश्च तीरथ, दोरिहि दोरि ज्ञु द्वारिका आवबे। 
सुन्दर वित्त गड़यो घर माँहि सु, बाहर दूंढ़त क्यों करि पावे ॥२१॥ 


आपहि चेतन ब्रह्म अखण्डित, सो श्रम ते कुछ अन्य परेखे | 

दूंढ़त॒ ताहि फिरे जित ही तित, साधन योग बनावत भेखे॥ 

ओरत कष्ट करे अतिशय करि, प्रत्यक-आतमतत्व न पेखे। 

सुन्दर भूलि गयो निज रूपहि, है कर कड्भण द्पेण देखे ॥२२॥ 
कवित्त-- 

बालू के मन्दिर माँहि बेठि रह्मयो स्थिर होई, राखत है जीवन 


की आशा केऊ दिन की । पल पल छीजत घटत जात घरी घरी 
विनशत बेर कहा खबर न छिन की ॥ करत उपाय झूठे लेन देन 


सुन्द्रदास । १२६ 


व बता #रीीि आर आ जी जल कि 0 अर कली) कट किन  ७नटी ५५ भी िलन,. उजती पानी ५ बरी फिनरी। री परी बनी जी जी (अमीर परत क अरे. अरे, 00% 0३९०३ जज किलर ली न्‍ था 


स्लान पान, मूसा इत उत फिरे ताकी रही मिनकी । झुन्द्र 
कहत मेरी मेरी करि भूल्यो शठ, चश्चल चपल माया भई किन 
किन की ॥ २६॥ 

पायो है मनुष्य देह ओखर बन्यो है एह, ऐसी देह बेर बेर 
कहो कहाँ पाइये । भूलत है बावरे तू अब के सयानो होइ, रतन 
अमल सो तो काहे कूं ठगाइये ॥ समुक्ति विचारि करि ठगनि 
को सड़ त्यागि, ठगबाजी देखि कहुं मन न डुलाइये।| सुन्दर 
कहते ताते सावधान क्‍यों न होइ हरि को भजन करि हरि में 
समाइये ॥ २७ ॥ 

घरि घरि घटत छिजत जात छिन छिन, मिजतहि गलि जात 
माटी के सो ढेल है| मुकुत के द्वार आइ सावधान क्‍यों न होइ, 
बेर बेर चढ़त न तिया को सो तेल है॥ कर ले सुकृत हरि भजि 
ले अखण्ड नर, याही में अन्तर परे यामें ब्रह्म मेल है । मानुष जनम 
यह जीत भाषे हार अब सुन्दर कहत यामें ज्ञुवा के सो खेल है ॥ 

कामिनी को तनु मानु कहिये सघन बन, वहाँ कोड जाय 
सो तो भूले ही परतु है। कुअर है गति कटि केहरि को भय जामें, 
वेणी काली नागिनी सी फणिकूं धरतु है॥ कुच हैं पहार जहाँ, 
काम चोर बसे तहाँ, साधिके कटाक्ष बाण प्राण को हरतु हैं। 
सुन्दर कहत एक ओर डर जामें अति, राक्षसी बदनि खाऊँ खाउँं 
ही करतु है ॥ २६ ॥ 

काक अरू रासभ उल्दक जब बोलत हैं, तिनके तो बचन 
सुहात कहु कोनकूं। कोकिल रु सारी पुनि सखूबा जब बोलव है, 


£ 





१३० साहित्य-प्रभाकर | 


सब कोड कान दे सुनत रव रौनक॥ ताहि ते खुबचन विवेक 
करि बोलिये जू, यूंहि आक-बाक बकि तोरिये न पोनक । 
सुन्दर समुझ्ि ऐसे बचन उचार करो, नहिं तो समुक्ि करि बैठो 
गहि मोनकूं ॥ २७ ॥ 

सुनत नगारे चोट बिकसे कमलछ मुख अधिक उछाह भूल्यो 
मायह न तन में । फेरे जब साँग तब कोई नहिं धीर धरे कायर 
कम्पायमान होत देखि मन में ॥ कूदि के पतड़ः जैसे परत पावक 
भाहिं ऐसे ट्टि परे बहु सावंत के घन में । मारि घमसान करि 
सुन्द्र जुहारे स्थाम सोई सूरबीर रोपि रहे जाइ रन में ॥२८॥ 

पाँव रोपि रहे रण माहिं रजपूत कोऊ हय गज गाजत ज्ञुरत 
जहाँ दल है। बाजत ज्ञुकाऊ सहनाई सिन्धु राग पुनि खुनतहि 
कायर की छूटि जात कल हैं॥ भकलकत बरछी तिरीछी तरवार 
बहे मार मार करत परत खलभल है। ऐसे जुद्ध में अडिग्ग 
सुन्दर सुभट सोई घर माहिं सूरमा कहावत सकल है ॥ २६ ॥ 

असन बसन बहु भूषण सकल अड़ः सम्पति विविध भाँति 
भस्तो सब घर है। श्रवण नगारो खुनि छिनन में छाँडि ज्ञात 
ऐसे नहिं जाने कछु मेरो वहाँ मर है॥ तन में उछाह रण माहिं 
टूक टूक होइ निर्मेय निसड् वाके रश्चह न डर है। सुन्दर कहत 
कोड देह को ममत्व नाहिं सूरमा को देखियत सीस बिन 
धर है॥ ३० ॥ 

योबन को गयो राज और सब भयो साज, आपनी दुहाई 
फेरि दमामी बजायो है। लकुटी हृथ्यार लिये नेन कर डाल 


विश्वनाथ | १३१ 
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दिये, श्वेत बार भये ताके तम्वू सो तनायो है॥ दशन गये 
मानों द्रवान दूरि किये, जो घरी परी सो आनि बिछोना 
'बिछायो है। शीश कर कम्पत खु सुन्दर निकास्रो रिपु, देखतहि 
देखत बुढ़ापो दौरि आयो है ॥ ३१ ॥ 


सष्ययाताकांबद धाम पाण (आर: जगत बिका ट:कालवणएमड 





कि्चिवायक ६ 
[ सं० १६५५ ] 
कवित्त-- 

कमलानिवासी वारकूं मूढ़ मति गती दीनी, प्रतापी उदार 
चाकू कौड़ी नहिं दीनी है ॥ कामिनी कनक जैसी सूरख के पाले 
परी, शंखिनी अगोचर सो चत॒रकूँ दीनी है ॥ समुद्र अगाध नीर 
खारो कर दीनों तेंने, खग-बग से बनायो कहा गति कीनी है। 
कहे विश्वनाथ जगदीश के परों हों पाँय विरज्वी ने कहा कछ 
विजिया को पीनी है ॥ १॥ 

दुए अदुष् को बिचार छोड़ बसूमति, जैसे सब जीवन को 
हिय पे धरत हैं। कोकिला रु काग को विवेक सहकार बाँधि, 
जेसे निज अन्तर में कबहूं करत हैं॥ पावन अपावन ज्ु ठौर को 
विचार सोई, बिन ही विचारे मेघ बुंद्‌ ज्यों परत हैं। तेसे ही 
जगत्‌ माँहि प्रभु के चरण छीन, भनत बिचार भेद बुद्धि में न 
रत हैं ॥ २॥ 


१३२ खाहित्य-प्रभाकर | 


(| 
जोइसी | 
( सं० १६४८ | 
सवेया-- 
रुचि पाँइ भवाँइ दई मिहँदी जिहि को रंग होत मनो नग है। 
अब ऐसे में स्याम बुलावें सखी कहि क्यों चलों पड़ भयो मग है॥ 
अधराति ऑँधेरी न सूके कछू भनि जोइसी दूतिन को संग है। 
अब जाउँ तौ जात धचुयो रैंग है रैंग राखों तो जात खबे रँग है ॥१॥ 
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बिहारी | 
[ सं० १६६०--१७२० तक ] 
दोहा-- 

फैसरि के सरि क्‍यों सके , चम्पक कितक अनूप । 
गात-रूप लखि जात दरि , जातरूप को रूप ॥ १॥ 
रस सिंगार मञ्नन किए , कश्नन भज्जनन देन | 
अज्जन - रक्षन हूँ बिना , खज्नन गश्नन नेन ॥२॥ 
खेलन सिखये अछि भले , चतुर अहैरी मार | 
काननचारी नेन मझुग , नागर नरनि खिकार ॥३॥ 
फिरि-फिरियित उतही रहत , दुदी छाजकी छाव | 
अडडू - अड़ छवि कोर में , भयो भौंर को नाव ॥४॥ 

जातरूपन्‍-सोना । जाओ 


बिहारी | 


हा 40 किन फनी चजीी. ओरल जी... अ>> 


किती न गोकुल कुल-बधू , 
कौने तजी न कुल-गली , 


स्वार्थ, सुकृत न श्रम वथा , 


बाज पराए पानि पर , 
मिलि चन्दन-बेंदी रही , 
ज्यों ज्यों मद-लाली चढ़े , 
कञ्चनन तन घन बरन वर , 


जानी जाति खुबास ही , 


नीकी छठसत छल्ाट पर , 


छविहिं चढ़ावत रवि मनो , 
हरो , 
जा तन की भाई परे , 
अधर घरत हरि के परति , 


मेरी भव - बाधा 


हरित बाँस की वंखुरी , 
फकहलाने एकत बसत , 
जगत तपोबन सो कियो , 
लिखत बैंठि जाकी सबिहि , 
भण न केते जगत के , 
पहिरि न भूषण कनक के , 
दरपन के-से मोरचें , 





सबिह्वि--तस्वीर । 


१३३ 
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काहि न केहि सिख दीन । 
है मुरली-सुर लीन ॥५॥ 
देखि विहड् विचारि | 
तू पंछीन न मारि ॥ ६ ॥ 
गोरे मुंह न लखाय | 
तथों त्यों उघरत जाय ॥७॥ 
स्वो रद मिलि रडु। 
केसरि छाई अड्डा ॥ ८॥ 
टीको जड़ित जड़ाय | 
ससि-मण्डरू में आय ॥ ६ ॥ 
राधा नागरि सोय | 
स्याम हरित दुति होय ॥१०॥ 
ओठ दीठि पट जोति । 
इन्द्र-धनुष रंग होति ॥११॥ 
अहि मयूर, म्ठंग बाघ । 
दीरघ दाघ निदाघ ॥१श॥ 
गहि-गहि गहब गरूर । 
चतुर॒ चितेरे कूर ॥१श॥ 
कहि आवत यहि हैत । 
देह दिखाई देत ॥१७॥ 
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पत्रा ही तिथि पाइयत , 
नित * प्र्ति पुन्योई रहै 9 
भईज्ञु तन छविबसन मिलि , 
अड् - ओप आाँगी दुरी ) 
मानहुं बिधि तन अच्छ छवि , 
दृग-पग पोंछन को किए , 
मोर मुकुट कटि काछनी , 
यह बानिक मों मत बसों , 
जप माला, छापा, तितक , 
मन काचे, नाचे बृथा , 
मीत न नीत, गलीत यह , 
खाए खरबे जो बचे , 
छुटी न सिखुता की कक , 
दीपति देह दुहुन मिलि , 
देह दुलहिया की चढ़े , 
त्यों-त्यों ठडखि सोतिन सबे , 
ज्यों-ज्यों जोबन जेठ-दिनि , 
त्यों-त्यों छिन-छिन कटि-छपा , 
पहुंचति कट रन सुसमट को , 
लाखनहूँ की भीर में , 


साहित्य-प्रभाकर | 


वा घर के चहुूं पास । 
आनन  ओप उज़ास ॥रण।॥ 
बरनि सके सु न बन । 
आँगी अडु ढुरे न ॥१६॥ 
स्वच्छ राखिबे - काज । 
भूषण पायन्दाज ॥१७॥ 
कर मुरली, उर माल । 
सदा बिहारीलाल ॥१८॥ 
सरे न एकोौ काम । 
साँचे राचे राम ॥१६॥ 
जो धरिए धन जोरि । 

तो जोरिये करोरि ॥२०॥ 
मभलक्यो जोबन अड्ः । 
दिपति ताफता - रड्ढ ॥२१॥ 
ज्यों-ज्यों जोबन जोति । 
बदन मलिन दुति होति ॥२५॥ 
कुच मिति अति अधिकाति। 
छीन परति नित जाति ॥२३॥ 
रोकि सके सब नाहिं। 
आँखि वहीं चलि जाहि ॥२७॥ 





उजास-उजेला । ताफतान-धृपलाँड । 


फिरि फिरि दोर न देखिये 
ये कजरारे कोन पे 
अंग अंग छवि की लपट 
खरी पातरीह तऊ 
इन अखियाँ दुखियान को 
देखे बने न देखियो 
लाज-लगाम न मानहीं 
ये मुँह-जोर कुरंगलों 
उड़ी गुड़ी लखि छारू की 
बौरी-लों दोरी फिरति 
छुटत न पैयतु बसि छिनकु 
मास्पों फिरि-फिरि मारिए 
क्यों बसिये किम निबहिए 
लगालगी. लोयन करें 
जुरे दुहुन के द्रृग भमकि 
हलकी फोज हरोल ज्यों 
छुटे छुटावत जगत ते 
मन बांधत बेनी बंधे 
भाल लाल बेंदी छएण 
गद्यो राहु अति आह करि 





बिहारी | 
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हट 


5 


9 


9 


9 


| 


। 
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नियले नेन रहें न। 
करत कजाकी नेन ॥२णा। 
उबटति जाति अछेह । 
लगे भरी-सी देह ॥२६॥ 
खुख सिरज्योई नाहि । 
बिन देखे अकुलाहि ॥श्णा। 
नेना मों-चस नाहिं। 
एचत हू चलि जाहि ॥१८॥ 
अगना-अंगना माँह । 
छुवति छबीली छाँह ॥२६॥ 
नेह-नगर यह चाल । 
खूनी फिरे खुस्यारू ॥३०॥ 
नीति-नेह पुर माहि । 
नाहक मन बेंध्रि जाहि ॥३१॥ 
रुके न भीने चीर | 
परत गोल पर भीर श्र 
सटकारे, सुकुमार | 
नील छबीले बार ॥३५॥ 
छुटे बार छवि देत। 


»* मनु ससि-खूर समेत ॥३७॥ 


कजाकी-लूट-मार । हरोल-सेना का अग्र भाग । 
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साहित्य प्रभाकर | 
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लोने मुँह डीठि न छगे , यों कहि दीनो ईठि। 


थे 


दूनी हे. लागन लगी 
नासा मोरि नवाय द्वग 
कांटे-ली कसकति हिंए 
जोग ज्ञुगति सिंखण सबे 
चाहत पिय. अद्वेतता 
बर जीते सर मेन के 
हरिनी के नेनान ते 
पांय महावर देन को 
फिरि-फिरि जानि महावरी 
भूषन-सार सम्हारि है 
सूधे पांव न परत धरि 
तो रस राच्यो आन बस 
जीभ निबोरी क्यो छूगे 
नेक उते उठि बेठिये 
छुटी जात नहँदी छिनकु 
यों दुलि मलियतु निरदई 
कर धरि देखो धरधरा 
कटत जात जेती कटनि 
आल-बाल उर प्रेम-तरु 
नभ लाली, चाली निसा 
रतिपाली आली अनत 


9 


् 


9 


। 


भ्छ 


की 


जी 


च्छ 


छः 


च््छ 


भ्ड 


च् 


दिए. डिठोना डीठि ॥3णा। 
करी कका को सौंह | 
गड़ी कटीली भौंह ॥३६॥ 
मनो महामुनि मन | 
सेवत कानन  नेन ॥३७॥ 
ऐसे देखे में न। 
ये हरि नीके नेन ॥१८॥ 
नायनि बेठी आय | 
एँडी मीड़ति जाय ॥१ध॥ 
क्यों यह तन सुकुमार । 
सोभा ही के भार ४० 
कहे कुटिल मति कूर । 
बोरी चाखि अंगूर ॥७१॥ 
कहा रहे गहि गेहु। 
महँदी सूखन देहु ॥४२॥ 
दई, कुसखुम-से गात । 
अजों न उर को जात ॥४५॥ 
बढ़ि रस-सरिता सेतु । 
तितो-तितों इृढ़ होतु ॥७७॥ 
चटकाली घुनि कीन । 
आए बनमाली न ॥४णा 
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जी हा. ह॥॥ आओ आफ 05 हैं ४ 


निसि अधियारो नील पट 
कहो दुराई क्‍यों दूरे 
ज्ुवति जोन्ह में मिल्ति गई 
सोचे के डोरन लगी 
हटठ न हटठीली करि सके 
आन गाँठि ज्यों घुटत त्यों 
नेना नेक न मानहीं 
तन - मन मारेह हँस 
रहे निगोड़े नेन ढिग 
हों कसु के रिस को करों 
अजहूँ न आये सहज रंग 
अबहीं कहाँ चलाइत 
पलन पलटि बनीनु चढ़ि 
अखुवा परि छतियाँ छिनकु 
कौन खुने कासों कहों 
बदा-बदी जिय लेत हैं 
हों ही बोरी विरह बस 
कहा जानि ये कहत हैं 
बाम बाहु फरकत मिलें 
तो तोहीं सों भेंटि हों 
टय्की  धोई  धोवषती 
लसति रखोई के बगर 


५ 


बिहारी । 


जब ८5 बॉडी हीं >> नी डी जी आह जी 


9 


9 


9 


टी टीत हा अफिजी ही 


पहिरि चली पिय गेह । 
दीप - सिखा - सी देह ॥४६॥ 
नेनन होति लखाय । 
अली चली संग जाय ॥७७॥ 
यह पावस ऋतु पाय । 
मान गाँटि छुटि जाय ॥४८॥ 
कितो 'कह्यो समुकाय । 
तिन सों कहा बसाय ॥४६॥ 
गहे न चेत अचेत | 
ये निरखे हँसि देत ॥५०ण। 
विरह - दूबरे.. गात । 
ललहून चलन की बात ॥५१॥ 
नहिं. कपोल उठहरात | 
छन-छनाय छपि जात ॥एण्रशा 
सुरति बिसारी नाह। 
ये बदरा बदराह ॥५श॥। 
बोरो सब गाँव । 
ससिहि सीतकर नाँव ॥एछ॥ 
जो हरि जीवन-मूरि । 
राखि दाहिनी दूरि ॥ण्णा 
चटकीली मुख-जोति । 
जगर मगर दुति होति ॥५६॥ 


रे 


जप 
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बैठि रही अति सघन बन , 
देखि ढुपहरी जेठ की , 
पीठि दिए ही नेक मुरि , 
भरि गशुलाल की पूठि सो, 
मोर-सुकुट की चन्द्रकनि , 
मनु ससि सेखर को अकस , 
को छूख्यो यहिं जाल परि , 
ज्यों ज्यों सुरफति भज्यो यचहत , 
मोर चन्द्रिका स्थाम सिर , 
ल्खबी पायन पर लुठति , 
जिन जिन देखे वे कुसुम , 
अब अछि श्ही जुलाव की 9 
को कहि सके बड़ेन सरों , 
दीने दई शुलाब की , 
हूग उरकत, टूटत कुटुम , 
परत गाँठि दुरजन-हिए ) 
कोऊ कोरिक संग्रहों , 
मो सम्पति यदुपति सदा , 
या भव - पारावार के , 
तिय-छबि छाया गाहनी , 
जगत जतायो जिहिं सकल, 
ज्यों आँखिन सब देखिये , 


साहित्य प्रभाकर | 
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पेठि सदन तन माँह | 
छाहों चाहति छाँह ॥५७॥ 
करि घूं घट-पद टारि। 
गई मूठि-सी मारि ॥५८॥ 
यों राज़त नंँद-नंद | 
किय सेखर सत चंद ॥५६॥ 
कत कुरड अकुलात | 
त्यों त्यों उरफत जात ॥६०॥ 
चढ़ि कत करत शुमान | 
सुनियत राधा मान ॥६१॥ 
गई खुबीति बहार | 
अपत करीली डार ॥६२॥ 
करत बड़ीये भूल । 
इन डारन ये फूल ॥६शा 
जुरत चतुर-चित प्रीति । 
दई नई यह रीति ॥६४॥ 
कोऊ लाख - हजार | 
बिपति - विदारन हार ॥६५॥ 
उलधि पार को जाइ | 
गहे बीच ही आइ ॥६६॥ 
सो हरि जान्यो नाहिं। 
आँखि न देखी जाहिं ॥६७॥ 





अहमद ॥ १३६ 
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अछि इन लछोयन को क 





:* उपजी बड़ी बढ़ाय। 


नीर भरे नित्र प्रति रहें 
लरिका छेबे के मिसखुनि 
गयो अचानक आँगुरी 
बेसर मोत्री धनि तुही 
पीबो कर तिय अधर को 
कागज पर लिखत न बनत 
कहि है खब तेरो हियो 
जब जब वे सुधि कीजिये 
आँखिन आँख लगी रहे 
घर घर डोलत दीन है 
दिये लछोम चंसमा चखनि 
सीतलताइरुू झुगन्ध की 
पीनसवारे जो तठज्यो 
सड़ति खुमति न पावई 


है 


9 


है 


9 


9 


तऊ न॒प्यास बुझाय ॥६4॥ 
छड्ुर मों ढिग आय | 
छाती छेल . छुवाय ॥६घ। 
को पूछे कुछ जाति। 
रस निधरक दिन राति ॥9णा 
कहत संदेसख लजात । 
मेरे हिय की बात ॥७१॥ 
तब तब सब सुधि जाहिं । 
आँखें छागति नाहिं ॥७२॥ 
जन जन याचत जाय | 
लघु पुनि बड़ो लखाय ॥9५३॥ 
महिमा घटी न मूर | 
सोरा जानि कपूर ॥9७॥ 
परे कुमति के धन्ध । 


राखो मेलि कपूर में , हींय न होय सुगन्ध ॥७५)। 
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अहमद | 
[सं १६६० ] 
दो हो ४४८ 
ग्रीतव नहीं बजार में , वह बज्ञार  उज़्ार | 
प्रीवम मिले उज़ार में , वहे उज़़्ार बज्ञार ॥ १॥ 


१७० साहित्य-प्रभाकर | 
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कहा करों बैकुण्ठ ले , कव्पबृक्ष की छाँह। 
अहमद ढाँक सुहावनी , जहाँ प्रीतम गरू-बाँह ॥२॥ 
अहमद या मन खद॒न में , हरि आवें केहि बाट | 
व्रिकट जुरे जौ छों निपट , खुले न कपट कपाट ॥३॥ 
प्रेम जुबा के खेल में , अहमद उब्डी रीति। 
जीते ही को हारिबो , हारे ही की जीति ॥४॥ 
कहि अहमद कैसे बने , अनभावत को सह । 
दीपक के मन में नहीं , जरि जरि मरें पतड़ ॥५॥ 








सुन्दर ॥ 
[ सं? १६६६ | 
स्वेय- 
फञ्चन के पिंजरा रुचि सों निज हाथन ते कमनीय संवारे। 
डारि दए परदा तिन पे प्रति जामिनि राखि दण श्खबारे ॥ 
'सुन्दर' ते पकवान घने पथ सानि खबावत जाहि नि-न्यारे | 
काहे को केलि के मन्दिर में सुक सारिका राखत पीतम प्यारे ॥१॥ 
मजञ्जनन के अँग रप्नन अज्जन दे करि खज्नन नेन नचावे। 
अस्वर भूषन वेष बनाइ अनूप जो कंचुकी चोवा चढ़ावै॥ 
साज्जि सिद्धारन सेज बनाइ के खझुन्द्र मन्दिर सूनो बतावे। 
बुक तऊ न इते पर कूर तो और कहा कोड ढोल बजाबे॥श॥ 
कमनीय--छन्दर । 


सुन्दर १७१ 
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बालू उठीं रति केलि किये कवि खुन्दर सोहत अड़ः रसौ हैं। 
आरसखी में मुख देखि सकोचन सोचन लोचन होत लजो हैं ॥ 
लाल हँसे इंहि बीच रही ललना पिय को तकि के तिरछोहें। 
पोंछि कपोल अगौछत ओंठ अंमेठति आँखिन एंठति भोहें ॥३॥ 
आये कहूं रति मानि के भोरहीं भूषन भेष सबे बदले हैं। 
यों पिय को तकि रूप तिया तऊ बोली कछू न बुरे न भले हैं ॥ 
आँखिन छोर तें आँसू गिरे कहि सुन्दर काजर सों मसले हैं । 
सो छवि यों अरविन्दन तें अलिके चेटुवा मनो छूटि चले हैं ॥७॥ 
बातन मितन सों अटक्यो की मिली तिय काऊ रहे रगि ताही। 
और तो चूक न 'खुन्द्र' वा दिन में कहो ओठनि छागी है स्याही ॥ 
आए नहीं सखि बूमिये कैसी कहा मन देत हैं तेरो गवाही । 
चोप घटी कि मिल्यो चित-चाव की आई है नींद की बेपरवाही ॥ 
मास्ो है फूल की मालनि सों कर बाँधि के त्यों फिरि चौगुने चाईन । 
खुन्दर वालों कितो खिमिये न तजे तऊ आपने सील खुसाइन ॥ 
बाहिर काढ़ि दियो दे कपाट हों पौढ़ि रही पट तानि गु्साँइन | 
जौ पल में पल खोलि की देखों तो पाँयतें बेठे पछोटत पाँइन ॥६॥ 
छाती नितम्ब रखे दुलही के सखीन हूं की मनसा ललचानी | 
ऐसी नवेली को नायक हजेरी आपुस में सब यों बतरानी ॥ 
सुन्दर जोबन रूप सराहत खझुन्दरी आंखिनहीं में लजानी। 
दीठि बचाय सखीन हूं की निज देह को देखि उहो मुसुकानी ॥७॥ 


तकिसदेखकर । खिकिये-खीकना, नाराज होना । 


१४२ साहित्य-प्रभाकर | 
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भोर मये मथरा को चलंगे यों बात चली हरि ननन्‍्द्लला की | 
बोलि सकी न सकोचन तें सुनि पीरी भई मुख जोति तिया की ॥ 
हाथ लगाय लिलाट सों बेठी यहै उपमा कवि सुन्दर ताकी | 
देखे मनो कर आयु के आखर ओर रही कछु है बच्ि बाकी ॥८॥ 


सोवत लेति करोट नवोढ़ की नीचे छटे पलिका तें परी है। 
देखि तहाँ हरि सुन्दर दौरि के जाइ के नागिन सी पकरी है॥ 
ले दुपटा अपनो अपने कर पोंछि के सेजहि माझ धरी है। 
प्यारे को प्यार निहारियों रीकि भई चकचूर सखी सिगरी है॥ध। 





बचिन्तामाणे ॥ 
[ सं० १६६६ ] 
सर्वेया---- 
श्री यदुनन्दन द्वारका नाथ विभूति महाकबि को बरने क्‍यों । 
श्रीपति आपुहि बूफत है अरु देखि महाछवि रीकत है यों ॥ 
लालन के भांमरीनि के मन्दिर सुन्दरि वृन्दन सों लकी यों । 
लाल सलाकन सों जकरे बिलसे मुनियाँन भरे पिंजरा ज्यों ॥१॥ 


कोकिल कूक सुने उम्गे मन और खुसाउ भयो अब ही को। 
फूली लता द्रुम कुज् सुहात लगे अलि गुज़्त भावत जी को ॥ 


विभूति-ऐश्वर्य । सछाकन-छड़ियों से । मुनियां--एक प्रकार की चिडिया 
होती है, 'मुनियान' मुनिया का बहुबचन है। 





चिन्तामणि | १४३ 
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कारन कोन भयो सजनी यहु खेल लगे शुड़ियान को फीको। 
काहे ते साँवरो अड् छबीलो लगे दिन हक ते नेननि नीको ॥श। 
सूधी चितौनि चिते न सके ओऔ सके न तिरीछी चितोनि चिते। 
गुड़ियान को खेलिबो फीको लगें अरु कामकला को विलास किते ॥ 
लरिकापन जोबन सन्धि भई दुह्ुं वेस को भाव मिले न हिते। 
बिबि चुम्बक बीच को छोहो भयो मन जाइ सके न इते न उते ॥५॥ 
अवलोकनि मैं पलकें न छंगें पलकौ अवलोकि बिना ललके। 
पति के परिपूरन प्रेम पगी मन और खुभाड छगे न लके॥ 
तिय की बिहँसौहीं विकोकनि में मन आनँद्‌ आँखिन यों ऋलके। 
रसवन्त कवित्तन को रखु ज्यों अखरान के ऊपर हे करके ॥४॥ 
कोटि विछास कटाछ कलोल बढ़ावे हुलासन प्रीतम हीतर। 
यो 'मनि' यामें अनूपम रूप जो मैनका मैन-बधू कहि ईतर ॥ 
सखुन्दरि सारी खुपेद में सोहत यों छबि ऊँचे उरोजन की तर। 
जोबन मत्त गयन्द के कुम्भ लसे जनु गंग तरंगनि भीतर ॥ण॥ 
यों 'मनि' मेन महीप प्रताप तिया तन बेर खुभाव गिले हैं। 
आनन पूर निशाकर के ढिग बार घने तम आई हिले हैं ॥ 
वे सुखमा के समूह कछू अंगुरी पँँखुरीन प्रकास खिले हें। 
छोड़ि सदा को विरोध कहा कर-कज्जन सों नख-चन्द्र मिले हैं॥६॥ 
आनि कड़े कबहूं या गली कढ़ि क्‍यों निरखे गुरु लोग सकोचन | 
ज्यों घर के खर के हियरे हम जानति हैं मर जाइगी सोचन ॥ 


हुकासन--आनन्द । हीतर-हदय में । कुम्म--मसल्तक । गिले-नष्ट हो गये हैं । 


१४७ साहित्य-प्रभाकर | 
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कुएडल लोल हँसोहें कपोलनि ननन्‍्द्लछा छखिते दुख मोचन | 
पाऊँ कहें सखि ठौर इकन्त हो देखों जहाँ हरि को भरि लोचन ॥७॥ 
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आँखिन मूंदिबे के मिस आनि अचानक पीठि उरोज छगावे। 
केहँ कहाँ मुखुकाइ खिते अँगराइ अनूपम अंग दिखावे॥ 
नाह छुई छल सों छतियाँ हँसि भौंह चढ़ाइ अनन्द्‌ बढ़ावे। 
जोबन के मद्‌ मत्त तिया हित सों पति को नित चित्त चुरावे ॥८॥ 


भूषण । 
[ सं० १६७०--१७७२ ] 
स्वेया-- 
पावक तुल्य अमीतन को भयो, भीतन को भयो धाम सुधा को । 
आनंद को गहिरो समुदं कुमुदावलि तारन को बहुधा को॥ 
भूतल माँहि बी सिवराज भो भूषन भाखत सत्रु मुधा को। 
बन्दन तेज त्यों चन्दन कीरति सोंघे सिंगार बधू बखुधा को ॥१॥ 


दानव आयो दगा करि जावली दीह भयारो महामद्‌ भाखो। 
भूषन बाहु बी सरजा तेहि भेटिबो को निरसडहु पधास्रो॥ 
बीछू के घाय ग्रिरे अफजल॒हिं ऊपर हो सिवराज निहास्रो। 
दाबि यों बेठो नरिन्‍्द्‌ अरिन्द्हि मानों मयन्द्‌ गयन्द्‌ पछास्रो ॥९॥ 





सुधा-भसत्य । सॉपे"छुगन्धित । 





भूषण । १४५ 
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जीति लई बसुधा सिगरी घमसान घमरणड के वबीरन हू की। 
भूषन भोंसिला छीनि रई जगती उमराब अमीरन हू की ॥ 
साहि तने सिवराज की धाकनि छूटि गई ध्ृति धीरन हू की । 
मीरन के उर पीर बढ़ी यों ज्ञु भूकि गई खुधि पीरन हू की ॥शे। 





लछाज धरो सिव जू सों रो सब सेयद्‌ सेख पठान पठाय के। 
भूषन हां गढ़ कोटन हारे उहाँ तुम क्‍यों मठ तोरे रिसाय के॥ 
हिन्दन के पति सों न विसात सतावत हिन्दु-गरीवनि पाय के। 
लीजे कलडु न दिल्ली के बालम आलम आलूमग़ीर कहाय के ॥७॥ 


केतिक देस दल्यो दल के बल दच्छिन चड््ल चापि के राख्यो। 
रूप गुमान हस्पो गुजराति को सूरति को रस चूसि के चाख्यो ॥ 
पञ्जन पेलि मलिच्छ मल्‍्यो सब सोई बच्यो जेहि दीन हे भाख्यो | 
सो रँग है सिवराज बली जेहि नोरेंग में रंग एक न राख्यो ॥ण। 


दच्छित नायक एक तुहो भुव भामिनि को अनुकूल हे भावषे। 
दीन-दयाल न तो सो दुनी पर स्लेच्छ के दीनहि मारि गिरावे॥ 
श्री सिचराज भने कवि भूषन तेरे सरूप को कोऊ न पावे। 
सूर खुवंश में सूर सिरोमनि हें करि तू कुल चन्द कहावे॥६॥ 


ले परनालोी सिवासरजा करनाटक लो सब देश बिगुंचे। 
बेरिन के भगे बालक-बृन्द्‌ कहे कवि भूषन दूरि पहुंचे ॥ 
नाँघत नाँघत घोर घने बन हारि परे यों कटे मनो कूंचे। 
राजकुमार कहाँ सुकुमार कहाँ बिकरार पहार वे ऊँचे 


१७ 


१७६ साहित्य प्रभाकर | 
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पञ्च हजारिन बीच खड़ा किया में उसका कुछ भेद न पाया। 
भूषन यौं फहि ऑऔर॑ंगजेब उजीरन सोौं बे-हिसाब रिक्ाया ॥ 
कम्मर की न कटारी दई इसलाम ने गोसलखाना बचाया। 
जोर सिवा करता अनरत्थ सल्ली भई हत्थ हथ्यार न आया ॥८॥ 





दारहि दारि मुरादहि मारि के सड़्र साह सुजे बिचछायो। 
की कर में सब दिद्लि की दोलति औरहं देस घने अपनायो ॥ 
बेर कियो सरजा सिर सों यह नोरंग के न भयो मन भायो। 
फौज पठाई हुती गढ़ छेन को गाँठिहु के गढ़ कोट गँवायो ॥६॥ 
कवित्त-- 

प्रेतिती पिसाच5रु निसाचर निसाचरिहु, मिल्ति मिल्ति आपुस 
में गावत बधाई है। भैरों भूत प्रेत भूरि भूधर भयडुर से, जुत्ध 
जुत्थ जोगिनि जमाति ज्ञुरि आई है॥ किककि किलकि के 
कुतृहल करति काली, डिम डिम डमरू दिगम्बर बजाई है। 
सिवा पूछे सिच सों "समाज आज़ कहाँ चली ', काह पे सिवा 
नरेस भकुटी चढ़ाई है ॥ १०॥ 

वदल न होहिं दछ दच्छिन उमण्डि आयो, घटा ये न होहिं 
इस सिवाजी हड्ढारे के। दामिनी दमडुः नाहिं खुले खग्ग बीरन 
के, इन्द्र धनु नाहिं ये निसान है सवारे के ॥ देखि देखि मुगलों 
की कामिनी बिगर त्यागे, उककि उफ्कि घर छाँडत बिडारे के | 
दिल्ली-पति भूछ मति गाजत न घोर घन, बाजत नगारे ये सितारे 
गढ़वारे के ॥ ११॥ 


भूषण | १७७ 
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बाजि गज़राज सिवराज़ सेन साजत ही, दिल्ली दिलगीर 
दूसा दीरघ दुखन की । तनियाँ न तिलूक सुथनियाँ पगनियाँ 
न, धार्मे घुमरातीं छोड़ि सेजिया सुखन की॥ 'भूषन! भनत 
पति बाँह बहियाँ न तेऊ, छहियाँ छबीली ताकि रहियाँ रुखन 
की। बालियाँ बिथुर जिमि आलियाँ नलिन पर, छालियाँ मठिन 
मुगलानियाँ मुखन की ॥ १२॥ 

कत्ता की कराकन चकत्ता को कटक कारि, कीनन्‍्ही सिवराज 
वीर अकह कहानियाँ | 'भूषन! भनत तिह लोक में तिहारी धाक, 
दिल्ली औ बिलाइति सकल बिललानियाँ ॥ आगरे अगारन हैं 
फाँदती कगारन छू, बाँधती न बारन मुखन कुम्हलानियाँ। 
फीबी कहें कहा ओ गरीबी गहे भागी जायें, बीबी गहे सूथनी 
सु नीबी गहे रानियाँ ॥ १३ ॥ 

ऊँचे घोर मन्द्र के अन्दर रहन वारी, ऊँचे घोर मन्दर के 
अन्द्र रहाती है । कन्द्‌ मूल भोग करें कन्द्‌ मूछ भोग करें, तीन 
बेर खातीं ते वे तीन बेर खाती हे॥ भूषन सिथिल अड्डू भूषन 
सिथिल अड्भ, बिजन डुलातीं ते <ब बिजन डुलाती है। “सूषन' 
भनत सिवराज बीर तेरे त्रास, नगन जड़ातीं ते वें नगन 
जड़ाती हैं॥ १४ ॥ 

अतर गुलाब रसचोवा घनसार सब सहज खुवास की खुरति 
विसराती हैं। पल भर पलेँंग ते भूमि न धरत पाँव भूली 
खान पान फिर बन बिललाती हैं॥ 'भूषन' भनत सिवराज 
तेरी धाक सुनि दारा हार बार न सम्हारे अकुलाती हैं। ऐसी 


१७८ साहित्य-प्रभाकर | 





परी नरम हरम बादसाहन की नासयाती खातीं ते बनासपाती 
खाती हैं ॥१०॥ ' 

सोंधे को अहार किसमिस जिनको अहार, चार को सो अड्ु 
लडु चन्द्‌ सरमाती हैं। ऐसी अरि-नारी शिवराज बीर तेरे आस, 
पायन में छाले परे कन्द मूल खाती हैं॥ श्रीषम तपनि ऐसी 
तपति न सुनी कान, कञ्ञ को सी कली बिन्रु पानी मुर्काती हैं। 
तोरि तोरि आछे से पिछोरा सों निचोरि मुख, कहें सब “कहाँ 
पानी मुकतों में पाती हैं! ॥ १६ ॥ 

अफजलखान को जिन्होंने मैदान मारा बोजापुर गोलकुण्डा 
मारा जिन आज है। भूषन भनत फरासीस त्यों फिरड़गी मारि 
हयसी तुरुक डारे उलटि जहाज है॥ देखत में रुसतम्खाँ को 
जिन खाक किया सालति खुरति आज सुनी जो अवाज़ है। 
चोंकि चोंकि चकता कहत चहुंघाते यारो लेत रहो खबरि कहाँ 
लो सिवराज है ॥ १७॥ 

दारा की न दोर यह रारि नहीं खजु॒बे की बाँधिबो नहीं है 
केचों मीर सहवाल को। मठ विस्वनाथ को न वास ग्राम 
गोकुल को देवी को न देहरा न मन्द्रि गोपाल को ॥ गाढ़े गढ़ 
लीन्हें अब बेरी कतलान कीन्हें ठोर ठौर हासिल उगाहत है साल 
को। बूड़त है दिल्ली सो सम्हारे क्यों न विलीपति धक्का आनि 
लाग्यो सिंवराज महा-काल को ॥ १८ ॥ 

चकित चकत्ता चोंकि चों कि उठे बार बार दिल्ली दहसति चितै 
चाह करषति है। बिलखि बदन बिलखात बिज्ञैपुर-पति फिरत 
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फिरड्डिन की नारी फरकति है॥ थर थर काँपत कुत॒ब साहि 
गोलकुण्डा हहरि हबसि भूप भीर भरकति है। राजा सिवराज 
के नगारन की धाक सुनि केते पातसाहन की छाती दरकति 
है ॥ १६॥ 

मारि करि पातसाही खाकसाही कीन्‍हीं जिन जेर कीन्‍्हीं 
जोर सो ले हद सब मारे की। खिसि गई सेखी फिसि गई 
सूरताई सब हिसि गई हिम्मति हजारों छोग सारे की॥ बाजत 
दमामे लाखों धोंसा आगे घहरात गरजत मेघ ज्यों बरात चढ़े 
भारे की। दूलहो सिधाजी भयो दच्छिनी दमामे वारे दिली 
दुलहिन भई सहर सितारे की ॥ २० ॥ 

वेद राखे विदित पुरान राखे सार-ज्ञुत राम नाम राख्यो 
अति रखना सुघर में | हिन्दुन की चोटी रोटी राखी हैं लिपाहिन 
की काँधे में जनेझऊ राख्यो माला राखी गर में॥ मींडि राखे 
मुगल मरोडि राखे पातसाह बेरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर 
में। राजन की हद राखी तेग-बल खिवराज देव राखे देवल 
स्वधर्म राख्यो घर में ॥ २१॥ 

इन्द्र निज हेरत फिरत गज-इन्द्र अरु इन्द्र को अनुज हेंरे 
द्ग्गाधि नरीस को । भूषन भनत खुर सरिता को हन्स हेंरे विधि 
हेरे हन्स को चकोर रजनीस को ॥ साहि-तने सिवराज करनी 
करी है तें जु होत है अचम्भो देव कौटियो तंतीस को। पावत 
न हेरे तेरे जसमें हिराने निज गिरि को गिरीख हेर गिरिजा 
गिरीस को ॥ २२॥ 


१५० साहित्य-प्रभाकर । 





उतरि पलेँंग ते न दियो है धरा पे पग तेझ सग-बग निसि 
दिन चली जाती हैं। अति अकुछातीं मुर्कातीं ना छिपातीं गात 
बात न सोहाती बोले अति अनखाती हैं॥ भूषन भनत सिंह 
साहि के सपूत सिवा तेरी धाक सुने अरि-नारी बिलछलाती हैं। 
कोऊ करें घाती कोऊ रोतीं पीटि छाती घरे तीनि बेर खातीं ते 
वे बीनि बेर खाती हैं॥ २३ ॥ 

अन्दर ते निकसीं न मन्दिर को देख्यो द्वार बिन रथ पथ ते 
उघारे पाँव जाती हैं। हवाहु न लागती ते हवाते बिहाल भई 
लाखन की भीर में सम्हारती न छाती हैं। भूषन भनत सिचराज 
तेरी धाक खुनि हयादारी चीर फारि मन भुंकलाती हैं। 
ऐसी परी नरम हरम बादसाहन की नासपाती खातीं ते बनास- 
पाती खाती हैं ॥ २४७ ॥ 

सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जोग ताहि खरो कियो 
जाय जारन के नियरे। जानि गेर मिखिल शुसीले गुरुसा धरि 
उर कीन्हो ना सलाम न बचन बोले सियरे॥ भूषन भनत महा- 
बीर बलकन लाग्यो सारी पातसाही के डड़ाय गये जियरे। 
तमक ते लाल-मुख सिवा को निरखि भये स्याह मुख नौरडूः 
सिपाह मुख पियरे ॥ २५॥ 

उते पातसाह जू के गजन के ठट्ठ छूटे डमड़ि घुमड़ि मतवारे 
घन भारे हैं। इते सिवराज जू के छूटे सिंहराज औ विदारे 
कुम्भ करिन के चिक्करत कारे हैं। फोजें सेख सेयद्‌ मुगल औ 

जारन-लूम्पटों । 
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पठानन की मिल्लि इखलासखां हू मीर न संभारे हैं। हद हिन्द॒वान 
की बिहद्द तरवारि राखी केयो बार दिल्ली के शुमान भारि 
डारे हैं ॥ २६ ॥ 

छुल्यो है हुलास आम-खास एक सड्ढ छूख्यो हरम सरम 
एक सड्ू बिनु ढड़ ही। नेनन ते नीर धीर छूल्यो एक सह 
छुल्यो सुख-रुचि मुख-रूचि त्यों ही बिन रड्टः ही ॥ भूषन बखाने 
सिवराज मरदाने तेरी धाक बिललाने न गहत बल अड़ु ही। 
दक्खिन के सूबा पाय दिली के अमीर तजें उत्तर की आस जीव 
आख एक सड़ ही ॥ २६ ॥ 

महाराज सिवराज तेरे बेर देखियत घन बन है रहे हरम 
हबसीन के। भूषन भनत तेरे बेर रामनगर जवारि पर बह-बहे 
रुघिर नदीन के ॥ सरजा समत्थ बीर तेरे बेर बीजापुर बेरी 
बेयरनि कर चीन्ह न चुरीन के। तेरे रोस देखियत आगरे दिली 
में बिन सिन्दुर के बुन्द्‌ सुख इन्दु जमनीन के ॥ २७ ॥ 

पूरब के उत्तर के प्रवल पछाँह हूं के सब बादसाहन के गढ़ 
कोट हरते। भूषन कहें यों अवरडु सों वजीर जीति लेबे को 
पुरतगाल सागर उतरते॥ सरजा सिया पर पठावत मुहीम काज 
हजरत हम मरिबे को नाहिं डरते। चाकर हैं उज्जर कियो न 
जाय नेक पे कछू दिन उबरते तो घने काज करते ॥ २८ ॥ 

निकसत स्यानतें मयूखें प्रढय भानु कैसी फारं तम तोम से 
गयन्दन के जाल को | लागत लपटि कणठ बेरिनि के नागिनि सी 
रुद्रहि रिक्ावे दे दे मुए्डन के माल को ॥ काल छितिपाल छत्र 
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खाल महा बाहुबली कहाँ छो बखान करों तेरी करबाल को। 
प्रति-नर कटक कटीले केते कारशि २ कालिका-सी किलंकि 
कलेऊ देत काल को ॥ २६॥ 

आए द्रबार बिललाने छरीदार देखि जापता करनहार नेकहूँ 
न मनके । भूषण भनत भौंखिका के आय आगे ठाढ़े बाजे भये 
उमराय तुझुक करन के॥ साहि रहो जकि खिव साहि रो 
तकि ओर चाहि रहो चकि बने ब्योंत अनबन के । ग्रीषम के 
भानु सो खुमान को प्रताप देखि तारे सम तारे गये मूंदि 
तुरकन के ॥ ३० ॥ 

इन्द्र जिमि जम्भ पर बाड़व खुअम्भ पर रावन सदम्भ पर 
रघुकुल राज़ है। पौन बारिवाह पर सम्भु रतिनाह पर ज्यों 
सहसबाह पर राम द्विजराज है॥ दावा द्ुम दरड पर चीता 
सगझुण्ड पर भूषण बितुण्ड पर जेसे झछुगराज है | तेज तम 
अन्स पर कान्ह जिमि कन्‍्स पर त्यों मलिच्छ बन्स पर सेर 
सिवराज है ॥ ३१॥ 

ठुरजन दार भरजि भज़ि बेसम्हार चढ़ीं उत्तर पहार डरि 
सिवाजी नरिन्द तें। भूषन भनत बिन भूषन बसन, साथे भूखन 
पियासन है. नाहन को निन्द्तें॥ बालक अयाने बाट बीच ही 
बिलाने कुम्हिलाने मुख कोमल अमर अरबिन्द तें। द्ृगजल 
कज्लल कलित ब्रढ़थो कढ़यो मानो दूज़ा सोत तरनितनूजा को 
कलिन्द तें ॥ ३२॥ 

करबाल--तलवार । 
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भूषण ॥ १५७३ 


चचेगा न समुहाने बहलोलखाँ अयाने भूषन बखाने दिल 
आनि मेरा बरजा। तुभते सवाई तेरा भाई सलहेरि पास केद्‌ 
किया साथ का न कोई वीर गरजा॥ साहिन के साहि उसी 
ओऔरेंग के लीने गह जिसका तू चाकर ओऔ जिसकी तू परजा + 
साहि का ललन दिली दल का .दुछलन अफ़ज़ल का मलून खिवराज 
आया सरजा ॥ ३३ ॥ 

चित अनचेन आँसू उमगत नेन देखि बीबी कहें बेन मियाँ 
कहियत काहिने । भूषन भनत बूझे आये दरबार तें कैपत वार 
बार क्‍यों सम्हार तन नाहिने॥ सीनो धकधकत पसीनो आयो 
देह सब हीनो भयो रुप न चितौत बाएँ दाहिने। सिवाजी की 
सड्ुः मानि गये हो खुखाय तुम्हें जानियत दक्खिन को खूबा 
करो साहिने ॥ ३७४ ॥ 

राखी हिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो अस्मृति पुरान 
राखे वेद विधि सुनी में । राखी रजपूती राजधानी राखी राजन 
की धरा में धरम राख्यो राख्यो ग़ुन गुनी में ॥ भूषन खुकवि 
जीति हद मरहद्वन की देस देस कीरति बखानी तब खुनी में । 
साहि के सपूत सिवराज समसेर तेरी दिल्ली दल दाबि के द्वाल 
राखी दुनी में ॥ ३५ ॥ 

देवल गिरावते फिरावते निशान अली ऐसे डूबे राव राने सबे 
गए लबकी। गोरी गनपति आप औरन को देत ताप आपके 
मकान सब मार गये दबकी ॥ पीरा पयगम्बरा दिगम्बरा 
दिखाई देत सिद्ध की सिधाई गई रही बात रबकी । कासिहु ते 
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१्५छ साहित्य प्रभाकर | 
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कला जाती मथुरा मसीद होती सिधाजी न होतो तो सुनति 
होति सबकी ॥ ३६ ॥ 

डाढी के रखेयन की डाढ़ी सी रहति छाती बाढ़ी मरजाद 
जस हद हिन्द॒वाने की । कहढ़ि गई रेयत के मन की कसक सब 
मिट गई ठसक तमाम तुरकाने की॥ भूषन भनत दिल्लीपति 
दिल धकधका सुनि खुनि धाक सिवराज़ मरदाने की। भोटी 
भई चण्डी बिन्रु चोटी के चबाय मुण्ड खोटी भई सम्पति चकत्ता 
के घराने की ॥ ३७ ॥ 








मत्रिम | 
[ सं० १६७४--१७७२ ] 
से य---- 
कुन्दन को रहः फिको लगे, फलके अति अद्भन चारु गोराई। 
आँखिन में अलसानि, चिंतोनि में मंजु विछासन की सरसाई॥ 
को बिन मोल बिकात नहीं, मतिराम लहे मुसफानि मिठाई | 
ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हे नेननि, त्वों त्यों खरी निकरे सी निकाई ॥ 


सश्चि विरख्वि निकाई मनोहर, छाज़ की मूरतिवन्‍्त बनाई। 

तापर तो वष्ठ भाग बड़े, मतिराम लसे पति-प्रीति खुहाई ॥ 

तेरे सुसील सुभाव भट्ट, कुल-नारिन फो कुछू-कानि सिखाई। 

नेही जने पति देवत के शुन गोरि सबे गुनगोरि पढ़ाई ॥श॥ 
कुन्दन-सोना । भदू-नायिका । 


मतिराम | श्ष्ज 
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क्‍यों इन आँखिन सों निरसडुः हे, मोहन को तन पानिप पीजे। 
नेकु निहारे कलडु लगे, इहि गाँव बसे कहु कैसे के जीजे ॥ 
होत रहे मन यों मतिराम, कहं बन जाय बड़ो तप कीजे। 
हैं बनममाल हिए लऊमिए अरू हे मुरली अधरा-रस पीजे ॥१॥ 





राबरे नेह को लाज तजी, अरु गेह के काज़ सबे बिखरायो। 
डारि दियो गुरु लोगन को डरू गाँव चबाई में नाव धरायो॥ 
हेत किये हम जो तो कहा, तुम तो 'मतिराम” सबे बिसरायो | 
कोऊ कितेक उपाय करो, कहु होत है! आपनो पीउ परायो ॥७॥ 


जाके लगे ग्ृह-काज तज्यो, न सिखी सखियान की सीख सिखाई | 
बेर कियो सिगरे ब्रज गांउँ में, जाके लिये कुल-कानि गँवाई ॥ 
जाके लये घर-बाहर हू, 'मतिराम' रहे हँसि लोग चवाई। 
ता हरि सों हित एकहि बार, गँवारि में तोरत बार न छाई ॥५०॥ 


बीति गई-जुग जाम निसा, 'मतिराम” मिटी तम की सरखाई। 
जानति हों कहूँ और तिया सों, रम्यो रख में हँसि के रसिकाई ॥ 
सोचति सेज परी यों नबेली, सहेली सों जात न बात खुनाई। 
चन्द्‌ चढ्यो उद्याचल पे, मुख-चन्द्‌ पे आनि चढ़ी पियराई ॥६॥ 


मो ज्ुग नैन-चकफोरन को, यह रावरो रूप सुधा ही को नेवो | 
कीजे कहा, कुल-कानि ते आनि, पस्नो अब आपुनो प्रेम छिपेवों ॥ 
कुजन में 'मतिराम' कहं, निसि द्यौसहु घात परे मिलि जेबो। 
लाल, सयानी अलीन के बीच, निवारिये हां की गलीन को ऐवो ॥ 


१७५६ साहित्य- प्रभाकर | 





मानहूँ पायो है राज कहाँ, चढ़ि बेठत ऐसे पलास की खोढ़े 
गुझ्-गरे, सिर मोर पखा, 'मतिराम” जू गाय चरावत छोड़े ॥ 
मोतिन को मम तोखो हरा, गहि हाथन सों रही चूनरी पोढ़े। 
ऐसे ही डोलत छल भये, तुम्हे लाज न आवति कामरी ओढ़े ॥८॥ 


खेलन चोर मिहीचनिं आज्जु गई हुती पाछिले द्योस की नांई। 
आली कहा कहां एक भई मतिराम नई यह बात तहाँई ॥ 
एकहि भौन दुरे इक सकुहि अड़् सों अड़ः छुवायो कन्हाई। 
कम्प छुख्यो तजु स्वेद बढ्यो तनि रोम उठ्यो अँखियाँ भरि आईं॥ ६। 


केैलि कि राति अघाने नहीं दिन ही में छला पुनि घात लगाई | 
प्यास रूगी कोड पानि दे जाउ यों भीतर बेठि के बात खुनाई॥ 
जेठी पठाइ गई ढुलही हँसि हेरे हरें मतिराम बुलाई। 
कान्ह के बोल पै कान न दीनों सु गेह की देहरि पे घरि आई ॥१०॥ 


आज्ु कहा तजि बैठी हो भूषण ऐसे ही अड्ः कछू अरसीले। 
बोलत बोल रुखाई लिये मतिराम सुने ते सनेह खुशीले ॥ 
कौन कहो दुख प्रान-प्रिया अँखुबान रहे भरि नैन लरूजीले | 
कौन तिन्हें दुख है जिनके तुम-से मन-भावन छेल छबीले॥१श॥ 


गोप-खुता कहें गोरि गोसाईनि पाँय परों बिनती सुनि लीजे। 
दीन दयानिधि दासी के ऊपर नेकु सु चित्त दया-रस भीजे॥ 
देहि जो ब्याहि उछाह सो मोहन मात पिताहु के सो मन कीजे | 
सुन्दर साँवरो नन्दकुमार बसे उर में बरू सो बरू दीजे॥१श॥ 


मतिराम | १७७ 
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बारन धूप अँगारन धूप के धूप अँध्यारो पसारी महा है। 
आनन चनन्‍्द्‌ समान उग्यो झुदु मन्द्‌ हँसी जनु जोन्ह छटा है॥ 
फेल रही मतिराम जहाँ तहँ दीपति दीपन की परसा है। 
लाल तिहारे मिलाप को बाल सु आज करी दिन ही में निशा है॥११॥ 





आपने हाथ सों देत महावर आपहि बार खिंगारत नीके। 
आपनहीं पहिरावत आनि के हार संँवारि की मौलसिरी के॥ 
हों सखि लाजन जात मरी मतिराम स्वभाव कहा कहां पी के। 
लोग मिले घर घेर कर अबहीं ते ये चेरे भये दुलही के ॥१७॥ 


आयो बिदेस ते प्रान पिया मतिराम अनन्द बढ़ाई अलेखे। 
लोगनि सों मिल्लि आँगन बेठि घरी ही घरी सिगरों घर पेखे ॥ 
भीतर भौन के द्वार खड़ी सुकुमारि तिया तन कम्प विशेखे। 
घूँघट को पट ओट किये पट ओट दिये पिय को मुख देखे ॥१०॥ 


प्यार पगी पगरी पिय की बसि भीतर आपने सीस सँवारी। 
एते में आँगन ते उठिके तहँ आइ गये मतिराम बिहारी ॥ 
देखि उतारनि छागि तिया पिय सॉंहनि सों बहुरी न उतारी । 
नेन नवाइ लज़ाइ रही मुखुकाइ छूला उर लाइ पियारी ॥१६॥ 


आवत में हरि को सपने रखि नेसुक वाट सकोच न छोड़ी | 
आगे है आड़े भये मतिराम चली सुचिते चख लालच ओड़ी ॥ 
ओठन के रस लेन को मोहन मेरी गही कर कम्पत ठोड़ी। 
और भट्ट न भमई कछु वात गई इतने हीं में नींद निगोड़ी ॥१७॥ 


१७८ खाहित्य-प्रभाकर | 
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कवित्त-- 

साँक ही सिंगार साजि प्रानप्यारे पास जाति, बनिता बनक 
बनी बेलि सी अनन्द की । कवि 'मतिराम' कल किंकिनी की 
धुनि बाजै, मन्द-मन्द्‌ चाल ज्यों विराजत गयन्द्‌ की ॥ केसरि 
रंगे दुकुल, हाँसी में करत फूल, केसन में छाई छवि फूलन के 
- बन्द की। पाछे पाछे आवत अपध्यारी-सी भँवर-भीर, आगे 
फैल रही उजियारी मुख चन्द्‌ की ॥ १८॥ 

वारने सकल एक रोरि ही की आड़ पर, हा-हा पहिरिन 
आभरन ओर अड़ुः में। कवि 'मतिराम' जेसे तीच्छन कटाक्ष 
तेरे, ऐसे कहाँ सर हैं अनडू के निषड़ में ॥ सहज स्वरूप सुघराई 
रीकि मतु मेरो, लोभि रहो देखि रूप अमल तरड् में । सेत 
सारी ही सों सब सौतें रगीं स्याम रेंग, सेत सारी ही में स्याम 
रंगे लाल रँग में ॥ १६॥ 

सकल सहेलिन के पीछे-पीछे डोलत है, मन्द मन्द्‌ गौन आज 
हिय को हरतु है। सनमुख होत सुख होत 'मतिराम” जब, पौन 
लागे घूं घट को पट उधरतु है॥ जमुना के तट, बन्सीबट के निकट, 
नेंद्लाल को सकोचनि तें चाह्यो न परतु है। तन तौ तिया को 
वर-भाँवरे भरत, मन साँवरे बदन पर भाँवरे भरतु है ॥ २० ॥ 

चरन धरे न भूमि बिहरे तहाई जहाँ, फूले फूले फूलन 
बिछायो परजडु है। भार के डरनि सुकुमारि चारु अड्ढनि मैं, 
करत न अडूराग कुंकुम को पड है। कहे मतिराम देखि बातायन 
बीच आयो, आतष मलीन होत बदन मयझु है। कैसे वह 
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बाल लाल बाहर बिज्ञनन आये,, बिज़नबयार छागे लचकत 
लड्डू है ॥ २१॥ 

सोने केसे बेली अति सुन्दर नवेली बारू, ठाढ़ी ही अकेली 
अलबेली द्वार महियाँ । मतिराम अँखियाँ सुधा की बरषासी 
भई, गई जब दीठि वाके मुखचन्द्र पहियाँ॥ नेक नीरे जाइ करि. 
बातनि रूगाइ करि, कछू मन पाइ हरि बाकी गही बहियाँ । 
सेननि चरचि रलई गोौननि थक्तित भई, नेननि में चाह करे बैननि 
में नहियाँ ॥ २२ ॥ 





दोहा--- 


निरछी चितवनि स्याम की , लखति राधिका ओर | 
भोग नाथ को दीजिये , वह मन खुख बरजोर ॥२३॥ 
मेरी मति में राम है , कवि मेरे मतिराम | 
सित मेरों आराम है , चित मेरे आ-राम ॥२७॥ 
मो मन-तम-तो महि हरो , राधा को भुखचन्द | 
बढ़े जाहि लखि सिन्धु-छों , नंद. नन्दन-आनन्द ॥२र७॥ 
मुञ्ञ गुल को हार उर , मुकुट - मोरपर - पुञ्ञ । 
कुञबिहारी बविहरिएण , मेरेई मन - कुज ॥२६॥ 
चन्द्रमुखिन के भोंह ज्ञुग , कुटिक कठोर उरोज | 
बाननि सों मन कों जहाँ , मारत एक मनोज ॥२क७॥। 
जहाँ चित्त चोरी करे , मधुर बदन मुसकानि। 
रूप ठगत है ट्ृगन को , और न दूज़ो जानि ॥९८॥ 


१६० 


कक 


पियत रहे अधरानि को , 
तातें मीठो कढ़त है , 
नेन जोरि मुख मोरि हँखि , 
आग लेन आई हिये , 
प्रीमम॒ को मन भावती , 
बाँहि न छूटे कण्ठ ते , 
विरह तजे तिय कुचनि-लों , 
गिरि उड़गन ज्यों गगन ते , 
बेख्या आनन-कमल के , 
काटन चाहत भावते , 
भली लगे उर भावते , 
काम निसेनी-सी बनी , 
अनिमिख नेन कहै न कछु , 
निरखे मोर-पखान के , 
सुनि सुनिगुन सब गोपिकनि , 
कढ़ी अधर की माधुरी , 
अटा ओर नंदलाल उत्त , 
चपला चपलाई तज्ी , 
जागत ओज मनोज के , 
पापर होत पुरेनि के , 





साहित्य-प्रभाकर | 


रस अति मधुर अमोल । 
बाल बदन तें बोल ॥२६॥ 
नेसुक नेह जनाय । 
मेरे गई  लगाय ॥३०॥ 
मिलत प्रेम उत्करठ । 
नाहि न छूटे कण्ठ ॥३१॥ 
अंसुआ सकत न आय | 
बीचहि जात बिलाय ॥३२॥ 
अरुन अधर दल आय । 
दीजे भोंर डड़ाय ॥३३॥ 
करी भावती आप । 
यह बेनी की छाप ॥३४७॥ 
समुझे सुने न कान । 
भई पखान-समान ॥१५।॥ 
समुझो सरल सवाद । 
है. मुरली को नाद ॥३६॥ 
निरखों नेक निसहुः । 
चन्दा तज्यो कलडु ॥३७॥ 
परसि पिया के गात । 
चन्दन पड्लित गात ॥३८॥ 


इडककपरबउाएपक्का2७2चजमापखटत, 


कुलपति मिश्र । १६१ 
कुलपति मिश्क । 
[ सं० १६७७ ] 
सर्वेया- 
ऐसिय कुमञ्ज बने छवि पुञ्ञ रहे अलि गुञ्जत यों रस लीजे। 
नेन विसाल हिये बनमाल विलोकत रूप सुधा भरि पीजे॥ 
जामिनि जाम की कौन कहे ज्ुग जात म जानिये ज्यों छिन छीजे | 
आनंद यों उमग्योई रहै पिय मोहन को मुख देखिवो कीजे ॥१॥ 


देह धरी पर काज हि को जग माँऊ है तो-सी तुहीं सब लायक | 
दोरी थकी अँग स्वेद भयो समुकझी सखि हाँ न मिले खुखदायक ॥ 
मोहूं सों प्यार जनायो भली-विधि जानी ज्ु जानी हितून की नायक। 
साँच की मूरति सील कि सूरति मन्द्‌ किये जिन काम के सायक ॥ 


प्यारु बतावे सबे जग के निज्ञु स्वार्थ लो सखुखु नेकु न पेहों। 
कोऊ न काह को साथी जहाँ सु तहाँ बसिके कहो लाहु का लेहों ॥ 
कान कुबान सुनी बहुते मुरली धुनि सों तिनहं को रिसेहों। 
त्यागि जँजाल सबे व्ृज में बसिहों गुन-पुञ्ञ गुपाल के गहों ॥१॥ 
कवित्त-- 

किधों काहू अद्भुत चन्‍्द्‌ के चकोर भये इकटक टकी निसि 
चारों जाम जागे है। किधों अनिमिष रहे मुख छबि देखत ही 
भोर ही सरोजनि की छवि छीनि भागे हैं॥ बन्दन वलित नव 
नीरज निरखि कीधों सौरभ के छोभ अलि अकुलाइ छागे हैं। 


११ 


१६२ साहित्य-प्रभाकर | 
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साँची कहाँ छालन गुलालह ते ज़ीतत है लाल २ छोइन ये कोन 
रस पागे है । ॥ ४ ॥ 

उजञ्ञल सिंगारु सोहै फूछनि को हारू अरू तेसी सरसि सरद्‌ 
जुन्हाइयें बितान की । फूले फूले बदन को राजत सखी समाज 
तैसिये सुहाई मुसुकानि है निदान की॥ विधि की खुघरताई 
कहिये कहाई अब जोरी सम सोज सुख साज़ के समान की | 
जैसी चाह मोहन की जचित की निकाई आज्ञु तेसी बनि आई है 
कुंचरि वृषभानु की ॥ ५॥ 


असकरपकारलपररापाधावान२्रसंप्राकबार+अकल्पकिमाक, 
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घासीरामफ | 

[ सं॑ १६८० ] 

सर्वेया-- 
स्याम लिखे गुन पाती के आखर जोग चिटी वह जो खुनि पैहे। 
बाँचत ही उड़ि जाइगो प्रान कपूर लो फैरि न हाथ न छह ॥ 
ऊधो चुपाड खुनी खबरें व्ृषभान-लली तन क्‍यों विष ब्चे है। 
कोंल कली सम रात्रे हमारी सो वा कुविजा की खवासिनि है है ॥ 

कवित्त-- 
कर सों गहत घिरि आईं सबे आसपास चित्र की सी पूतरी 
श्रवन मग दे रहीं। कज्ञलऊ कलित चख सज़र उमहि आईं भरि 
आईं छठिहाँ अनडू रस हे रहीं॥ धासीराम खुकवि सनेही श्याम 


घासीराम । १६३ 


लिखी सुनि प्रेम कालिन्दी की वे सुरति कछु के रहीं। बहुरि 
वियोग के हरफ़ खुनि ऊधो-मुख हेरि के सलोनी दीह साँस ले 
चिते रहीं ॥ २॥ 

तिमिर निवासी सुधानिधि सो सहोदर है बाप रतनाकर 
कलपबृक्ष वारो है। बहुत कृपाल दुज दीनन कौ रच्छपाल 
सुनियत साँचु अति पुरुष तिहारो है॥ घासीराम खुकवि 
सलोनो गात कश्जन लो साँचे सी सुधारि के विरश्चि अवतारो है। 
ऐसी गुन आगरी समूह खुखदानि हे गरीबन के ऊपर बड़ोई 
बैर पारो है ॥ ३॥ 

बहुत प्रचण्ड-दव-पुञ्ञ में परे जे दुम ता-पर अखण्ड पौन 
चितहि बिचारे रे। ऐसे में कछुक जल छोड़िवो सलाह निर्दापन 
की बानि गहि हिम्मति न हारे रे। घासीराम सुकवि बने न तो 
चुप करु या समे कठोरताई ओरि जिन धारे रे | बरे जात विटपी 
विहाल आगि परे अरे बारि वर्ष न तो अँगार मति डारे रे॥ ४॥ 


चुभि जेंहें तीछन पगन तरवन तब कहाँ रूगि हेरि २ कण्टक 
निपाटोगे | जेंहें पच्छ उरमि खुरमि सकिहें न फिरि हे कर विपच्छ 
ठाट कोन विधि ठाटोगे॥ घासीराम सुकवि कमल मुकतन विन 
घोंघिन के भीतर सु कोन रस चाटोगे। असित कराल काग 
सड्भति अगेजि पोषरीन में मराल काल कब रगु काटोगे॥ ५॥ 


अरे कूर किन्सुक गरूर जनि ठानु कि हमास्रो सीस ऊपर 
द्विरेफ पग ठायो है। यह कछु भेद है नियारो कवि घासीराम 


१६७ साहित्य-प्रभाकर | 


न जी. जहा ह. लीऊे # 3 #४ | आज #च /ब हक 





आलस के हेत नहीं तुमहिं जतायो है॥ व्याकुल मधुप तौ न 
जानति है मेरी जानि फूली नव मालती वियोग सो सतायो है। 
झूमत अलिन्द याहि देह की खबरि नाहिं आगि मानि तेरे तीर 
अजरिबि को आयो है॥ ६ ॥ 

पीड पीउ करत मिले जो मोहि पिड आनि सोने चोंच चातिक 
मढाऊँ करि आदरन । कठिन कलापिन के कण्ठन कटाइ डारों 
देत दुख दादुर चिराइ डारों गादरन ॥ घासीराम मिल्लीगन 
मन्दिर मुदाइ डारों बधिक बोलाइ बाँधों बक के बिरादरन । 
विरह की ज्वालन सों जलहिं जराइ डारों स्वासन डड़ाऊँ बैरी 
बेदरद बादरन ॥ ७ ॥ 

कबके खरे है कान तदपि न छाड़े मान, करि के गुमान काहे 
करत चवाव री। विधना दई है कधों रूप की निकाई कान, ऐसी 
मन भाई कहां बनें न बनाव री ॥ कहे घासीराम एक आत अचम्भो 
नयो, रीत ही ठई है के भई है मति बावरी। सेवा किये पाथर 
की मूरति पसीजत है, एती बड़ी सूरत पसीजत न रावरी ॥ ८॥ 





राजाशरऊक (६ 
[ सं? १६८० ] 
कवित्त-- 
सोरहो सिंगार सजि चली बाल लाल गृह, देख चाल 
मयगर मरालह लजायो है। अड्ड की खुगन्ध पाय झुकी भीर 
भौंरन की, चन्द्रमुखी देखि के चकोर वृन्‍्द धायो है॥ केलि-भ्वन 


बनवारों | १६५ 
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राजाराम सो खुख सेज प्यारे, प्यारी ढिग जाय पाँय पायरू 
बजायो हैं। चोंकि चिते कहें कान्ह आय क्‍यों जगायो मोहिं 
में नहीं जगायो तम्हें मैन ही जगायो है॥ १॥ 
€5<€ 
जरकन्तारहड । 
( मारवाड़ ) 
[ खं० १६८२--१५३२८ तक ] 
दोहा-- 
मुख-ससि वा ससि सों अधिक , उद्ति जोति दिन-राति । 
सागर ते उपजी न यह , कमला अपर सोहाति ॥ १॥ 
नेन कमर ये ऐन हैं , और कमल केहि काम । 
गमन करत नीकी लगे , कनकलछता यह बाम ॥२॥ 
धरम दुरे आरोप ते , खुद्दाहुति होय । 
उर पर नाहिं उरोज़ ये , कनक-लता फल दोय ॥३॥ 
परजस्ता शुन ओर को , और विष आरोप | 
होय खुधाधर नाहिं यह , बदन सुधाधर ओप ॥४॥ 


४४४ एर्शाणराध आम नल ना ं ीबक आबी 


क्नकएरी ॥ 
[ सं० १६० ] 
दोहा- 
धन्य अमर छिति छत्रपति , अमर तिहारो मान | 
साहजहाँ की गोद में , हनन्‍यो सलावतखान ॥ १॥ 


१६६ साहित्य-प्रभाकर । 
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उत गँकार मुख ते कढ़ी , इत निकसी जमधार। 
बार कहन पायो नहीं , कीन्हो जमधर पार ॥२॥ 
कवित्त | 

आनिके सलावतखाँ जोर के जनाई बात, तोरि धर-पञ्जर 
करेजे जाय करकी | दिल्लीपति साह को चलन चलिबे को भयो, 
गाज्यों गजसिंह को खुनी है बात बर की ॥ कहें बनवारी 
बादसाहि के तखत पास, फरकि फरकि लछोथि लोथिन सों 
अरकी। कर की बड़ाई के बड़ाई बाहिबे की करों, बाढ़ि की 
बड़ाई के बड़ाई जमधर की ॥ ३ ॥ 

नेह बरसाने तेरे नेह बरसाने देखि, यह बरसाने बर मुरली 
बजावेंगे। साज्ञु लाल सारी छाल करें लालखारी, देखिबे की 
लोलसा री लाल देखे सुख पावेंगे ॥ तूही उरबसी उरबसी 
नहिं और तिय, कोटि उरबसि तजि तो -सों चित्त छावेंगे। सेज 
बनवारी बनवारी तन आभरन, गोरे तन-बारी बनवारी आज्ु 
आवबेंगे॥ ४॥ 





#*« ६5५ 
पधाणमण्डक फ्ेशक फणडइक | 
[ सं० १६६० ] 
स्वेया-- 
अलि हों तो गई जमुना-जल को सु कहा कहां बीर बिपति परी | 
घहराय के कारी घटा उनई इतने ही में गागरि सीस-घरी ॥ 





बेनी | १६७ 


ही “ऑफ 03, ी बिल क्‍ फिलीबली अीडिजीअलीफिजली ७०: 





आय ० 0७० ७०.७७ नी जि 5, 


रपस्यो पग घाट चढ़यो न गयो कवि मण्डन हे के बिहाल गिरी। 
चिरजीवहु नन्‍्द को बारो अरी गहि बाँह गरीब ने ठाढ़ी करी ॥१॥ 


खेलन को रस छाँड़ि दियो दिन देक ते राति कहाँ बसती हौ। 
मण्डन अड़ सम्हारंत को नित चन्दन केसर ले घसती हो ॥ 
छाती बिहारि निहारि कछू अपनी अँगिया की तमी कसती हो। 
तो तन को अचरा उधघरो कहो मो तन ताकि कहा हँसती हो ॥२॥ 








6५ 

कैच | 

[ सं० १६६० ] 

सवेया | 

कवि बेनी नई उनई है घटा मोरवा बन बोलत कूकन री । 
छहरें बिछुरी छिति मण्डल छु लहर मन मैन भभूकन री ॥ 
पहिरो चुनरी चुनि के हुलही संग लाल के झूलिये झूकन री। 
रितु पावस यों ही बितावती हो मरि हो फिरि बावरी हकन री ॥ 
रति रड्ड जगी चख मींजत ज्यों त्यौं त्यों मनमोहन चोपत सो। 
कवि बेनी हहा करि हाँसी कियो सो जगावे न जागत कोपत सो ॥ 
कर मण्डित मोतिन के गजरा द्वग मीडत आनन वोपत सो । 
अरबिन्दन को पकरे मनो तारे कलछानिधि भूषति सोपत सो ॥१॥ 


छहरें सिर पे छवि मोरपखा, उनके नथ के भुकता हहरें। 
फहरे पियरो पट 'बेनी” इते, उनकी चुनरी के कबा भहये। 


१६८ साहित्य-प्रभाकर | 





रस-रहू भिरे अभिरे हैं तमारल, दोझ रख ख्याल चहें लहरं। 
नित ऐसे सनेह सो राधिका-स्याम, हमारे हिये में सदा ठहर ॥श॥ 
कवित्त । 

राति रति-रंग में रसीली अरसीली बेठी सेज में बिलोकि 
सोहे आदरस धरि के। बेनी कवि बेनी तें खुले है कच मेचक पे 
पेंच पेंच छाये मुख मण्डल बगरि के॥ तिन में अरूकफो सीस फूल 
सो अतूल छबि प्यारी सुरकाइ लीन्हें ऐसो कर करि के। बाँध 
तम बृन्दनि निरखि द्निकर मानो प्रात अरबिन्दन छोड़ाये बन्धु 
लरि के॥ ४॥ 

वियत विलोकत ही मुनि मन डोलि उठे बोलि उठे बरही 
बिनोद भरे बन-बन । आकुछ विकल है बिकाने रे पथिक जन 
ऊद्े-मुख चातक अधो-मुख मराल गन ॥ बेनी कवि कहत मही 
के महा-भाग भये सुखद संयोगिन वियोगिन के ताप तन। 
कअञ-पुञ्ञ गज़न कृषी-दल के रक्नन सो आयो मान भञ्जञन ये अज्ञन 
बरन घन ॥ ५ ॥ 

बदन खुधाकरे, उघारत खुधाकरे प्रकास बखुधा करे सुधा 
करे मुधा करे। चरन धरा धरे छुनाल ऊधरा धरे सु ऐसे अधरा 
धरे ये बिम्ब अधरा धरे॥ बेनी द्वग हा करे निहारत कहा करे सु 
बेनी कविता करे त्रिबेनी समता करे। खुरत में सीकरे सु मोहने 
बसी करे विरश्विह यसी करे सु सोतिन मसी करे ॥ ६ ॥ 


आदरस-दर्पण । भेचक-चीकने । वियत-आकादश । बरहीज-मोर । 


बनवारी | १६६ 


जी 





सुखदेक मिश्र । 
[ सं० १६६० ] 
सवेया-- 
डोलनि मन्द्‌ मनोहर बोलनि चारूु चितौनि में छाज़ है भारी। 
रोस न नेकु कहूं कविराज कहे पिय के चित की हितकारी ॥ 
सील की रासि खुधाई भरी अरू आप खुधाधर रूप खुधारी। 
धन्य धनी घरनीतल में जिनके घर ऐसी पतिब्रत नारी ॥१॥ 


जात न मो पे चलो सजनी जननी पे कहो किन जाइ सबेरी | 
केधों उपाय तुही करु बेगि सो पांद परों तब आगे है ये री ॥ 
भाँति भमई उर की कछु ओर छखे कविराज डेरात घनेरी। 
काहे ते है बढ़ि आये नितस्‍्ब गई घटि है कटि काहे ते मेरी ॥२॥ 
आई पिया सड़ः केलि किये कविराज हिये खुख कोटि छिपाये। 
सालत झूमत नेन सरोज ज्यों भोर भये अछि पौन सताये ॥ 
बंदी जराय की बाल के भाल तहाँ बिथुरे कच यों उपमाये। 
चन्द समीप मनो मिलि के मनि के कगरे फनि केतिक आये ॥३॥ 
जोहें जहाँ मगु नन्‍्दकुमार तहाँ चली चन्दमुखी खुकुमार है। 
मोतिन ही को कियो गहनो सब फूलि रही जनु कुन्द की डार है ॥ 
भीतर ही ज्ञु लली ख़ु रूखी अब बाहर जाहिर होत न दार है। 
जोन्हसी जोन्हें गई मिलि यों मिलि जात ज्यों दूध में दूध की घार है ॥ 
कचर-बाल । फनि>साँप | केतिक-कितने ही । जोहे--प्रतीक्षा करते हैं।| 
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प्रीतम गौन सुन्यो गजगोनी को भोजन भोन सब बिसरो हैं। 
अड़ः परी तलवेली महा कविराज तहाँ भरि आयो गरो है॥ 
नैनन तें धरि धार धयो जल कजजन सों डर आय परो है। 
चीरिबें को तिय को हियरा विरहा बढ़ई मनो सूत घरों है॥५॥ 


यों कछु कीन्हीं अचानक चोट ज्ञु ओट सखी न सकी के दुकूल है। 
देह कँपे मुख पीरी परी सो कह्ो नहिं जो हे गयो हिय सूल है ॥ 
माँक उरोज में आनि लग्यो अगिरात जहीं उचक्यो भ्रुज पूल है। 
कौन है ख्याल खेलार अनोखे निसडु हे ऐसे चलेयत फूल है ॥६॥ 
कवित्त | 

न्यारी है रही है दिन हक ही ते भाभी लरि, ता बिन न भावे 
भौन कहा कहा कीजिये। नेक हू न सुने बेर सो कह जो टेरियत 
आँधरी परोसिनि या दुख कैसे जीजिये॥ दादा की दुहाई हों 
द॒हाई तेरी राखिहों न आपनी दुह्ई फविराज आनि लीजिये। 
मैया गई माइके ज्ञु भेया घर नाहीं आज्ञु ननन्‍्द के कन्हैया मेरी ' 
गेया द॒ृहि दीजिये॥ ७ ॥ 


७७७८ २७ अब कसअबबलब 


स्प्ज्ञ ९ 
[ सं० १६६२ ] 
कवित्त-- 
हन्स-गति गामिनी ज्ञु देह-दुति-दामिनी ज्ञु काम की-सी 
कामिनी ज्ु निरुपम नागरी। नमिराज़ जू के प्यारी ऐसी थॉं 


नीलकरण्ड । १७१ 





हजार नारी रूप के सवारी एक-एक हुँ ते आगरी क्ष निवास्ो 
निदाघ जोर चन्दन की कीनी खोर, कड्डुन को खुन्यो सोर उपज्यो 
विराग री। मिथला को राज छोरि मोह के जू बन्ध तोरि, नमे 
इन्द्र कर जोरि ऐसे धर्म छाग री॥ १॥ 

कब उत्तड़ः अड्ड होत हैं मतडुः चड़ः कबहूं पतड़ भड़ कीटक 
अकार जू । कबहुंक धनी निरधनी खुखी दुखी जीव, कबहुंक 
वेद-विप्र कबहुं चण्डार जू॥ जेसे घट एक भेष घटन अनेक घाट, 
तैसे एक जीव के अनेक अवतार जू। धन, धना, सालिभद्र, 
थूलभद्र, जम्बु, वन्ञ त्यागी जे संसार के अभयकुमार जू॥ २॥ 


न न 


नीलकरण्ठ । 
[ सं० १६६€ ] 
कवित्त-- 

कहे ना सोहाइ बिन देखे पे रहो न जाइ हियो अकुलाइ हाई 
चेटक सो करिगो | पौनहुँ में पानहँ में चन्दहु में चाँदनी में 
फ़ूलन दुकूल दवा अगिनि सो भरियो ॥ नीलकरढ रुचिर सुहाती 
खितवनि वाकी थाती सी हँसन मेरी छाती पर धरिगो। कहाँ ते 
हों आई दुख हाई पन-घट माई कहाँ तें कन्हाई मेरी आँखिन में 
परिगो ॥ १॥ 

तेसी चाल चाहन चलति उत्साहन सों जेसो विधि बाहन 
विराजत विज्ञोडो है। तेसे भ्गुटी को ठाट तैसो ही दीप छलाट 


१७२ साहित्य-प्रभाकर | 





तैसो ही विलोकिबे को पी को प्रान पैडो है॥ तैसिए तसरुनाई 
नीलकरठ आई उर शेशव महाई तासों किरे ऐंटो एंटो है ॥ नाहीं 
लट भार पर छूटे गोरे गाल पर मानों रूप-माल पर ब्याल ऐंट 
बेठो है ॥२॥ 


सीररकपजल तम टीनर॒++>म सपना आटे 


क्िक्कायक ॥ 


[सं० १७०० ] 
कवित्त-- 
मेधा होत फूहर कलपतरू थूहर, परम-हन्स चूहर की होत 
परिषादी को। भूपति मँगेया होत ठाढ़ काम गया होत, गेवर 
चूबत मद्‌ चेरो होत चाटी को ॥ कहे शिवनाथ कवि पुण्य किये पाप 
होत, बैरी निज बाप होत साँप होत साँटी को | स्यार-सुत शेर 
होत निर्धन कुबेर होत, दिनन के फैर-सों सुमेर होत माटी को ॥ 


फ्ताफ्सहाय ॥ 
[ ख्ं० १७०० ] 
सवेया--- 
उद्दित आज अदीत उद्पुर, पेखि जियें जग ताहिके पेखें । 
पुक्खन ज्यों परताप तप, परताप तपे परताप बिसेखें ॥ 
दीजिये आदर कीरति लीजिये, तीजे खुमानके दान अलेखें । 
ऊगतो भान है राजसी रान चलो, हिन्दवान को सूरंज देखें ॥१॥ ' 


ताज | १83 


चन्दन छूटि गयो कुच कुम्मन जात रही अधरान की छाली । 
अज्न घोइ गयो द्वगण खज़न देखि परे मुख की न बहाली ॥ 
कम्पित गात ससड्डित भड्छित सेद के बुन्द ललें छविसाली । 
कीनो अरी मन मेरो निरास पी पापी के पास गई किन आली॥शा 


द्वारका छाप लगे मुजमूल, कह्यो फल वेद्‌ पुरानन तोन है । 
कागद ऊपर छाप सुनी, जिहि को सिगरे जग जाहिर गोौन है ॥ 
आपु लगाइ सु कुंकुम की खु सुहाई लगे छबि सों उर-भौन है । 
छाती की छाप को प्यारे पिया कहिये हँसि या फो महातम कोन है ? 


कन्ध सहेलिन के भुज मेलत खेलत खेल खरी इक जाम की । 
अड्डन अड्डन भूषित भूषन जात कही न प्रभा वर बाम की ॥ 
तो छगि कुञ्ज ते नन्द्किशोर चिलोकि बढ़ी दशा भातुर काम की | 
सुन्दरी रूप की मज़री बाल सु मंज़री देखत मज़री आम की ॥४॥ 
सोरठा-- 
पहिली मास्तो बाप , पाछे पूत पछाड़ियो । 
पण छीघो परताप , राणन मांगूं राजसी ॥५॥ 


डा: करन 


क्ताज्‌ ऐ 
[ सं० १७०० ] 
कवित्त-- 
सुनो दिलजानी मेड़े दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी 
बदनामी भी सहोंगी में । देवपूजा ठानी में निवाज हू भुलानी 








१७४ खाहित्य-प्रभाकर | 


तजे कालमा-कुरान साड़े शुनन गहोंगी में ॥ स्यामझछा सलोना 
सलिरताज सिर कुछ्ले दिये, तेरे नेह दाग में निदाग हो दहोंगी मैं । 
ननन्‍द के कुमार कुरबान ताँड़ी सूरत पे, ताड़ नाल प्यारे हिन्दुवानी 
हो रहोंगी में ॥ १॥ 


(5९ 24 
सबलसिह चोहाक । 
[ सं० १७०२--१७५६ तक ] 

चौपाई- 
यह कहि के दुर्योधन आये | शब्द वीर आगे हे धाये॥ 
क्षत्री घेरो अभिमनु रन-में | मानहँ रवि आच्छादित घन में ॥ 
लैके खड़ फरी गहि हाथा | काव्यो बहु क्षत्रित कर माथा ॥ 
अभिमनु धाय खड़ परिहारे । सम्मुख ज्यहि पाबें ध्यहि मारे ॥ 
मूरिश्रवा बाण दश छाँटे। कुंवर हाथ को खड़हि काटे ॥ 
तीन बाण खारथि डर मारे | आठ बाण तें अभ्व संहारे॥ 
सारथि जूकि गिरे मैदाना | अभिमनु वीर चित्त अनुमाना ॥ 
यहि अन्तर सेना सब धाये | मारु मारू के मारन आये॥ 
रथ को खेंचि कंंवर कर लीन्हें | ताते मारु भयानक कीन्हें ॥ 
अभिमनु कोपि खस्भ परिहारे | यक-यक घांव वीर सब मारे ॥ 

दौहा- 
अजुन सुत इम मारु किय , महावीर परचण्ड । 
रूप भयानक देखितु , जिमि जम लीन्हें दण्ड ॥ १॥ 


है 





नृप शम्भु । १७५ 
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65 ७. 
ग्ाहइएच्एसकर ६ 
[ सं० १७०५४ ] 

9 स्वेया--- 


कुज निकेत पिया बिन चाहि के अड़ अनड़र की आँच-सी आई। 
दूती को देत उराहनो ठाढ़ी महा कपटी किन बात चलाई ॥ 
हा हो जरी हों जरें ससिसेखर सम्भु सदासिव राखि सिधाई। 
चैन नहीं सगसावक-नेनी को पडुज-नेनी गई कुम्हिलाई ॥१॥ 


तृफ शब्मु । 
[ सं० १७०७ ] 
स्वेया- 
कोहर कॉल जपा-दुल विदुम का इतनी जो बँधूक में कोति है । 
रोचन रोरी रची मेहँदी नप सम्भु कहें मुकुता सम पोति है ॥ 
पाँय धघरें ठर श्गुर सो तिन मे मनी पायल की घनी जोति है। 
हाथ द्वे-तीन छों चारिह ओरते चाँदनी चूनरी के रंग होति है' ॥१॥ 


पाँय तिहारेन कों गिरधारी लूगाय के ध्यान करे बहु जापन। 
तापर जीव कलावति की छवि तावती हो नहिं मानो सिखापन || 
आँगन मैं चलती जब राश्रे भने नप सम्भु हरे तन तापन। 
हे घरी देक को आभा रहे मनो छीट रँंगी है मजीठ की छापन ॥ 
कोहर-इन्द्रायन जाति का फल । कोल--कमल । 


१७६ साहित्य-प्रभाकर | 
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मनोहर अड्र की भाठी रची खिखुताई जराई अनडू कलार | 

भने नप सम्मु जू दीपति ज्वाल अँगार से राजत लाल के हार ॥ 
'छसे सिर बार ज्यों धूम की धार धस्मो तरेंझाजन नाभी खुढार | 
रोमावली कश्जन कुस्म उरोजनि ते मनो चवबे चली आसव घार ॥३१॥ 


साखु कहो दृधि बेचन को सु दई दुख हाई कहाँते धो हाँ करी | 
मोंहिं मिले नप सम्भु गोपाल तमार तरे वह गेल जो साँकरी ॥ 
मोतन ताकि बड़ी अँशियाँन तें काँकरी ले फिर मोतन घाँ करी । 
काँकरी ओड़ि लई करतें पे करेजे कहाँ थों गई गड़ि काँकरी ॥४॥ 


अलसात जम्हात अदा पर ते उतरे निसि में करि केलि बड़ी । 
इहि भाँति हिं रावरो रूप लखे उर आनेंद रासि हिये उमड़ी ॥ 
नप सम्भु जू केसरिया डुपटा सो तो माँगति है अँगना में अड़ी । 
इतें हाँसी जेठानी छला सों करे उत लाडिली छाजन जात गड़ी ॥५॥ 





मरमि | 


[ स॒० १७०८ | 
कवित्त-- 
काम-रस मातो परमारथ की बातें करें, जराते जराते नाहिं 
छोरें और धज्ञ को । वेद औ पुराण के बखान करें आठो याम, 
पे रपाँ 
साधक समाज जाई पूज पाँय रज्ञ को ॥ हाथ लिये माला जप 


भादी>भद्ठी । कछार- कलवार । आसव--वह शराब जो केवल फलों 
को निचोड़ कर बनाई जाय । 





माला मुख बोलन की, धरम ठगेया खल खात हैं अखज्ञ को। 
भरमि सुकधि कहे खुना है उखाना यह, सौ सो चूहे खायके 
बिलेया चली हज् को ॥ १॥ 

रूप-रस आसन के काम के खिंहासन है, केलि कला कौतुक 
की जीत मन आनिये। सौतिन को गरब गयो है देखि देख 
जिन्हें, कदली के खम्भ दोऊ उलटे प्रमानिये॥ भरमि सु-कवि 
गज़ शुरड सकुचन लागे, सोगुनी करभह ते शोभा सरसानिये। 
खुघर खुठार ये संवारे है विरश्चि केधों, जड़ अलबेली के अनूप 
युग जानिये ॥ २॥ 


छुप्पय- 
जिन मुच्छन धरि हाथ, कछू जग खुजस न लीनो | 
जिन मुच्छन धरि हाथ, कछ्ल पर काज न कीनो ॥ 
जिन मुच्छन धरि हाथ, दीन लखि दया न आनी | 
जिन मुच्छन घरि हाथ, कबों पर पीर न जानी ॥ 

अब मुच्छ नहीं वह पुछछ सम, कवि भरमी उर आनिए। 

खित दया दान सनमान नहिं, मुच्छ न तेहि मुख जानिए ॥ ३॥ 


वाजीद | 
[ लं+ १७०८ ] 
न्द अरल-- 


सुन्दर पाई देह नेह कर राम से , 
क्या लबधावे फाम घरा घन धाम से | 





१२ 


१७८ साहित्य-प्रभाकर । 


आ तन रहू पतढ़ सड़ नहीं आवसी , 

जम हू के दरबार मार बहु खावसी ॥ १॥ 
गाफल मूढ़ गमार अचेतन चेत रे, 

समभी सन्‍त सुजान शिखामन देत रे | 
विषया माहिं बेहाल लूगा दिन रेन रे , 

सिर बेरी जमराज न सूके नेंन रे ॥२॥ 
दिल की अन्दर देख के तेरा कौन है, 

चले न भेला साथ अकेला गोौन है । 
देह गेह धन दार इन से चित्त दिया, 

रख्या न निशदिन राम काम तें क्या किया ॥ ३ ॥ 
देह गेह से नेह निवारे दीजिये, 

राजी जासे राम काम सोइ कीजिये । 
रहा न बेसी कोय रड्ड. अरु राव रे, 

कर ले अपना काज बन्या हद दाव रे ॥ ४॥ 
केती तेरी ज्ञान किता तेरा जीवना , 

जैसा स्वपन बिलास तषा जल पीवना । 
ऐसे सुख के काज अकाज कमावना , 

बार बार जम द्वार मार बहु खावना ॥५॥ 
मछराले मगरूर के मूंछ मरोड़ते, 

नवल त्रिया का नेह पलक नहिं छोड़ते । 
तीखे करते तरक गरक मदपान में , 
गये पलक में ढलक तलब मेदान में ६॥ ॥ 





बाज्ञींद । १७६ 
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युष्पं सेज बिछाय के वापर पोढ़ते , 

आछे दुपटे खाल दुसाले ओढ़ते । 
लेके द्रपण हाथ निके मुख जोवते, 

ले गये दूत डपाड़ रहे सब रोवते ॥ 9॥ 
महल फुहारा हौज के मोजूं माणता, 

समरथ आप समान ओर नहिं जानता | 
पोरस तेज्ञ प्रताप चलन्‍्ता पूर में, 

भला भरक्रा भूपा् गया जमपूर में ॥ 2॥ 
णादी तकिया नहाख रहेंते गमर में, 

रेशम घोती पेर कंदोश कमर में । 
ज्याँका चलता हुकुम मसब्बे मलक में , 

कोटि धज साहुकार बिलाने पलक में ॥ ६॥ 
यह दुनिया बाजींद परूक का पेखना , 

या में बहुत बिकार कहो क्‍या देखना । 
सब जीवन का जीव जगत्‌ आधार है , 

जो न भजे भगवन्त छठी में छार है ॥ १०॥ 
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केगफशणिः ६ 
[ सं० १७०८ | 
सर्वेया-- 
मेरी पाछे ते बेनी मरोरि लई उर हार खसोरि छियो गरका | 
धुनि हों हँसि के मुख चाहि रही मुंदरी मनि तोरि तनी तरका ॥ 


१८० साहित्य प्रभाकर । 
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भनि तेगपानि मटुकी द्‌इ डारि रई भरि अडु अली दरका । 
खु उराहनो देति जलोमति पास छड़ाइते छोगन के छूरका ॥१॥ 





( 
साफ ९ 
[ सं० १७०८ | 
सर्वेथा-- 

नन्‍्द्‌ बबा कि सों मारिदों साँटि उतारि के तो गहनो सब लेहों | 
भोंह कमान तू काहे चढ़ावति नेनन डांटे ते हों न डरेहों ॥ 
देखत ही छन एक में सीषम ग्वालन पे दधि दूध लुटेहों । 
गूज़री गाल न मारु गँवारि हों दान लिये बिन जान न देहों ॥१॥ 





कालिदास । 
[ सं० १५७१० ] 

सवेया-- 
शधिक माधवें एक ही सेज पे धाय ले सोई सुभाय सलोने। 
पार महाकवि कान्‍्ह को मध्य सो राध्रे कही यह बात न होने ॥ 
साँवरे के सड़ः होऊँगी साँचवरी बावरी तोंहि सिखाई है कोने। 
सोने को रड्डू कसौटी लगे पे कसौटी को रड्ड लगे नहिं सोने ॥१॥ 

कवित्त-- 
चलिये गोपाल हाल उठी बृषभानु जू के मन्दिर तें ज्वाल सो 
जहाँई तहाँ जागि है। कालिदास कहें कान्ह साँच कर मानिये 


कालिदास | १८४१ 
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जू आँचन सों राधिका रसीली गई दागि है॥ राबरे बुकाये 
बिना बुक्षि है न छाल गोप लडन की अवली विकल है के भागि 
है। गाफिल न हजें बलि गोकुल में गोपिन के खदन २ छागी 
मदन की आगि है ॥ २॥ 

कुन्दन को छरी आबनूस की छरी सों मिली सोनजुही माल 
कंधों कुबलय हार सों। कधों चन्दकलिका फलडुः सों कलित 
भई कीधों रति ललित बलित भई मार सो ॥ कालिदास फादस्बिनि 
दामिनि मिली है कैधों अनल की ज्वाल मिल गई धूम-घार सोौं । 
केलि समे कामिनी कन्हैया सों लूपटि रही मानों रूपटानी है 
जुन्हेया अन्धकार सों ॥ ३॥ 

अन्धकार धूम-धार सम सरि छूटे बार बिथुरे विराजें रति 
अन्त सेज पर मे। कालिदास कामरूप स्याम सँग सोई बाम 
काम कामिनी के रूप कामकेलि घर मै॥ नव॒छा को नाभि_ 
कोहनी है कान्ह कुच गहि खोहे जोरां जटित अंगूटी सोहे कर मै । 
मेरे जान बांबी.ते निकसि कारे नागफनि राख्यो मनि-मस्डित 
सुमेरु के शिखर मे ॥ ४॥ 


बरे बाल विमल मसाल सी विसाल जोत हिय मै महारसाल 
आनंद के कन्द की। कालिदास पाय सरबस रख हरषत करषति 
देखि भीर सौतिन के वृन्द की॥ खाँवरे कल प्यारी हियरा में 
राखि हरि चन्दमुखी समता गहति चन्द-मन्द की । गोरी के हिये 





जम मलयालम लक कल मल डक अमन न लीन लक जब मलिक पदक कह 
कुबलय--नीछला कमल । कादम्बिनी-सेघ-मालछा । जोत-ज्योति, प्रकाश । 


१८२ साहित्य-प्रभाकर । 
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मैं जैसी साँवरी अन्येरी जोत ऐसी तो उजेरी होत रवि की 
न चन्‍द की ॥ ५॥ 

रानी ठकुरानी सोई चाँदनी बिछोना पर पग आँगुरीन छल- 
कत छबि जाल है। कालिदास जावक-सी जोति कहाँ पावक मे 
पेखि २ भये ब्रजनायक निहाल हैं॥ रजत बलित बिछियाने के 
बदन पर कलित भये जो ये रलित नख लाल हैं। मोतिन के 
बिरह बिसूरि मानो सोचनि सों लाल चुनि चापि रहे चोंचनि 
मराल हैं ॥ ६ ॥ 

चूमों कर-कज मंजु अमल अनूप तेरो रूप के निधान कान्ह 
मोतन निहारि दे। कालिदास कहे हेरि-हेरि हँसि मेरी ओर, 
माथे घरि मकुर लकुट-कर डारि दे॥ कुँवर कन्हैया मुखचन्द्‌ 
की जुन्हेया चाद लोचन चकोरन की प्यासन निवारि दे। मेरे 
कर मेहंदी लगी है ननन्‍्द्लाल प्यारे छट उरकी है नक-बेसर 
सभारि दे ॥ ७॥ 

प्रथम समागम के अवसर नवेली बार, सकल कलानि पिय 
प्यारे को रिक्रायो है। देखि चतराई मन सोच भयो प्रीतम के, 
लखि पर-नारि मन सम्प्रम भुलायो हैं॥ कालिदास ताही समे 
निपट प्रवीण तिया, काजर ले भीति हूँ में चित्रक बनाय्रो है। 
व्यात लिखी सिंहनी निकट गज़राज़ लिख्यो, योनि ते निकसि 
छोना मस्तक पे आयो है ॥ ८॥ 


५७७७७ जाओ 


आलम ओर देख | १८३ 

अएलुस अर छुर्क ६ 
[ सं० १७१२ ] 
सवेया-- 

जा थल किन्हें बिहार अनेकन ता थल काँकरी बैठि चुन्यों करे। 
जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यों करें॥ 
आलम जौन से कुञन मैं करी केलि तहाँ अब सीस धुन्यो करें । 
नेनन मै जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें ॥१॥ 


सेज समीप सधी रुचि दम्पति कुश्न कुटी ब्रज भूपर री। 
कवि आलम केलि रची विपरीति मनोज लूसे द्वग दूपर री ॥ 
सरसीरुह आनन ते श्रम बिन्दु परं ते जसोमति सूपर री। 
बरखें बरसाने की गोरी घटा नँदरगाँव के साँवरे ऊपर री॥२५॥ 


रजनी मधि प्यारी ने गोन कियो निरखी अँखियाँ पिय रडू भरी । 
कवि आलम रस्भन को छललकयो रति छालच है हिय लाय हरी ॥ 
खरी खीन हरे रैंग की अँगिया द्रकी प्रगटी कुच कोर सिशी। 
अर्झे जुग जार सिरावन में चकवान की चोंचें मनौ निकरी ॥३॥ 
कवित्त | 

प्यारी पिय दोऊ पहिली ही पहिचान भये प्रान जन पाये 
ज्यों २ राति नियराति है। आलम सकुचि रूग-लोगनि की लगी 
रहे दुरि दुरि देखे डीठि केसे के अघाति है॥ छाजह की ठौर 
तिहि ठौर है सचेत इत कोरह सों जोरि नेन सखी मुखुकाति है। 


१८७ साहित्य-प्रभाकर । 


बाँधति द्ृगंचछनि बीच मनु मानो चलि चिकने से नेह गाँठि 
छूटि छूटि जाति है॥ ४॥ 

निधरक भई अनुगवति है नन्‍्द्‌ घर और ठोर कहूं टोहेह न 
अहटाति है। पौरि पाखे पिछवारे कौरे २ छागी रहे आँगन 
देहली याही बीच मण्डराति है॥ हरि-रख-राती सेख नेकहूं न 
होइ हाती प्रेम मद-माती न गनति दिन-राति है॥ जब २ 
आवति है तब कछू भूलि जाति भूल्यों लेन आवति है और भूलछि 
जाति है ॥ ५॥ 

कैधों मोर सोर तजि गये री अनत भाजि केधों उत दादुर 
न बोलत हैं ए दई। केधों पिक चातक महीप काहू मारि डारे 
कीधों बकपांति उत अन्त गति हें गई॥ आलम कहे हो आही 
अजहूं न आये प्यारे केधों उत रीति बिपरीति विधि ने ठई। 
मदन-महीप की ढुहाई फिरिबे ते रही जूमि गये मेघ कंधों 
दामिनी सती भई ॥ ६ ॥ 

प्रेम रेंग पगे जगमगे जगे जामिनि के जोबन की जेोपेति जगि 
जोर उमगत है। मदन के माते मतबारे ऐसे घूमते है' झूमत है 
झुकि २ कपि उघरत हैं॥ आल्म सो नवरलू निकाई इन नेननि 
की पाँखुरी पढुम पे भँवर थिरकत है । चाहत है उड़िबे को देखत 
मयडु मुख जानत है रेनि ताते ताहि में रहत है ॥ ७ ॥ 

रतिरन विधे जे रहे है पति सनमुख तिन्‍्हें बकसीस बकसी 
हे मे बिहसि के। करन को कड्डुन उरोजन को चन्द्रहार कटि 
. डोहच्छोज।.............््रख़ 


आलम ओर शेख । १८५ 


कै / जिस के न्‍ाचि आगिर हि हि नी अर के ढक टिक #रीय॥ ही री ता था तीखा च बट के बन व पत . 


माँहि किंकिनी रही है अति लरसि के॥ शेख कहे आदर सोौं 
आनन को दीन्‍्यों पान नेनन में काजर विराजे मन बसि के। एरे 
बैरी बार ये रहे हैं पीठि पीछे ताते बार २ बाँधति हों बार बार 
कसि के ॥ ८ ॥ 

कीधों जा हिमाचल में गात ही गलायो इन, कंधों दीन दान 
बलि विक्रम सों अस्यो है। केधों जाइ द्वारका में कान्हर की 
सेवा करि, केधों जाइ राम-काज रावन सों लख्तो है॥ कैधों कवि 
शोख भने अभ्वमेध यज्ञ कीन्हों, ताते यह धरनि निकट आइ परे 
है। घुनत याही तें शीश विहीन जग्यो है याहि बेसरि को मोती 
मानो कौनो पुन्य कस्तो है ॥ ६ ॥ 

प्यारी परयड्डः पे निशडु हे सोवतहीं, कश्लुकी द्रकि नेकु 
ऊपर को सरकी | अतर गुलाब ओ खुगन्ध की महक पार, देखो 
उठि आवनि कहाँ ते मचुकर की ॥ बेठो कुच बीच नीच 
उड़ि न सकत केहं, रही अवरेख शेख दुति दुपहर की। मानहु 
समर में सुमिर बर श्र को, मारि शवरारि फोंक रह गई 
सर को ॥ १० ॥ 

प्यारी तन भूमि तामें रूप जल सागर है, योबन गंभीर भौंर 
शोभा को धरत हैं | दीपत तरडू नेन वारिज-से डोलें तहाँ, उरग 
सी बेनी जिय देखत डरत है॥ आलम” कहत मुख कहर गहर 
राजे, तामें मन मेरो यह दोरि के परत है। बेसरि को मोती मानों 
कर है सिकन्दर को बार-बार झूमि २ मने सो करत है ॥ ११॥ 
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१८६ साहित्य प्रभाकर ! 
कर की 
जाल ४ 
[ सं० १७१४ ] 
चोपाइ-- 
बोल्यों चम्पति राइ बुन्देछा | और घाट है कीजे हेला ॥ 
जाँ दारा उत आड़ो आये । तो रन हम सों बिजे न पावे ॥ 
सुनि नौरैंग अचरज उर आन्यो । ओर घाट चम्पति तुम जान्यो ॥ 
चम्पति कही घाद हम जाने | तखत काज़ तुम करो पयाने ॥ 
खुनि ओरडू तखत रस भीने | चौद॒ह छाख खरच को दीन ॥ 
कीनो कूच राति उठि जागें। चम्पति भयो सबन के आगे ॥ 
उम्ड़ि चली दारा के सोहें | चढ़ी उद्‌ण्ड जुद्ध रस भोहे ॥ 
चामिल उतरि खुभट रन गाजे | पार जाइ सन्धाने बाजे ॥ 


हे हक ला टी मरीज... / 0. (७४० 





चम्पति मुख ओरड़ के , भली चढ़ाई ओप । 
नातरि उड़ि जाते सबे , छुटे तोप पर तोप ॥ १॥ 


चामिल पार भई सब फोजें | तब नोरेंग मन मानी मौजें ॥ 
दारासाह खबर यह पाई | चामिल पार फौज सब आई ॥ 
आगे चअस्पति राइ बुंदेला | हे हरोल कीन्‍न्हों बगमेला ॥ 
चामिल पार भये सब आछे | तजे अढोलर अराबवे आछे ॥ 
दारा के दिरू दहसत बाढ़ी | चूमन रंगे सबन की डाढ़ी ॥ 
को भुजदण्ड समर महँ टोंक | उमड़यो प्रलय सिन्धु को रोंके ॥ 
छत्रसाल हाड़ा तहँ आयो | अरुन-रड् आनन छबि छायो ॥ 
भयो हरौल बजाइ नगारों | सार धार कौ पहिरन हारौ ॥ 


जनादइन | १८७ 


डक जा 





हैं हरोल हाड़ा चल्यो , पेरनि साह समुद्र । 
दास अरू ओरेँंग मड़े , मन त्रिपुर अरु रुद्र ॥२॥ 





सोहक । 
[ सं० १७१५ ] 
सर्वेया---- 
जाप जप्यो नहिं मन्त्र थप्यो नहिं वेद पुरान सुन्यो न बखानो । 
वीति गये दिन योंहीं सबे रस मोहन मोहन के न बिकानों ॥ 
चेरो कहावत तेरो सदा पुनि ओर न कोऊ में दूसरो जानो । 
के तो गरीब को छेहु निवाजि के छाँड़ो गरीबनिवाज को वानो ॥१॥ 


पु ननरस-+ तन ननसल-ी कल कल सल न ननन नम. 


जनाईन । 
[ सं? १७१८ | 
कवित्त-- 

जेने छन्द्‌ ज्ञानत हो तेते सब जानत हों नये नये छन्द-वन्द 
कहाँ कों बनाइहो। खुकवि जनारदन बाहिर ना कढ़ोंगी तो 
जोरावरी दोरि कहा घर ही में आइहो॥ हारि मानि लेहो तो 
बनेगी बात मोहनजू चतुरन आगे चतुराई का चलाइहो। छल 
सों छली है तेसे मोहूं को छठन चाहो छलन छबीले छाँह छुबन 
न पाइहो ॥ १॥ 





(>सलियेक+न नर --नरकमन+न्‍कनक 





१८८ साहित्य-प्रभाकर | 
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गुरु गोक्न्दिसिह । 


[ सं० १७२३--१७६५४ तक ] 





स्वेया-- 
आदि अपार अलेस अनन्त अकार अभेष अलेष्य अनासा | 
के शिव शक्ति दये स्तुति चारि रजोत्तम सत्त जिहँइ पुर बासा ॥ 
द्यौस निसा ससि सूर के दीपक रूृष्टि रची पचि तत्त प्रकासा | 
बेर बढ़ाई लराइ सुराखुर आपहि देखत आप तमासखा ॥१॥ 





ढेक | 
[ सं० १७३०--१८०२ ] 
सपया | 
आँखिन आँखि लगाए रहे, सुनिए धुनि कानन को सुखकारी | 
'देवा' रही हिय में घरू के, न रुके निसरे बिसरे न बिसारी ॥ 
फूल में बासु ज्यों मूल खुबासु की, है फलि फूलि रही फुलवारी | 
प्यारी उजारी हिये भरपूरि, सु दूरि न जीवनमूरि हमारी ॥१॥ 


बागो बन्यो जरपोस को तामहिं, ओस को हार तन्यो मकरी ने। 
पानी में पाहन-पोत चल्यो चढ़ि, कागद की छतुरी सिर दीने॥ 
काँख मैं बाँधिक पाँख पतडू के, 'देव” खुसड़ः पतड़ को छीने। 
मोम के मन्दिर माखन को मुनि, बेख्यो हुतासन आसन कौीने ॥१॥ 





देव | १८६ 
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आवत आयु को द्योस अथोत, गये रवि त्यों अँधियारिए ऐहै। 
दाम खरे के खरीद खरो गुरु, मोह की गोनी न फैरि बिके ॥ 
'देव” छितीस की छाप बिना, जमराज जगाती महादुख दहे। 
जात उठी पुर देह की पेंठ, अरे बनिये बनिये नहिं रहे ॥ ३॥ 


देव न देखति हों दुति दूसरी देखेहें जा दिन ते ब्रज भूप में । 
पूरि रही री वही घुनि कानन आनन-आनन ओप अनूप में॥ 
ये अँखियाँ सखियाँ न हमारी ये जाय मिलीं जल-बुंद ज्यों कूप में । 
कोटि उपाइ न पाइये फेरि समाइ गई रेँंग-राई के रूप में ॥७॥ 


साँसन ही सों समीर गयो अरु आँसन ही सब नीर गयो ढरि। 
तेज गयो गुन ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करि ॥ 
जीव रहो मिलिबेई कि आस कि आस हु पास अकास रहो भरि। 
जा दिन ते मुख फेरि हरे हँसि हेरि हियो ज्ञु लियो हरि जू हरि ॥५॥ 


धार में धाइ धेंसी निरधार हें जाइ फंसी उकसीं न ऑँधेरी । 
री अगराइ गिरी गहिरी गहि फेरि फिरी न घिरी नहिं घेरी ॥ 
“देव” कछू अपनो बखु ना रखु-लालव लाल चिते भई चेरी। 
बेगि ही बूड़ि गईं पँखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी ॥६॥ 





पहिले सतराइ रिसाइ सखी जदुराइ पे पाँइ गहाइए तो। 
किरि भेंटि भट्ट भरि अड्ड निसछु बड़े खन लो उर छाइएण तो ॥ 
अपनो दुख ओऔरनि को उपहासु सबे कवि 'देव” जताइण तोौ। 
घनस्यामहिं नेकईं एक घरी को इहाँ लगि जो करि पाइण तो ॥श॥। 


१६० साहित्य-प्रभाकर | 


जीभ कुजाति न नेकु लजाति गने कुछ जाति न बात बह्मों करे। 
“देव” नयो हिय नेह लगाय विदेह की आँचन देह वह्यो करे॥ 
जीव अजान न जञानत जान जो मैन अयान के ध्यान रहो परे। 
काहे को मेरो कहावत मेरो ज्ञु पे मन मेरो न मेरो कह्यो करे ॥८॥ 


देव” में सीसु बसायो सनेहु सों, भाल स्ुगम्मद्‌ विन्दु के राख्यो । 
कश्नुकी में चुपत्तो करि चोवा, लगाय लियो उर सों अभिलाख्यो ॥ 
ले मखतूल गुहे गहने, रस सूरतिवन्त खिंगार के चाख्यों। 
साँवरे लाल को साँवरो रुप में नेननि को कजरा करि राख्यो ॥६॥ 


मंजुल मञ्जरी पश्चरी-सी हे मनोज के ओज सम्हारति चीर न । 
भूख न प्यास न नींद परे, परी प्रेम-अजीरन के ज्ञुर जीरन ॥ 
द्वेव” घरी पल जाति घुरी, असुवान के नीर उसास समीरन । 
आहन-जाति अहीर अहे तुम्हे कान्ह कहा कहों काहू कि पीर न ॥१०॥ 


देव” जो बाहिर ही बिहरे तो समीर अमी-रख-विन्दु ले जेहै। 
भीतर भोन बसे बछुधा हे.सुधा मुख सूंधि फनिन्द हे जेहै ॥ 
राखि हो जो अरविन्दहु में मकरन्द मिले तो मलिन्द ले जेंहे। 
जेये कहूं यहि राखि गोविन्द के इन्दु मुखी लक्षि इन्दु ले जेहे ॥११॥ 


बारिये बेस बड़ी चतुरे हो, बड़े गुन देव” बड़ीये बनाई। 
सुन्दर हो, खुघरे हो, सलोनी हो, सील-भरी रस-रूप-सनाई ॥ 
राजबधू बलि राज-कुमारि अहो खुकुमारि न मानों मनाई। 
नेसिक नाह के नेह बिना चकचूर है जैंहे सबे चिकनाई ॥१२॥ 


देव | १६१ 
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माखन सो तनु दूध सो जोबन है दि ते अधिक उर ईठी। 
जा छवि आगे छपाकर छाछ, समेत सुधा वसुधा सब सीठी ॥ 
नेनन नेह चुवे कवि “देव” बुकावत बेन वियोग अंगीठी | 
ऐसी रसीली अहीरी अहै, कहो क्‍यों न छगे मनमोहने मीठी ॥१३॥ 


मूढ़ कहै मरि के फिरि पाइए, हाँ हु छुटाइए भौन-भरे को। 
सो खल खोय खिस्यात खरे, अवतार सुन्यो कहुं छार परे को ॥ 
जीवत तो ब्रत भूृंख खुखोत, सरीर महासुर-रूख हरे को। 
ऐसी असाधु असाधुन की बुधि, साधन देत सराध मरे को ॥१७॥ 


हाय दई ! यहि काल के ख्याल में, फूल से फूलि सबे कुम्हिलाने । 
या जग बीच बसे नहिं मीच तें जे उपजे ते मही में मिलाने ॥ 
“देव” अदेव, बली बल-हीन चले गये मोह की होस-हिलाने | 
रूप-कुरूप, शुनी-निशुनी, जे जहाँ उपजे, ते तहाँ हीं बिलाने ॥१५॥ 


देव” जिये जब पूछो तो पीर को पार कहाँ छहि आवत नाहीं। 
सो सब झठमते मत के बह, मोन सोऊ सहि आवबत नाहीं॥ 
हैं नद-सड्ः तरक्षनि में, मन फेन भयो, गहि आवत नाहीं। 
चाहे कह्यो बहुतेरो कछू, पे कहा कहिये ! कहि आवत नाहीं ॥१६॥ 


माथे महावर पाँय को देखि, महा वर पाय खुढार दुरीये। 
ओठन पै ठन वे मँखियाँ, पिय के हिय पैठन पीक धघधुरीये॥ 
सड़ ही सड़ः बसो उनके, अड्डू-अड्रन 'देव” तिहारे छुरीये। 
साथ में राखिए नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहति चार चुरी ये ॥१७॥ 


१६२ साहित्य प्रभाकर | 
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वा चकई को भयो चित-चीतो, चितोत चहूँ द्खि चाय सो नाची । 
है गई छीन छपाकर की छबि, जामिनि जोन्ह ज़गों जम जाँची ॥ 
बोलत बरी बिहड़ुम देव” खु, बेरिन के घर सम्पति साँची। 
लोह पियो ज्ञु बियोगिनि को, सु कियो मुख लाल पिसाबिनि-प्रायी | 


हाय कहा कहों चश्चल या मन की गति मैं मति मेरी भुलानी । 
हों समुकाय कियो रस भोग, न तेऊ तऊ तिसना बिनसानी ॥ 
दाड़िम, दाख, रसाल, सिता, मधु, ऊख पिये ओ पियूष सो पानी। 
पे न तऊ, तरुनी तिय के, अधरान को पीबे की प्यास बुकानी ॥ 


लाल बिना बिरहाकुल बाल, वियोग की ज्वाल भई झुरि झूरी। 
पानी सों, पोन सों, प्रेम कहानी सों, पान ज्यों प्रानन पोषत हरी ॥ 
'द्वजू! आज मिलाप की ओधि, सो बीतत देखि विसेखि विखूरी । 
हाथ उठायो उड़ायबे को, उड़ि काग-गरे परी चारिक चूरी ॥२०॥ 


आजह्ु गई हुती कुजनि लों, बरसें उत दंद घने घन घोरत। 
“देव” कहै हरि भीजत देखि, अचानक आय गये चित चोरत ॥ 
पोटि भट्ट, तट ओट कुटी के लपेटि, पटी सों, कटी-पट छोरत। 
चोगुनो रडूः चढ्यो चित मैं, चुनरी के चुचात, छछा के निचोरत ॥ 


आई हुती अन्हवावन नाइनि, सोंधो लिये वह सूधे खुमायनि। 
कंचुकी छोरी उते उपटेबे को, इंगुर-से अँग की खुखदायनि॥ 
'देव! खुरूप की रासि निहारति, पाँय ते सीस हों, सीस ते पाँयनि | 
हे रही ठोर ही ठाढ़ी ठगी-सी, हँखें कर ठोढी धरे ठकुरायनि ॥२२॥ 


देव ॥ श्६३ 
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चोट लगी इन नेनन की दिनहूँ इन खोरिन सों कढ़ती हो । 
देखन में मन मोहि लियो छिपि ओट भरोखन के *ईकती हो ॥ 
“देव” कहे तुम हो कपटी तिरछी अँखियाँ करि के तकती हो। 
जानि परे न कछू मन की मिलिहो कबहूँ कि हमें ठगती हो ॥२शा 





भेष भये विष भावे न भूषन भूख न भोजन की कछु ईछी। 
“देवजू! देखे करें बधु सो मधु, दूध खुधा दधि माखन छीछी॥ 
चन्दन तो चितयो नहिं जात चुभी चित माँहिं चितोनि तिरीछी । 
फूल ज्यों सूठ सिला सम सेज बिछोननि बीच बिछी जज बीछी ॥ 


कश्चनन बेलि सी नोल बधू जमुनाजल केलि सहेलिनि आनी। 
रोमवली नवली कहि देव सु गोरे से गात नहात खुहानी॥ 
कान्ह अचानक बोलि उठे उर बाल के ब्याल-बधू रपटानी । 
धाइ के धाइ गहो ससवाइ दुहूँ कर फारति अड्ः अयानी ॥रण॥ 


चन्दन पु शुलाब के नीर सरोज की सेज बिछाइ मरोरी। 
सूल भयो तन जात जरो यह बेरी दुकूल उतार धरोरी ॥ 
ददेवजू! झूठे सबे उपचार मही में तुषार के भार भरोरी। 
राज के ऊपर गाज परे बजराज मिले खु इलाज़ करोरी ॥२६॥ 


कवित्त-. 


कम्पत हियो, न हियो कम्पत हमारो, यों हँसी तुम्हे अनोखी 
नेकु सीत में ससन देहु। अम्बर-हरेया हरि, अम्बर उज्यारों होत, 
हेरि के हँसे न कोई, हँसे तो हँसन देहु॥ देव” दुति देखिबे को 


श्र 


अर न्‍ डी कि जी3ि जा चना» औिआीक की चिट 5 दिाआा 


१६७ साहित्य-प्रभाकर | 


्जट _वषिकयाडा हे अर जज ७ बे की जे जता व, 





लोयन मैं छागी रहे, छोयन में छाज छागे छोयन छसन देहु । 
हमरे बसन देहु, देखत हमारे कान्‍्ह, अजहूं वसन देहु, ब्रज में 
वसन देहु ॥ २७ ॥ 

आख-पास पुहुमि प्रकास के पगार सूरूँ, बन न अगार डीटि 
गली औ निबर तें। पारावार पारद्‌ अपार दलौ दि्सि बूड़ी, चण्ड 
ब्रहमएड उतरात विधु बर तें॥ सारद जुन्हाई जहू जाई धार सहस, 
खुधाई लोभासिन्धु नम सुध्र गिरिबर तें। उमड़धों परत जोति- 
मण्डल अखरणडसुधा-मण्डल मही में विधु-मण्डल-बिवर तें ॥२८॥ 


सखी के सकोच ग़ुरु-लोच झुगलोचनि, रिसानी पिय सों, 
ज्ञु उन नेकु हँसि छुयो गात। दिव' वे खुभाय मुसक्याय डटठि 
गये यहि, सिसिकि-सि शिकि निसि खोई, रोय पायो प्रात॥ को 
जाने री बीर बिनु बिरही बिरह बिथा, हाय-हाय करि पछिताय न 
कछू सोहात | बड़े-बड़े नेनन ते आँसू भरि-भरि ढरि, गोरो-गोरो 
मुख आज्ञु ओरो सो बिलानों ज्ञात ॥ २६ ॥ 

मोहि तुम्हें अन्तरु गनें न गुरजन तुम, मेरे हों तुम्हारी पे 
तऊ न पधिलत हो | पूरि रहे या तन में मन में न आवत हौ, 
मन्त्र पूँछि देखे कह काह ना हिलत हो ॥ ऊँचे चढ़ि रोई, कोई 
देत ना दिखाई 'देव', गातन की ओट बैठे बातन गिलत हो | ऐसे 
निरमोही सदा मोंहि में बसत अरु, मोंहि ते निकरि फिरि मोंहि 
न मिलत हो ॥ ३० ॥ 


ओरो-ओलछा | 


देव । ३१६७ 
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कोऊ कही कुलस कुलीन अकुलीन कहो, कोऊ कहो रड्डिनी 
कलड्िनी कुनारी हों। केसो नरलोक परछोक बरलोकन में 
लीन्हीं में अलीक छोक-लीकन ते न्‍्यारी हों ॥ तन जाउ, मन 
जाड, दिव' गुरुजन ज्ञाउ, प्राण किन जाउ, टेक, टरत न टारी 
हों। बृन्दाबनवारी बनवारी के मुकुट-वारी, पीत पटवारी वहि 
मूरति पै बारी हों ॥ ३१ ॥ 

बोस्तो बन्स-विरद्‌ में बोरी भई बरजत, मेरे बार-बार बीर 
कोई पास बेठो जनि। खिगरी खयानी तुम बिगरो अकेली हो 
हीं, गोहन मैं छाँडो मोसों मोहन अमैठो जनि ॥ कुलदा कलड्डिनी 
हों कायर कुमति कूर, काहू के न काम की निकाम याते ऐंटो 
जनि | देव” तहाँ बैठियत जहाँ बुद्धि बढ़े, हों तो, बेठी हों विकल 
कोई मोहिं मिल्लि बेठो जनि ॥ ३२ ॥ 

गुरुजन-जावन मिल्‍यो न भयो दृढ़ दृधि, मथ्यो न विवेक रई 
देव” जो बनायगो। माखन-मुकुति कहाँ, छाँड़यो ना भुगुति 
जहाँ, नेह बिनु सगरो सवाद खेह नायगो॥ बिलखत बच्यों 
मूल कच्यों सच्यों छोभ-भाँड़े तच्यों क्रोध-आँच पच्यों मदन 
सिरायगो | पायो न सिरावन सलिल छिमा-छींटन सों, दूध 
सो जनमु बिन जाने उफनायगो ॥ ३३ ॥ 

कथा में न, कन्था में न, तीरथ के पन्‍्था में न, पोथी में न, 
पाथ मैं न साथ की बलीति में । जटा में न, मुण्डन न, तिलक 
अिपुण्डन न, नदी-कूप-कुण्डन अन्हान दानि रीति मैं ॥ पीठ- 

लीकप्राह । अमेठोन्डटेढ़ी करो । आप 
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मठ-मण्डल न, कुण्डल कमण्डल न, माला दण्ड में न, 'देव” दहरे 
कि भीति में । आपु ही अपार पारावार प्रभु पूरि रहो, पाइए 
प्रगट परमैसुर प्रतीति मैं ॥ ३४ ॥ 

ऐसो ज्ञु हों जानतो कि जहे तू विषे के सड़, एरे मन मेरे, 
हाथ पाँय तेरे तोरतो । आज्भु छों हों कत नरनाहन की नाहीं 
सुनि, नेह सों निहारि हेरि बदन निहोरतो ॥ चलन न देतो देव” 
सञ्चल अचल करि, चाबुक चेतावनीन मारि मुंह मोरतो। भारो 
प्रेम पाथर, नगारो दें गरे सों बाँधि, राधावर बिरद्‌ के बारिधि 
में बोरतो ॥ ३५ ॥ 

आई बरसाने तें बोलाइ वृषभानु-खुता, निरखि प्रभानि त्रभा, 
भातु की अथैं गई। चक चकवान के चकाए चकचोटन सों 
चोंकत चकोर चक चौंधा ली चके गई। 'देव” नँद-नन्दन के 
नेनन अनन्द मई, नन्‍्द जू के मन्द्रिन चन्द्मई छे गई | कज्न कलिन 
मई, कुज्ञन नल्ित मई, गोकुल की गलिन अलिनमई के गई ॥३६॥ 

एके अभिछाख लाख-लाख भाँति लेखियत, देखियत दूसरो 
न दिव” चराचर में। जासों मनु रच तासों तनु मनु राँचै, रुचि 
भरिकी उधरि जाँचे साँचे करि कर मै' ॥ पाँचन के आगे आँच 
लागे ते न छौटि जाय, साँच देइ प्यारे की सती-लों बैठे सर मै | 
प्रेम सों कहत कोई ठाकुर न ऐंटो खुनि, बैठो गड़ि गहिरे तो पैठी 
प्रेम-घर में ॥ ३७ ॥ 

प्रेम चरचा है अरचा है कुछ-मेमन रचा है चित और अरचा 
है चितचारी को । छोड़थो परलोक नरलोक बरलोक कहा, हरष 








देव । १६७ 
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न शोक न अलोक नर-नारी को ॥ घाम, सीत, मेह न विचारे 
खुख देहहू को, प्रीति ना सनेह डरू बन ना अँध्यारी को। भूलेह 
न भोग बड़ी विपति वियोग-विथा, जोगह ते कठिन सँजोग 
परनारी को ॥ ३८ ॥ 

देव” नभ-मन्दिर में बैठालो पुहुमि-पीठ, सिगरे सलिल 
अन्हवाये उमहत हों । सकल महीतल के मूछ फछ फूल दल 
सहित सुगन्धन चढ़ावन चहत हों ॥ अगिनि अनन्त, धूप दीपक 
अखण्ड जोति, जरू-थलू-अन्न द्‌ प्रसन्नता लूहत हों । ढारत 
समीर चोंर, कामना न मेरे और, आठों जाम राम तुम्हें पूजत 
रहत हों ॥ ३६ ॥ 

नाक, भू, पताल, नाक सूची ते निकसि आए, चौदहों भुवन 
भूखे भुनगा को भयो हेत | चीटी-अण्ड-भण्ड में समान्यो त्रह्मम्रण्ड 
सब, सपत समुद्र बारि बुंद में हिलोरे छेत॥ मिलि गयो मूल 
धूल-खुच्छम समूल कुल, पश्चमुतगन अनु-कन में कियो निकेत। 
आपहो तें आपही खुमति सिखराई 'देव” नख-सिखराई में सुमेरु 
दिखराई देत ॥ ४० ॥ 

त॒ुही पश्च तत्व, तुही सत्व, रज, तम तुही, थावर औ 
जड़म जितेक भयो भव मैं। तेरे ये विछास लोटि तोही मै 
समाने कछू, जान्यो न परत पहिचान्यो जब-जब में॥ देख्यो 
नहीं जात, तुहीं देखियत जहाँ-तहाँ, दूसरो न देख्यो देव” तुही 
देख्यो अब में। सब की अमर-मूरि, मारि सब धूरि करे, दूरि सब 
ही ते भरपूरि रहो सब में ॥ ४१ ॥ 


१६८ साहित्य-प्रभाकर | 


आन ी४टऔ ५७0 “ ५ #ा “४४४८१ ६/ है ही /६४#४४/४/१४/९/ ># सटीक अटल फटी “नी पीकर 3अीयजली पन्नों परी कलम अओमी छाए अर 5 परी पी धन जी 0 पा, 





नलीडीजी अजिी जा.. “४ जा ण"णणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणाणणणाण जज ममजक मनी मनी पवीअलि जिद 


अग, नग, नाग, नर, किन्नर, अखुर, खुर, प्रेत, पशु, पच्छी, 
कीट कोटिन कढ्यो फिरे। माया-गुन-तत्व उपज्ञत, बिनसत 
सत्य, काल की कला को ख्याल खाल में मढ्यो फिरे ॥ आपही 
भखत भख, आपही अरूख रूख, दिव' कहूं मूढ़, कहूं पण्डित 
पढ़यो फिरे। आपही हथ्यार, आप मारत, मरत आप, आपही 
कहार, आप पालकी चढ़यो फिरे ॥ ४२ ॥ 
तेरो घर घेरे आठों जाम रहें आठो सिद्धि, नवौनिधि तेरे 
विधि लिखिये ललाट हैं। 'देव” सुख-साज महाराजनि को राज 
तुंही, सुमति सु सो ये तेरी कीरति के भाट हैं॥ तेरे ही अधीन 
अधिकार तीन लोक को सु, दीन भयो क्‍यों फिरे मलीन घाट-वार 
है। तो मैं जो उठत बोलि, ताहि क्‍यों न मिले डोलि, खोलिए 
हिए में दिए कपट-कपाट है ॥ ४३ ॥ 


हल ०८५५२,५०५०४ ५६ 


दवा 
[ सं? १७३०--१८०२ तक ] 
दोहा > 
नीकी पे फीकी छगे , बिन अवसर की बात | 
जेसे बरनत युद्ध में , नहिं सिंगार सुहात ॥ १॥ 
फीकी पे नीकी छगे , कहिये समे बिचारि । 
लब को मन हषित करें , ज्यों विवाह में गारि॥२ ॥ 








हि ढक उरी १ न्‍च. आए थे अ्क करी ऋरी0 #  आक. 





जेसे बलि सागर विसे 
अपनी पहुंच बिचारि के 


तेतोी पाँव. पसारिये 
पिसुन छल्यो नर खुजन सों 


जेसे दाध्यो दूध को 
प्राभ तृषातुर के रहें 
पीछे जलू भर सहस घट 
विद्या-धन उद्यम बिना 
बिना डुलाये ना मिले 
फेर न हें है कपट सों 
जेसे हाँड़ी काठ की 
भले बुरे जहँ एक से 
ज्यों अन्याय पुर में बिके 
निरफल श्रोता मूढ़ पे 
हाव-साव ज्यों तीय के 
लालय हू ऐसो भी 
चायेहूँ कह ओस के 
जासों निबहे जीविका 
बेस्यथा पाले शील तो 
दुए न छाड़ें दुषता 


धोये हूं सो बेर के 


निबहै निवबझ जन 


ब्न्द्‌। 


5 #अ की ड % #ज७ 
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करि सबलन सो गर | 
करत मगर सों बर॥३॥ 
करतब  कीजे दौर | 
जेती लॉबी सोर॥४॥ 
करत बिसास न चूकि । 
पीवत छाछहिं फूकि॥ ५॥ 
थोरेहूं जलपान । 
डारे मिलत न प्रान॥ ६॥ 
कहो ज्षु पावे कौन । 
ज्यों पंखा की पॉन॥०७॥ 
जो कीजे ब्यौपार | 
चढ़े न दूजी बार॥ ८॥ 
तहाँ न बसिये जाय | 
खर-गुर एके भाय॥ ६॥ 
वक्ता बचन बिलास | 
पति आँधघे के पास॥१०। 
जासों पूरे. आस | 
मिटत काहु की प्यास॥११॥ 
करिये सो अभ्यास | 
कैसे पूरे. आस ॥१शा 
कैसे हूं. खुख देत। 
काजर होय न सेत ॥१श। 


ब्र्छ9 


लटकन. अर जी बनी की अनटीयितीओ अली. 


प्रेम निबाहन कठिन है 
भाँग भखन है सुगम पे 
अपनी अपनी गरज़ खब 
बिन गरजे बोले नहीं 
प्रकति मिले मन मिलत है 
दूध दही ते जमत है 
सस्‍्वारथ के सबही सगे 
सेवें पंछी सरख-तरु 
पर घर कबहूं न जाइये 
रवि मण्डल में जात शशि 
एक दूसा निबहे नहीं 
रविहूं की इक दिवस में 
जो पावे अति उच्च-पद्‌ 
ज्यों तपि तपि मध्यान लो 
जिहिं देखें रूुंच्छन लगे 
ज्यों कोऊ चितव नहीं 
मूरल गुन समुर्क नहीं 
कहा भयो दिन की विभो 
बिन स्वार्थ केसे सहे 
लात खाय  पुचकारिये 
जाको जहेँ स्वारथ से 
सोर न प्यारी चाँदनी 


| 
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समुक्ति कीजियो कोय । 

लहर कठिन ही होय ॥१४॥ 
बोलत करत निहोर । 
गिरवर हूं को मोर॥१५॥ 
अनमिल तें न मिलाय । 
काँजी ते फरटि जाय ॥१६॥ 
बिनु स्वार्थ कोड नाहिं । 
निरस भये उड़ि जाहिं ॥१७॥ 
गये घटति है जोत । 
छीन कला छबि होत ॥१८॥ 
जिन पछितावहु कोय । 
तीन अवस्था होय ॥१धा 
ताकोी. पतन निदान । 
अस्त होतु है भान ॥२०॥ 
तासों दृष्टि न जोर । 
चोथ चन्द्‌ की ओर ॥२१५॥ 
तो न गुनी में चूक । 
देखी जो न उलक ॥२र। 
कोऊ  करुये बेन । 
होय दधारू घन ॥रश। 
सोई ताहि सुहात । 
जेसे कारी रात ॥रण। 


और जं जी जा चल. ऋि ज ढ 
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होय बुराई तें बुरो , यह कीनो निरधार। 


खाड खनेगो ओर को 
अति ही सरल न हजिये 
सीधे सीधे छेदिये 
यहुत निवल मिल बल कर 
तिनकन की रखसरी करी 
कपट परेह  साधु-जन 
ज्यों ज्यों कश्चन ताइये 
साँच झूठ निरने करे 
राजहन्स बिन को करे 
दोषहिं को उमहें गहें 
पियें .रुधिर पय ना पिये 
जो पहिले कीजे जतन 
आग लगे खोदे कुवाँ 
खुधरी बिगरे बेगि ही 
दूध फटे काँजी परे 
गुनी तऊ अवसर बिना 
हिय तें हार उतारिये 
सहज रखीले होय सो 
जैसे पीड़ित कीजिये 
बहुत किये हू नीच कौ 
छाड़ि ताल जल कुस्म में 
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| 


ञ 
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ताकोी कप तयार॥रणष्दा। 
देखो जो बनराय । 
बॉको तरूु बच जाय ॥२६॥ 
करे ज्ु चाहें सोय | 
करी निबन्धन होय ॥२७॥ 
नेकु न होत मलान। . 
त्यों त्यों निर्मल जान ॥२८॥ 
नीति निपुन जो होय । 
छीर-नीर को दोय ॥२६॥ 
गुन न गहें खल लोक । 
लगी. पयोधर जॉंक ॥३०॥ 
सो पीछे फलदाय | 
केसे आग बुझाय ॥१ १ 
बिगरी फिरि सुधरे न | 
सो फिर दूध बने न॥इ3श॥ 
आदर करें न कोय । 
सयन समे जब होय ॥श्शा। 
करें अहित पर हेत । 
ईथ तऊ रस  देत ॥इ७॥ 
नीच सुभाव न जात | 
कौवा चोंच भरात ॥हेणा 


२०२ साहित्य-प्रभाकर | 


फेक थी बल य कटी फिल्मी किक ली. ०४ ३ किनली 


नीफिजड बज 
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चतुर सभा में कूर नर , शोभा पावत नाहिं। 


जेसे बक सोहत नहीं 
होय पहुंच जाको जितो 
रवि ज्यों कैसे करि सके 
बिपति बड़ोई सहि सके 
तारे न्यारे रहत है 
पुन्य विवेक प्रभाव तें 
जौ-लो तेल प्रदीप में 
अरि छोटो गनिये नहीं 
तृन-समूह को छिनक में 
सब देखे पे आपनो 
करे उजैरोी दीप पे 
मारे इक रच्छा करे 
ज्यों कृपान अरु कवच पे 
बिना सिखाये छेत है 
जनमत सिंहन को तनय 
चपचप करती ना रहे 
चलदल दल जेसे चपल 
जो धनवन्त सो देय कछु 
कहा नियचोरे नमप्न जन 
जो करिये सो कीजिये 
पानी पी घर पूछिबो 


हन्ल  मण्डली माहिं ॥३६॥ 
तेती करत प्रकास । 
दीपक तम को नास ॥३७॥ 
इतर बिपति तें दूर । 
गहे राहु ससि सूर॥३८॥ 
निहचल लच्छ निवास । 
तो-लों जोति प्रकास ॥३४॥ 
जातें होय बिगार | 
जारत तनिक अऑगार ॥४०॥ 


दोष न देखे कोय | 
तरे अंधेरो होय ॥४१॥ 
एकहि कुल को होय । 


एक छलोह सों दोय ॥४२॥ 
जिहि कुल जेसी रीति । 
राज़ पर चढ़त अभीत ॥४श॥ 
नर लबार की जीह। 
चलत रहे निस दीह ॥४७॥ 
देय कहा चनहीन । 
न्हान सरोवर कीन ॥४५॥ 
पहिले करि निर्धार | 
नाहिन भलों बिचार ॥४६॥ 


हल कर उसे पट अर आप फनी, अ, .हफ न्‍षे उरी ही 





बन्द 


रण 
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ठीक किये बिन और की , बात साँच मत थप। 


होत अन्‍न्धेरी रेनि में 
अधिक चतुर की चातुरी 
नग निरमल की डाँक तें 
पण्डित अरू बनिता-लता 
है मानिक बहु मोल को 
अपनी प्रभुता को सबे 
घेस्या बरस घटावहीं 
कहूँ कहूँ गुन ते अधिक 
मधुरी बानी बोलि के 
आये आदर ना करे 
घर आये पूजे न अहि 
अपने अपने समय पर 
भोजन प्यारो भूख में 
मीठी कोऊ बस्तु नहीं 
अमली मिसरी छांडि के 
खाय न खरे सूम धन 
पीछे ज्यों मधुमच्छिका 
खल निज दोष न देखई 
रुूले न पग तर सब लूखे 
दिवस भले बिगरे न कछु 
खाये चोरी करन को 
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परी जेवरी से ॥७७॥ 
होत चतुर के खसड़। 
बढ़त जोति छबि अडु॥8८॥ 
शोभित आश्रय पाय | 
हेम जटित छबि छाय ॥७ ८६ 
बोलत भूंठ बनाय । 
जोगी बरस बढ़ाय ॥५०॥ 
उपज्ञत दोष सखरीर | 
परत पींजरा कीर ॥५१॥ 
पीछे लेत  मनाय | 
बाँबी पूजन जाय ॥एश। 
सब को आदर होय | 
तिस में प्यारों तोय ॥४५३॥ 
मीठी जाकी याहि। 
आफू.. खात सराहि ॥एछ॥ 
योर सबे ले ज्ञाय | 
हाथ मले पछिताय ॥५५॥ 
पर के दोषहिं लागि। 
परबत बरती आगि ॥षदं॥ 
रहो निचिन्ते सोय। 
चोर आँघधरो  होय ॥"थ। 


२०४ साहित्य प्रभाकर । 





सब सों आगे होय के 
सुधरे काज समाज फल 
उत्तम विद्या. लीजिये 
पत्ची अपावन ठोर को 
कहा करें आगम-निगम 
दरपन को दोष न कछू 
घन अरु जोबन को गरखवु 
देखत ही मिटि जात है 
बहु गुन श्रम ते उच्च पद्‌ 
नीठ चढ़े गिरि पर सिला 
सेवक सोई जानिये 
तन-छाया ज्यों धूप में 
वुसी तऊ लागत भलों 
तिय नैननि नीको लगे 
एकहिं. भले खुपुत्र ते 
सरस खुवासित बिरछ ते 
छम्ा खड़ छलीने रहे 
अगिन परी तृन-रहित-थल 
ओछे नर के पेट में 
आध सेर के पात्र में 
बिगरनवारी बस्तु को 
डारे पे ओटाय के 


कबहं न करिये बात । 
बिगरे गारी खात ॥५८॥ 
यदपि नीच पे होय । 
कश्चनन तज़त न कोय ॥५धा। 
जो मूरख समभे न। 
अन्ध बदन देखे न॥६ण। 
कबहूं करिये नाहिं । 
ज्यों बादर की छाँहिं॥६१॥ 
तनिक दोष तें पात । 
ढारत ही ढहुरि जात ॥६२५॥ 
रहे बिपति में सड़ । 
रहे साथ इक रख ॥६५॥ 
भली ठोर पर लीन । 
काजर जद॒पि मलीन ॥६श॥ 
सब कुल भरल्रो कहात । 
ज्यों बन सकरूू बसात ॥६ण॥ 
खल को कहा बसाय । 
आपहिं तें बुकि जाय ॥६६॥ 


रहे न मोटी बात । 
केसे सेर समात ॥६७५॥ 
कहो सुधारे कोन । 


मिसरी भोरे नोंन ॥६८॥ 


द्न्द्‌ | 


ली हा हक #ब 275 # ७ रा... ४“ 


हक ४ 


दुख कौ उद्यम को करत 
प्यारी अन-प्यारी छगे 
धूप. खुहावे खरीत में 
पावत बहुत तलास नहीं 
आँधी में टूटी गुड़ी 
विरहानल व्याकुल. भये 
जेसे आवत भाग तें 
एक एक अक्षर पढ़े 
पेंड पेंड हू चलत जो 
लोकन के अपवाद को 
रघुपति सीता परिहरी 
कहा कहों विधि की अविधि 
म्ूरख को सम्पति दई 
रहें न कबहूं दोय खल 
एक म्यान में दें खडग 
गहत तत्व-ज्ञानी पुरुष 
मथनिहारि तज्ञि छाछ को 
विद्या लक्ष्मी पुरुष पे 
नाहिन खुख दो सोति में 
निरस बात सोई सरस 
गारी हु प्यारी छगे 
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अन-उद्यम खुख पाइये , जो पूरब कृत होय | 


वावत है नर सोय ॥६ ६॥ 
समे पाय सब बात । 
सो प्रीषम न सुहात ॥७०॥ 
मुख त॑ निसरी बात । 
को जानें कित जात ॥७१॥ 
आयो  पीतम गेह | 
आग लगे पर मेह ॥७२५॥ 
जाने ग्रन्थ बिचार | 
पहुंचे. कोस हजार ॥७श। 
डर करिये दिन रैन । 
खुनत रजक के बेन ॥७७॥ 
भूले परम प्रवीन । 
पण्डित सम्पत्ति हीन ॥७५॥ 
एक सदन के माहिं । 
जैसे मावे नाहिं ॥७६॥ 
बात बिचारि बिचारि | 
माखन लेति निकारि ॥७५॥ 
होय नहीं इक ठाय । 
पिय प॑ एकहि जाय ॥७८॥ 
जहाँ होय हिय हेत | 
ज्यों ज्यों समधिन देत ॥७ध। 


२०६ साहित्य-प्रभाकर । 
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कही। अर फरी अली जी पिन घन ही जीिडीफली नी 


इन लच्छन ते जानिये , उर अज्ञान निवास । 
ऊँषे कथा पुरान खुनि , विकथा खुने हुलास ॥८०। 
उर उछाव हित धरम सों , असुभ करम की हानि । 
मन प्रसन्न रुचि अन्न सों , ज्यों ज्वर छुट्यो जानि ॥८१॥ 





किशन । 
[ सं? १७३१ | 
कवित्त | 
डकार अमर अमार अविकार अज, अजर ज़ु है उदार दारन 
दुरनन्‍्त को | कुञ्जर तें कीट परजन्त जग जनन्‍्तु ताके, अन्तर को 
जामी बहुनामी स्वामी सन्त को॥ चिन्ता को हरनहार चिन्ता 
को करनहार, पोषन भरनहार किसन अनन्त को। अन्तक सें 
अन्त दिन राखे को अनन्त बिन, तातें तनन्‍त अन्त को भरोसो 
भगवन्त को ॥ १॥ 

धन्धही में ध्यायों पे न ध्यायो है धरम रुख, पायों दुख द्वन्द्‌ 
में न पायो सुख पाइबो । गायो जान आन पे ने गायो भगवान 
भान, आयो जो न ज्ञान कहा नर जोनि आइबो॥ मान में न 
मायो अन्ध काहू न नमायों कन्ध, किसन परेगो खरो ताहि 
पछताइबो । आपको ही भायो भाथो पाप को उपायो पायो, बँधी 

मुठी आयो पे पसार हाथ जाईबो ॥ २॥ 





फिशन | २७७ 
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ईहे प्रभुता को जो किसन प्रभु ताको त्यागे, छरी न बिभूति 
तो विभूति कहा धारी है। जौलों भग तजी नाहिं तौलों भगतजी 
नाहिं, काहे को गुर्साई जो गुर्साई सों न यारी है॥ काहे को 
बिराहमन जाको न बिराह मन, कहा पीर जो पे पर-पीर न 
बिचारी है। कैसो वह जोगी जन जाको न विज्ञोगी मन, आसन 
ही मार जान्यो आस नहीं मारी है॥ ३ ॥ 

उकति उपाई एती उमर गमाई कछु कीनी न कमाई काज 
भयो न भलाई को । औधि जब आई तब कोऊ न सहाई भाई, 
राई भर कछू न बसाई ठकुराई को॥ आई पहुंचाई पछिताई 
माई बाई जाई, छूटो नातो तूटो ताँतो किसन सगाई को | इहाँ 
तो सदा ही धाम धूम ही चलाई, पर उहाँ तो नहीं है भाई राज 
पोषांबाई को ॥ ४॥ 

ऋद्धि त॑ न सिद्धि खरी जो तें जीव कैसी जरी, तहाँ ले धरी 
जहाँ प्रवेश न समीर को | खरच्यों न खायो योंहीं नर के जनम 
आयो, जादिन तें जायो खुख पायो न शरीर को ॥ पीयो नीर 
छान्‍यो पै न लोडु अनछान्यो जान्यो, किसन कहु न जानयो त्रास 
पर-पीर को । धोखे ही में जीव दयो भयो न सुछत लयो, गयो 
भव खोई भयो नीर को न तीर को,॥ ५॥ 

रीता ढोल नाँइ करे कहा पै बड़ाई साँच, खुमिरे न साँई कब 
ताँई भव खोई है। जैती ते बुराई ठाई तेती बन आई पर, एती 
चतुराई दुखदाई अन्त होई है॥। किसन सभावे सगा कौन न 
कहाचे छाल, काल तें छोड़ावे आडा आये ऐसा कोई है। अरे 
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अविवेकी भेक कापे गही गाढ़ी टेक, “ लछेवे को न एक कछ  देचे 
को न दोई है॥ ६ ॥ 

लिख्यों जो लिलाट लेख तामें कहा मीन-मेख, करम की 
रेख देख टारिह न टरी है। चुंप करी काह चूहे साँप को पियारो 
कुख्यों सो तो अनजाने पाने पनग के परी है॥ किसन अन्ुद्यम 
ही चलयो अहि पेट भरि, उद्यम ही करत तुरन्त चूहा मरी है। 
देखो क्‍यों न करी काह हुनर हज़ार नर, हे है कछु सोई ज्ञ॒ 
विधाता नाथ करी है॥ ७॥ 

लीला की लगन माहिं ज्ञान की जगन नाहिं, जग न रहाय 
नर तोड न रहायबो । चले जर कोन वट को इहाँ करत हट, नदी 
तट तरू कोन भाँति ठहिरायबो ॥ सपना जिहान तामें अपना 
निदान कोन, जपना किसन जान ताते दुख जायबो। मोह 
में मगन सग मग न धरे है पग, नगन चलेंगे सड्ू नगन 
चलायबो ॥ ८॥ 

एक ऊरे सूर करें भोजन कपूर पूर, एक कों तो पेट पूर 
भाजीहु न ताजी है। एक नर गाजी चढ़ि चलत चपल बाजी, 
एक पाजी आगे दोर दौरिबे ही राजी हैं॥ एक तो किसन लछी 
देखी लछमीहु छाजी, एक धन होन मसकीन दीन माँजी है। 
कही न परति कुद्रति ऐसी कारसाजी, अपने अपने यारों बखत 
की बाजी है॥ ६ ॥ 

ओस की कनी-सी जैसे डाभ की अनी पैं बनी, लेखिये न 
बार घनी देखिये किलामली । जगत्‌ की बाजी ताजी पै न ताते 


किशन । २०६ 
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हजे राजी, देखी जाकी बाजी नटबाज़ी ज्यों चछाचली ॥ महक 
किसन जाकी महिमा मुझुक माहिं, कहावे मत्दक मीर मलिक 
महाबल्वदी । काल की अकाल बात घातें कब आनि घात, आज 
की न जानी जात काल की कहा चली ॥ १०॥ 

ओषध अनेक एक मौत व्यतिरेक छेक, नेक टेक धरि के 
विवेक घर आइये | मौसम समे किसन कीजिये असम श्रम, 
चेठे क्रम क्रम पूंजी गाँठ की न खाइये ॥ काल काल करत 
परत आन काल पाश, काल की न आस कछु आज की बनाइये | 
काया में न आई काई तोलों करिले कमाई, आगि लगे मेरे भाई 
मेह कहाँ पाइये ॥ ११॥ 

कौड़ी कौड़ी के के कोड़ी छाखन करोरी जोरी, तोऊ माने 
थोरी जाने लीजे जग लूट के। माया में अरूमयो पर स्वारथ न 
सूमयो परमारथ न बूभयों श्रम भार ही तें छुट के॥ जगत को 
देत दगे आनि यमदूत रंगे, किसन जो समे वे हूं भगे न्यारे फ़ूट 
के। हन्स अन्ख ऐंचि लयो अड्ः रड्ड भड़ भयो, जेंसे बीन बजत 
गयो है तार तूट के ॥ १२॥ 

खेत हेत एक तामें उत्तम अधम कहा, भये पेदा भयो जब 
जोग मात तात को | कढ़े सब योनि द्वार मढ़े सब चाम ही त॑ 
गढ़े सब माटी के गढ़ाव एक गात को ॥ कीड़े सब नाज के रुधिर 
मांस सबन के, भरसत्तो मल-मृत धस्पो पिण्ड सात धात को | 
लायक गुमान के किसन भगवान जान, कोऊ जनि करो 
अभिमान काह बात को ॥ १३ ॥ 


१४ 


२१० साहित्य-प्रभाकर | 


जहर 
च्च्न 


घरी पल पाड न रहत ठहराडउ करि, आधे के न आधे फिरि 
लोह को-सो ताव रे | साँस तो लो आस ताही गौन को अभ्यास 
ऐसी, सहज उदास कित रहे करि भाव रे॥ ज्यों ज्यों भीजे 
कास्वली विशेष त्यों त्यों भारी होत, आगे ही किसन तातें 
कीजिये उपाव रे। साँस सो तो चाउ ताके लेखे तेरी आड अरे, 
राउ अरु वाउ को बिसास कहा बावरे ॥ १४ ॥ 

नायिका नि रासी यह बागुरीन भाषी खासी, लिये हासी 
पासी ताके पास मैं न परना | पारधी अनु फिरे भौंहन धनुष 
धरे, पैन नेन बान खिरे तातें तोहि डरना॥ कुच है पहार हार 
नदी रोमराय तृन, किलन अम्त ऐन बेन मुख करना। अहो 
मेरे मन-सग खोल देख ज्ञान द्वग, यह बन छोड़ कह ओर ठौर 
चरना ॥ १७ ॥ 

नागिनी-सी बेनी कारी बाशुरा-ली पाटी पारी, माँग ज्ञु 
सवारी चोर गली तोय टरना | तन खर तामें जल जोबन सु चख 
भख, ग्रीव कंबु भुजा ज्ञु ुणारल मन हरना॥ नासु शुक दन्‍्त 
दास्ो नाभी कप करि सिंह, किसन खुकवि जडू रम्म खम्स 
बरना | अहो मेरे मन-सग खोल देख ज्ञान हुग, यह बन छोड़ फहूं 
ओर ठोर चरना ॥ १६ ॥ 

चले इह राह खरे शाह पातशाह छरे, धरे ही रहे परे भरे 
भण्डार दाम के। लूंबे दल-बादल से रहे दल बादल हू डूबे 
मनसूबे मनसूबे कोन काम के ॥ तेरी कहा चली भोरे किसन 
सयाने हो रे, रहिबोरे बाकी थोरे वासर मुकाम के। देखे तोरे 
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तोरे जोरे कोरेइ तमाम अब, केतेक चलाबवेगो तम्राम दाम 
चाम के ॥ १७ ॥ 

छारही में ख्वार खर नहाति जाति जलचर, धरतु जञटा ज्ु बर 
बरतु पतड़ः है। ध्यान बक धरत रटत राम राम शुक, गाडर 
मुंडावे पशु अवसु निहड्ः है ॥ सहे तरु ताप घर करि के न रहें 
साँप, किसन दुराप आप अतुरभो अभड़ः है। रहुः वही रड्डः कछु 
मोछ को न अड़ू पर, यह मन चड़ तो कठोत ही मैं गड़ू है ॥१८॥ 

जीवित जरासा दुख जनम जरासा तापे डर है खरासा 
काल सिर पे खरासा है | कोऊ विरला सा जोपे जीचे द्वे पचासा, 
अन्त बन बीच वासा यही बतका खुलासा है॥ संध्या का-सा 
बान कान करिवर का-सा जान, चलदल-सा पान चपला-सा 
उज़ासा है। ऐसा सार हासा ताप किसन अनन्त आखा, पानी 
का बतासा तैंसा तन का तमासा है ॥ १६ ॥ 

झूठी काया माया के भरोसे भरमाया छाया, माया ह 
गमाया पर मूरख पौमाया है। ज्यों ज्यों समभराया त्यों त्यों 
जात मुरकाया, सुरमन्‍्दे न सुरकाया, ऐसा आपे उरभाया है॥ 
काँचा पाया पाया ताते कौन चेन पाया पर साँचा सोई साया जो 
किसन प्रन्थ गाया है।। दगा दिया काया जानी यम ने चुलाया 
आनी, काल बाज खाया तब याद्‌ प्रभु आया है॥ २० ॥ 

ढोयो नीच घर हरचन्द्‌ बड़ वीर नीर, डोले रघुवीर-से 
ससीत सीत घाम में । भयो दुख भागी नलू-सकू छागी त्यागी 
तिय, मुझ्न-सले सभागी भीख माँगी रिपु ग्राम में॥ ऐसे ऐसे 
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किसन अनेक नेक नरन को, गयो है सो जनम तमामइ तमास 
में। गोते खात गज तहाँ गाडर को कौन गजो, अरे नर-बोरे 
तूतो कूच के मुकाम में ॥ २१ ॥ 

निसको प्रयुज्ज दिश दिश तें परिन्द पुञ, जैसे कहं कुज् में 
निवास छेत लसे है। होत ही सकारे जाति जाति न्यारे न्यारे 
अरु, प्यारेहु किसन याही रीति रड्ः रसे है॥ आये है कहीं ते 
दाना पानी के सबब सब, जाहिंगे कहूं हीं यूही पेम फन्‍्द फंसे 
है। योगरु विजोग को न कीजे यूं हरष शोग, पाहुने तें घर बसे 
काके घर बसे है ॥२२॥ 


दूयो भोग भारी पै अघातु नाँय पापकारी, यातें इच्छा चारी 
पेट चेटका करारी है। यामें चीज डारी तेतो काम ही तें टारी, 
ऐसी किसन निहारी यह कोठरी अन्धारी है॥ कहा नर नारी 
सिद्ध साधक धरम धारी, पेट ही भिख्यारी पृथ्वी पेट ही तें 
हारी है। पेट वारी थारी न्यारी न्यारी है शुनहगारी, पेट ही 
बिगारी सारी पेट ही बिगारी है॥ २३॥ 


नर को जनम बार बार न गमार अरे, अजहु समार अवतार 
न बिगोइये । लीजेगो हिसाब तब दीजेगो जवाब कहा, कीजेँ 
जो सताब तो सताब शुद्धि होइये ॥ पाप करि के अज्ञानी खुख 
की कहा कहानी, घृत की निसानी कित पानी ज्यों बिलोइये। 
स्वार्थ तजीजें परमारथ किसन कीजे, जनम पदारथ अकारथ न 
खोइये ॥ २४ ॥ 
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अर उरी, करके, न्‍टकि डक ढक... जी 


फूल्यो फल्यों ख्वार जाके खुले षट चार द्वार, पींजरो असार 

यार तामें पंछी पौन-लो | आवत पिछानिय न जाहि तातें जानिय 
न, बोले तातें मानिये सु डोले रुचि रोन सो ॥ करम को पेखो 
दाना पानी के सबब घेस्ो, रोनक किसन जानी भूल्यों मान 
भौन सो । पावे ओधी होन तौलो करि है कहों न गोन, करे 
गोन पोन तो तमासो तामें कोन सो ॥ २५ ॥ 

बालपने आपुने ही ख्याल में खुसाल लाल, पुन्य की न चाल 
खातु खेलत खुखात है। आई तरुनाई पै न आई करुनाई जरा, 
काया में जरा की काई आई-सी दिखात है ॥ गोत अनखात होत 
शिथिल सकल गात, किसन जरा की घात बसुधा विख्यात है। 
अरे अभिमानी प्रानी जानी तें न ऐसी जानी, पानी के निकास 
ज्यों जवानी चली जात है ॥ २६ ॥ 

यम जैसे सीस परि ठाढे निस दीस अरि तासों विश्ववीस 
डरी ऐसी करि आँधरे । छारि दे हरामखोरी बूकीरे अबूझी 
तोरी, जगत्‌ से तोरी जगदीश त॑ तो साँच रे॥ चलाचल साथ 
न बिसारिय किसन नाथ, जेवो है दिखाते हाथ चढ़े चहुं कान्ध 
२। केती जिन्दगानी जोपे एति ते अनीति ठानी, अ्जों पानी 
पहिली गुमानी पाल बाँध रे ॥ २७ ॥ 

रूठा जमराना साना काया कमठाना जब, उठे हाँ तें थाना 
कहूँ करना पयाना है। आगु जो ठिकाना सो तो मुलुक बिराना 
तिहाँ, गाँठही का खाना दाना बेंठे नित खाना है।॥ ता तें मन 
माना पूर करले खज़ाना अब, किसन सयाना जो तू दाना मरदाना 
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है। परे मरि आना मरे चूहा हे दिवाना जेसे, ऐसे अनज़ाना 

नाचि नाचि मर जाना है॥ २८॥ 

लखुन के लिये न्‍्यारी खात कसतूरी डारी, अम्बर की क्यारी 
बारी चन्दन करेंवे की । हरष भरानी भरी कश्चन कलश रानी, 
सिंच्यो इन्द्र सानी पानी गड्ा ही को देवे की॥ दई कसबोइ 
त्यों त्यों चल्‍यो बदबोइ होइ, भूलहु न करे कोइ इच्छा बोइ लेचे 
की। हाहारो उपाइ करो किसन उपाइ दाइ, प्रान क्‍यों न जाई 
पर प्रकृति न जेबे की ॥ २६ ॥ 

खरजु अज्ञान इनसान की न सान-बान, कहा मसतान महा 
खान मद पान में । मूढ़ रूढ़ ताने आपो आपही बखाने यांपे ज्ञान 
में न काहु आने जाने ज्ञान ध्यान में। चालयो अनमान भलो 
नाहिंन वृथा गुमान, किसन निदान दिल देहु दया-दान मैं | मानी 
सीख मेरी हैगी ऐसी गति तेरी यह, जैसी मूढ़ ढेरी हेरी राख 
की मसान में ॥ ३० ॥ 

लड्डूग को अधीस द्श शीश भुजा बीस जाके, दयो वर ईश 
अवनीसता सराहिबी । सागर सी खाई कुम्भकरन से भाई 
जा की, दुसह दुवाई ठकुराई अवगाहिबी॥ ऐसो राज साज 
गयो भयो जो अकाज एतो, हाथ प्रभु ही के छाज किसन 
निभाहिबी | झूठ ही में झूले नीति-छता उन्मूले फूले, साहिब कों 
भूले इले ऐसी कैसी साहिबी ॥ ३१॥ 

क्षीन भये अड्डू ये अनड् के तरड् नये, न गये दुरित रडः कहा 
सत-सड़ है। क्रोध ही में काम अभिमान मान आठों ज्ञाम, माया 
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में मुकाम गहे लोभ के उमड़ है॥ नींब की निबोरी दीठी पके 
तब होत मीठी किसन तिहदारे तो निहारे तेइ ढड़ है। बिन ही 
बुभत लेश देखी कैसे भये केश, काग रंग हुंते सो अब कागद 
के रंग है ॥ ३२ ॥ 


५. ८5७ 
शफते ४ 
[ सं० १७३१ ] 
स्वेया--- 
चारि के अडु-सी लड़ बिराजति चीकने चारु उरोज़ उठो हैं । 
श्रीपति गोल कपोलन को छरूखि प्रान सयाने मुनीन के मोहें ॥ 
आही री कोटि उपाय करो किन रेनिह नन्दवबा कि सों सोहें । 
मो हिय माँह गई गड़ि वाकी बड़ी बड़ी आँखि जुटी ज्ञुटी भोहें ॥ 


नारि नई रस रहु रचो सिसके सतराय न घूंघुट खोले | 
भम्पत आनन यों बिलसे मनु पूरन-चन्द पयोधर ओले॥ 
बेनी छुटी है सचिक्रन स्याम सरोरुह् ज्यों घट नील में डोले । 
मानहूँ आनि कुटुम्ब समेत करे जमुना-जल काली कलोले ॥२५॥ 


ऊपर बैठि निसकु मयडु नर छबि सों बिबि खज्जन वामें। 
बीच अडोल दुह्ू दिसि मोहत है दस मानिक के दल तामें ॥ 





बुभत-साबुन । लक्क-कमर । पयोधर-समुद्र । मयझू-चन्द्र । बिबि-दो । 
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श्रीपति स्थाम मनोरथ भोर नचै चहुंधा रति केलि-कला में | 
कोन अपूरब चम्पक बेलि लगे बिबि हेम सरोरुह जामें॥३॥ 


लॉ डिटीडिलाकड फिडॉ पिन जिले, सच फिलीजली आल क्रिलक मा न 


चन्दकला की कला कलूधोत की के चपला थिर हे छबि छाजे । 
की ससि सूरज की किरने यक ठोर हे रूप अनूपम साजे॥ 
श्रीपति जोति को जाल किधों अवलोकत ही दुख दीरघ भाजे । 
पावक जाल के दीपक माल के लाल की माल के बाल विराजे॥ 


बैठी अदा पर ओध बिसूरत पाये सँंदेस न श्रीपति पी के । 
देखत छाती फटे निपटे उछटे जब बिज्जु छटा छबि नीके ॥ 
कोकिल कूक लगे मन लूके उठे हिय हकें बियोगिनि ती के । 
बारि के बाहक देह के दाहक आये बलाहक गाहक जी के ॥५॥ 
कवित्त-- 

बादर रखाल पर दामिनी को ख्याल किधों चम्पक की माल 
सी ऊूसत बाल लाल पे। रति के मुकुर पे भुवड्डिनी लूसत 
कीधों कारी कारी छर लटकत गोरे गाल पै॥ ह्विजराज श्रीपति 
रसिकमनि खीसफ़ूल रुचुकि रुचुकि के परत आछे भाल पे। 
मेरी जान नखत समेत रवि नटवर थारी हारा भरि नाची काली 
के कपाल पे ॥६॥ 

घूंघुट उदय गिरिवर ते निकसि रूप खुधा सो कछित छबि 
कीरति बगारो है। हरिन डिठोना स्याम सुख सील बरखत 


हेमरसोना । सरोरुइ-कमल। कलधोतरसोना । चप्ला-बिजली । 
पावक-अप्नि । मुकुसनदर्पण। भुवज्जिनी--सांपिनि। कलितन्त्रना हुआ । 


श्रीपति । २१७ 
करखत सोक अति तिमिर बिदारो है॥ श्रीपति विलोकि सोति 
वारिज मलीन होति हरषि कुमुद फूल ननन्‍्द को दुलारो है। 
रजन मदन मन गज्ज़न विरह बियि खज्नन सहित चन्‍न्द-वदन 
तिहारो है ॥७॥ 

फूले वारिजात में छत्रात हैं मधुप कैधों सुखमा सरोवर में 
रसराज पैठो है। रति के मुकुर पे धरी है स्याम म्रनि कीधों 
, काम जू के रथ पे तिमिर छबि जेठो है। श्रीपति सुकवि कधों 
सुन्दर गुठाव माफ सुगमद बुन्द रूप परम परेठों है। कोमल 
कपोल पर तिल है अमोल मानो पूरन मयडुः पे निसड्ःः शनि 
बेठो है ॥८॥ 
भोरन की भीर लेके द्च्छिन समीर धीर, डोलति है मनन्‍्द्‌ अब 
तुम थो किते रहे। कहे कवि श्रीपति हो प्रबल बसन्‍्त मतिमन्त 
मेरे कन्‍त के सहायक जिते रहे ॥ जागहि विरह ज्वर जोरते 
पवन है के पर धूम भूमि पे सँभारत निते रहे। रति को विलाप 
देखि करुना-अगार कक लोचन को मूंदि के त्रिछोचन चिते रहे ॥ 
यचोप चढ़ो चोगुनों चतुरताई चातक के चल गति हन्स चित 
धारिबो धरतु है। भ्रीपति खुज़ान मन ललित कदम्ब फूल्यो 
मनोरथ मुद्त मयूर बिहरतु है॥ छबिहारी हरी रूप बेलि 
भलरत जात खिखुता जवासो छिन छिन में जरतु है | बरसे मदन 
घन जोबन सलिल उर खेत मद अछुर उरोज निकरतु है ॥ १०॥ 
वारिजात-कमल । मधुपन्‍्भोरा । .. बारिजात-कमल । मधुपनभोरा । रसराजर-कामदेव । त्रिलोचन-शझर । 
चोप>"उमड् । 
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२१८ साहित्य-प्रभाकर । 


'थु हर जय; बात, अर हू बटीप ब्‌त तक बा ल्‍र 
न 5 बल 
रा आय ऑजाहीलाहीक है शल 


कञ्नन कलस पर पन्नग कुमार राजें आछी आरसी मैं रुप 
मुकता नचतु है। विम्ब पर कीर कीर ऊपर कमल तामें मनमथ 
ध्रनु हाव-माव कौ सचतु है। दिजराज श्रीपति परम आचरज 
यह मुनिह को मन प्रेम बेलि बिरचतु है। घन पर बिज्ज़ु बिज्ज्ु 
ऊपर सरद्‌ चन्द बन्द पर राहु ता पै सूरज नचतु है ॥ ११॥ 

कीधों स्याम घन पर दामिनी दिखाई देत दीपति दुरी सुमति 
मोह कवि जन की | कीधों रसपाल हाट पर छबि जाल जुत 
सोचत है छाल माल जौहरी ज्ञबन की॥ कीधों मनमथ पाटी 
ऊपर गुलाब साटी परम खुखारी यारी श्रीपति के मन की | मैत 
मदमाती की छपति तिय छाती मानों नील मनि पाटी पर लछीक 
खुबरन की ॥ १२५॥ 

भूषित नषत घुरवारे धार धर पर दीपति दिखात देह दामिनि 
अपार की। कहै कवि श्रीपति हो सरद्‌ मयडु पै असहु विनसत 
धार तिमिर उदार की ॥ कछुक मुछारे भोरे भोरे कारे कौलपर 
नाचते कुटिल पाँति मधुप कुमार की। मैन मदमाती पिय हिय 
सों लगति मानों मरकत पाटी पर छबि छाल हार की ॥ १३॥ 

फूले आस पास कास विमलछ अकास भयो, रही ना निसानी 
कहूं महि में गरद की | गुज़्त कमल दल ऊपर मधुप मैन छाप-सी 
दिखाई आनि बिरह फरद्‌ की॥ श्रीपति रसिक लाल आली 
बनप्राली बिन, कछू न उपाय मेरे दिल के द्रद्‌ की | हरद्‌ समान 
तन जरद्‌ भयो है अब, गरद करत मोहि चाँदनी शरद की ॥१७॥ 

पतनग>साँप । कौर--तोता । लीक-रेखा। तिमिर-अन्येरा । मरकत>पन्‍्ना । 








भैया भगवतीदास | २१६ 
जल भरे झूमें मानों भूमें परसत आप, दशहुं दिशान घूमें 
दामिनी लये लये। धूर धार धूसरित धूप्र से धुधारे कारे, घोर 
धुरवान धाके छबि सों छये ढये ॥ श्रीपति खुकवि कहें घरी घरी 
घहरात, तावत अतनतन ताप सो तये तये | लाल बिन कैसे लछाज 
चादर रहैगी आज, कादर करत मोहिं बाद्र नये नये ॥ १५॥ 





मेयाः भगवतीदास । 
[ सं० १७२१ ] 
सवेया | क्‍ 
काहे को कूर तू क्रोध करे अति, तोहि रहें दुख सड्डुट घेरे । 
काहे को मान महाशठ राखत, आवत काल छिने छिन नेरे ॥ 
काहे को अन्ध तु बन्धत माया सों, ये नरकादिक में तुहे गेरे । 
लोभ महादुल्व मूल है भैया, तू चेतत क्‍यों नहिं चेत सघेरे ॥१॥ 


काहे को कूर तू भूरि सहे दुख, पश्चन के परपश्च भखाये । 
ये अपने अपने रस को नित, पोखतु हैं तोहि लोभ लगाये ॥ 
तू कछु भेद न बूभतु सरश्चक, तोहिं दगा करि देत बँधाये । 
है अबके यह दाव भलछो नर! जीत ले पश्च जिनन्द बताये॥रशा 


शुद्धि तें मीन पिये पथ बालक, रासम अड्डू विभूति लगाये । 
राम कहे शुक ध्यान गहे बक, भेड़ तिरे पुनि मूंड मुड़ाये॥ 


२२० साहित्य-प्रभाकर | 





मदन निन्कश पक जीप... लीड िीी४ जा 


वत्म बिना पशु ब्योम चले खग, व्याल तिरे नित पोन के खाये । 
एतो सबे जड़रीत विचक्षन ! मोक्ष नहीं बिन तत्त्व के पाये ॥३॥ 


कम स्वभाव सो ताँतोसो तोरि के, आतम लछन जानि लिये है । 
ध्यान करे निहले पद्‌ को जिहँ, थानक और न कोऊ उ5ये हैं ॥ 
ज्ञान अनन्त तहाँ प्रतिभाषत, आपु ही आपु स्वरूप छये हैं । 
ओर उपाधि पखारि के चेतन, शुद्ध भये तेड सिद्ध भये है ॥४॥ 


वे दिन क्‍यों न बिचारत चेतन, मात की कूख में आय बसे हो । 
ऊरध पाँव नगे निशिवासर, रश्च॒ उसासनि को तरसे हो॥ 
आवब संयोग बचे कहुं जीवत, छोगन की तब द्वष्टि लसे हो । 
आज भये तुम यौबन के रस, भूछ गये कित तें निकसे हो ॥५॥ 


बालक है तब बालक सी बुधि जोबन काम हुतासन जारे। 
बृद्ध भयो तब अड़ रहे थकि, आये हैं सेत गये सब कफारे॥ 
पाँय पसारि पस्ो धरती महिं, रोवे रटे दुख होत महा रे । 
बीती यों बात गयो सब भूलि तू, चेतत क्यों नहिं चेतन हारे ॥६॥ 


जो परलीन रहे निशिवासर, सो अपनी निधि क्‍यों न गमावे । 
जो जग माहिं लखे न अध्यातम, सो जिय क्‍यों निहले पद पावै ॥ 
जो अपने गुन भेद न जानत, सो भवसागर में फिर आचे। 
जो विष खाय सो प्रान तजे, शुड़ खाय जो काहे न कान बिंधावे ॥७॥ 


हे मन नीच निपात निरथंक, काहे को सोच करे नित कूरो । 
तूं कितह कितहू पर द्वव्य है, ताहि की चाह निशा .दिन झूरो॥ 


भेया भगवतीदास | २२१ 


आवत हाथ कक्ल शठ तेरेज्ञु, बाँधत पाप प्रणाम न पूरो। 
आगे को बेल बढ़े दुख की कछु, सूकत ना हिं किथों भयो खूरो ॥८॥ 


कवित्त-- 





३.८ौ७८१५.२०. ०९ २६६ ही 





न्रीषम में धूप परे तामें भूमि भारी जरै, फूछत है. आक पुनि 
अतिहि उमहिकें। बर्षाऋतु मेघ्र करे तामें बक्ष केई फरे, ज़रत 
जवासा अघ आपटहोतें डहिके॥ ऋतु को न दोष कोऊ 
पुन्यपाप फले दोऊ जेसे जैसें किये पू्व तेसे रहि सहिकें। केई 
जीव खुखी द्ोहिं केई जीव दुखी होहिं देखहु तमासो “मैया” 
न्यारे नेकु रहिकें ॥ ६ ॥ 

खुनो राय चिदानन्द ! कहोज्ञ खुब॒ुद्धि रानी, कहें कहा बेर बेर 
नेकु तोहि लाज है ? | केसी लाज कहो कहा हम कछु जानत न, 
हमें इहाँ इन्द्रिन को विषे खुख राज है॥ अरे मूढ़ विषे खुख सेयें 
तू अनन्ती बेर, अजहूं अधायो नाहिं कामी शिरताज है। मालुष 
जनम पाय आरज़ सु खेत आय, जो न चेते हन्सराय तेरो ही 
अकाज है॥ १०॥ 

ज्ञेती जल लोक मध्य सागर असंख्य कोटि, तेतों जल पीयो 
पे न प्यास याकी गयी है। जेते नाज़ दीप मध्य भरे है अवार 
द्वर, तेती नाज खायो तोऊ भूख याकी नयी है ॥ तातें ध्यान 
ताको कर जातें यह जाँय हर, अष्टाद्श दोष आदि येही जीत 
लयी है। वहै पन्‍थ तूहीं साजि अष्टाद्श जाहिं भाजि होय बैडि 
महाराज तोहि सीख दयी है॥ ११॥ 


२२२ साहित्य-प्रभाकर | 


फिल्म कर अत कितनी भिन्न ली अनिल जी किट 


अपनी कमाई भेया पाई तुम यहाँ आय, अब कछु सोच किये 
हाथ कहा परि है। तब तो विचार कछु कीन्‍्हों नाहिं बन्ध समे 
याके फल उदे आय हमे ऐसे करि है॥ अब पछताये कहा होत 
है अज्ञानी जीव, भुगते ही बने कृति कम कहूं हरि है। आगे को 
संभारिके विवार काम वही करि, जातें चिदानन्द फन्‍्द फेर के 
न धरि है॥ १२॥ 

केई केई बेर भये भू पर प्रचण्ड भूष, बड़े बड़े भूषन के देश 
छीन लीने है । केई केई बेर भये सुर भोौनवासी देव केई केई 
बेर तो निवास नके कीने है॥ केई केई बेर भये कीद मलसूत 
माहिं, ऐसी गति नीच बीच खुख मान भीने है। कौड़ी के 
अनन्त भाग आपन बिकाय चुके, गये कहा करे मूढ़ | देख ! द्वग 
दीने है ॥ १३ ॥ 


्न्नीं सजी बी आजम पा चजम अत चर 





_>नमीकितकन>तभ-ीकनननतंनमान कक 


बेताल ! 
[ सं० १७३४ | 
छप्पय- 
एक अडुः मुज चार, शीश सोलह जो कहिये | 
चार चरण सों चले, नेत्र चोसट युग लहिये ॥ 
दूं मुख है परत्यक्ष, चौदहो भुवन में छाये। 
नीति लोक में फिरे, देव सब पूजन आये॥ 
सात दीप नव खरड में, आदि अन्त जाको खुयश । 
बेताल कहे विक्रम छुनो, योग श्टड्डार की वीर-रख ॥१॥ 


हा कै जल फल 


मरे बेल गरियार मरे, 
मरे करकसा नारि मरे, 
बाँसन सो मरि जाय, 
पूत वही मरि जाय, 
अरू बे-नियाव राजा मरे, 
बेताल कहे विक्रम सुनो, 
राज़ा चश्चल होय, 
पण्डित चश्चलू होय, 
हाथी चश्चल होय, 
घोड़ा चश्चल होय, 
हे ये चारों चश्चल भले, 
बेताल कहे विक्रम खुनो, 
दया चट्ट हे गई, 
पुन्य गयो पाताल, 
राज़ा करे न न्याय, 
घर घर में बैे-पीर, 
अब उलटि दान गजपति मँग, 
बेताल कहे विक्रम सुनो, 
मद सीस पर नवे, 
मद खिलावें खाय, 
मद देय औ लेय, 
गाढ़े सेकरे काम, 


2५ 
बताल | 


बरी खन्‍ीी पी लकी रे 


श्र 


वह अडियल ट्ट्टू । 

वह खसम निखट्ू॥ 
हाथ ले मदिरा प्यावें। 

ज्ु कुल में दाग लगावे॥ 

तबे नींद भरि सोइये । 
एते मरे न रोब्येतशश 
मुलुक को सर करि लावे | 
सभा उत्तर दे आचे॥ 
समर में सूंड़ि उठावे। 
भपटि मैदान दिखावे ॥ 
राजा पण्डित गज तुरी । 
तिरिया चश्चल अति बुरी ॥शा 
धरम धेंसि गयो घरन में | 

पाप भो बरन बरन में॥ 
प्रजा की होत खुबारी । 
दुखित भे सब नर-तारी ॥ 
सील  सनन्‍्तोष किते गयो । 
यह कलयुग परगट भयो ॥॥ 
मद बोठी पहिचाने । 

मंदं॑ चिन्ता नहिं माने ॥ 
मंद को मद बचावे | 
मद के मर्द आवबे॥ 


९२७ 
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पुनि मर्द उनहिं को जानिये, 
बैताल कहे विक्रम खुनो, 
चोर चुप्प है रहे, 
सन्त चुप्प है रहै, 
बधिक चुप्प है रहे, 
छेल चुप्प हे रहे, 
बर पिपर पात हस्ती सवन, 
बेताल कहे विक्रम सुनो, 
ससि बिन सूनी रेन, 
कुल खूनो बिल पुत्र, 
गज खूनो बिन दल्त, 
बिप्र सूत बिन वेद, 
हरि नाम भजन बिन सन्त, 
बैताल कहे विक्रम खुनो, 
बुधि बिन करे बेपार, 
सुर बिन गावे गीत, 
गुन बिन जाय बिदेश, 
बल बिन बाँधे युद्ध, 
अन-इच्छा इच्छा करे, 
बेताल कहे विक्रम खुनो, 
जीमि जोग अरु भोग, 
जीमसि करें. उद्योग, 


खाहित्य प्रभाकर | 


बा नी #त # आल अत 





दुख-सुख साथी दद के। 
लच्छन है ये मर्द के ॥५। 
सेन अँधियारी पावे। 


मढ़ी में ध्यान लगावे॥ 
फाँसि पंछी ले आबे। 
सेज पर तिरिया पाबे॥ 
कोइ कोइ कवि कुछ कुछ कहें । 
चतुर॒ चुप्प कैसे रहे ॥६॥ 
जशञान बिन हिरद सूनो । 

पत्र बिन तरुवर सूनो ॥ 
सलछिल बिन सायर सूनो । 
बास बिन पुहुप बिहनो॥ 

अरू घटा खून बिन दामिनी । 
पति बिन सूनी कामिनी ॥»॥॥ 
दृष्टि बिन नाव चलावे। 
अर्थ बिन नाच नचावे॥ 
अकल बिन चतुर कहावे। 

होंस बिन हेत जनावे॥ 
अनदीठी बाताँ कहै। 
यह मूरख की जात है॥4॥। 
जीमि बहु रोग बढ़ावे। 
जीमि ले केद करावे॥ 


अनन्य | श्र्ज 





जीभ सूबर्ग ले जाय, जोभि सब नरक दिखावें। 

जीमि मिलावे राम, जीमसि सब देह घराबे॥ 
निज जीमि ओठ एकग्र करि, बाँ६ सहारे तोलिये । 
बचेतार कहे विक्रम सुनो, जीमि संभारे बोलिये ॥६॥ 

पग बिन कटे न पन्‍थ, बाहु बिन हटे न दुजन । 

तप विन मिले न राज, भाग्य बिन मिले न सज्जन ॥ 

गुरु बिन मिले न ज्ञान, द्रव्य बिन मिले न आदर | 

बिना पुरुष सिंगार, मेघ बिन केसे दाहुर॥ 
बेताल कहे विक्रम सुनो, बोल बोल बोली हटे । 
धिक्त धिक्त ये पुरुष को, मन मिलाइ अन्तर कटे॥१०॥ 


उडल्ल्स 
[ सं० १७३४ | 
सर्वेया-- 
विधि भेद निषेद न जाने कछू, मन के अनुसार लही सो लही । 
नहिं रीति है बेद्‌ पुरानन की, अनरीत सों टेक ठही सो ठही ॥ 
समुझाये नहीं समझे गुरु के, उर के अनुमान कही सो कही । 
यह तामसि ज्ञान अनन्य कहे, हठि मूरख गाँठ गही सो गही ॥१॥ 


हथष न शोक न राग न रोपषहु, बन्धन मोक्ष की आस नहीं है । 
बेर न प्रीत न हार न जीत न, गार न गीत सो रीत ग्रही है ॥ 
ऊँच न नीच न जात न पाँत न, द्योस न रात सुद्ृष्टि भही है । 
निर्गन ज्ञान अनन्य कहे, अवधूत अतीत की रीति यही है ॥श॥ 


;ह#ैं जी किलर जय बकरी १९ ये 2 पाकर 





१५ 


२२६ साहित्य-प्रभाकर | 
उद्यवाक (ककीनद्र) । 
[ सं० १७२६ ] 
सर्वेया-- 
कुज्न ते मग आवबत गावत राग बनावत देवगिरी को । 
सो सुनि के वृषभानु-सुता तलफे जिमि पञ्चर जीव चिरी को ॥ 
तार थके नहिं नेनन ते सजनी अँसुवान की धार म्िरी को | 
मार मनोहर नन्‍्द कुमार के हार हिये लखि मौलखिरी को ॥१॥ 
कवित्त | 

रनबन भू में तव भ्ुज़ रतिका पे चढ़ी कढ़ी स्यान बाँबी ते 
दिषम विष भरी है। जा रिपु को डसे सोतौ तजै प्रान ताही 
छन गारुड़ी अनेक हारे भारे ते न करी है॥ भनत कविन्द्र राव 
बुद्ध अनिरुद्ध तने जुद्ध बीरता सों एक तूही बस करी है। तरल 
तिहारी तरवारि पन्नगी को कहूं मन्त्र है न तन्‍त्र है न जन्त्र है न 
जरी है॥ २॥ 


जीफिनी न्‍जीं.।. की बीींक कीं इनी.... फल अत उरी अिकरीपननी पैन पमममी जलन अब या जल १७० किक कल अली फलथ 


का भजन. की, 





धत्ायाउअताताफादशानकानअा५»+्आइअमाफानाादुकिका. 


अतिकर | 
[ सं० १७३७ ] 
हन्द हरियीतिका-- 
चहू ओर फौजनि फोज सों मन मौज मारु महा परी। 
हथियार भार दुधार भर मनु मघा मेघन की करी ॥ 


घरनश्यामदास शुक्र । २२७ 


फल्मा 





फमिरि मिलम कुण्ड कुरी कुरी किरि गई वखतर की करी | 

करि मारु मारु सेभारु यार सेभारु सुनियत ललकरी ॥| 
घन घटा घोर घमण्ड सो सम घुमड़ि फर फौज रही | 

धौंसे घोकारत गाज गहि तरवारि चमक छटा सही ॥ 
मभरतीर गोलिन वार गोला परत ओछासे तही। 

महि मची मेदनि गूद कीच कृपान सेयद जब गही ॥ 
मदभरे भ्रमत खरे अधाइ अघाइ करिवर थर अरे। 

सिर सत्रवत सोनित धार मनहूँ पहार सों ऋरना भरे ॥ 


अनशन कमल जी २ कम यान. आसन +कवोक नम वन जलन क्‍ नमन पलक 


प्नइयाक शुक्ल । 
[ संण० १७३७ ] 
कवित्त-- 

बेठी चढ़ि चाँदनी में चन्द्रमा बिलोकन को, उन्नत उरोजन 
ते उछरे हरा परं। दमा छमा केतिक तिलोत्तमा है घनश्याम, 
रमा रति रूप देख धसलकी धरा परे॥ जेवर जड़ाऊ मोर जग- 
मगे अड्ून ते, नेवर जड़ाऊ तेज तरनि तरा परे । राधे मुख मण्डल 

मयूखन ते महाराज छूटि के छपाकर के ऊपर छरा परं॥ १॥ 
उमड़ि घुमड़ि घन आवत अटान चोट, घन घन जोति छटा 
छटकि छटकि जात | सोर कर चातक चकोर पिक चहवार 
मोर श्रीव मोरि मोरि मटकि मटकि जात॥ सावन लो आवन 
सुनो है घनश्याम जू को, आँगन को आय पाँय पटकि पटकि 


२२८ साहित्य-प्रभाकर | 
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जात। हिये बिरहानल की तपनि अपार उर, हार गज़ मोतिन 
को चटकि चरकि जात ॥ २॥ 

चन्द्र अरविन्द बिस्ब बिद्रम फनिन्द खुक कुन्दन गयन्द 
कुन्द कली निद्रति है। चम्पा सम्पा सम्पुट कदलि घनश्याम 
कहाँ कुंकुम को अद्भराग अड्रन करति है॥ केहरि कपोत पिक 
पल्च कलिन्दी घन, दरके निरखि दाह्यो छतिया बरति है। मेरे 
इन अड्भन की नकल बनाई बिधि नकल बिलोके मोहिं कल ना 
परति है ॥ ३ ॥ 








अकक-७-नयनसल+>»-+०कपनकर. 


झाहू ९ 

[ ख॑ं> (छरे८ ] 

सर्वेया-- 
बाँह डुलाइ चले अति ऐंडसों, भोंहन ही हँसि बात कहे री | 
गोल कपोल उतुड्ढ नितम्ब, विकोकत लोचन छागि रहे री॥ 
जानति है गड़ि जात हिये खन, जो भरि अड्भम नेकु गहे री । 
काहे न कान्‍्ह रहे निपटे रूटि ज्यों यह जोबन याहि लहै री ॥१॥ 


'्ररनिन-ल-नकनकधापललन> लग+«०-०-+०० 


र्त्तक्त ॥ 
[ सं० १७शे८ ] 
सवेया- 
निकसे नव निजन कुअ्ञन ते अँग अड्ड अनु के प्रेम जगे | 
किये कानन केतकी की कलिका कमनीय कपोल पराग पगे | 





नेवाज | २२६ 
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लखि यों विधि राधिका माधव की भरि वारि बलाहक ज्यों उमगे । 
बरसे नयना झरि लाइ भले निरखे तन को न निर्मेष छगे ॥१॥ 


उरते गिरि मोतिन माल परी करटि लागत कश्ठ तटी कल रहों | 
भकुटी तट मोरि कछू छबि सों करनाम्बुज डारि भ्रुजावल सो ॥ 
अलबेलिय भाँति खुज़ावति कान सुरड्ः खरी अँगुरीदल खों । 
तिरछे बलबीर हि वारहि बार बिलोकत बालवधू छल सों ॥२५॥ 


न्‍अमलकरंन्‍क-> कपल मानना भयानक. 


नेकाजः | 


[ खसं० १७३६ ] 
सर्वेया-- 
छतिया छतिया सो लगाये दोऊ दोऊ जी में द॒हूं के समाने रहें । 
गई बीति निसा पे निसा न भई नये नेह में दोऊ बिकाने रहें ॥ 
पट खोले नेवाज न भोर भये लूेखि दोख को दोऊ सकाने रहें । 
डउठि जेबे को दोऊ डेराने रहें लपटाने रहें पट ताने रहें ॥१॥ 


मुख चुम्बन में मुख ले जो भज पिय के मुख में मुख नायो चहै । 
गलबाहीं गोपाल के मेलत ही मुख नाहीं कहे मन ते न कहे ॥ 
नहिं देति नेवाज छुवे छतिया छतिया सों छगाये ते छागी रहे । 
कर खेंचत सेज की पाटी गहै रति में रति की परिपाटी गहे ॥२॥ 


बाँह दुहूं की डुहं के उसीसें दुहूं हियलों हिय गाढ़े गहे हैं । 
दूसरी बाँह दुह दुहूं ऊपर दोऊ नेवाज जो नेह नहे हैं ॥ 


२३० साहित्य“प्रभाकर । 
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सोहे दुहूं के मिले मुखचन्द दुहूंन के स्वेद के बुन्द बहे है । 
खोइके दोऊ मनोज विथा श्रम अड्ड: समोइ के सोइ रहे है ॥३॥ 


सोये अकेले रहें दिन में सखुरारि में काह वे नाहिं सकात है | 
भोजन काज जगाये नेवाज उठे रति केलि थके अरखात है॥ 
सारी निसा के जगे ढिग सासु के ज्यों २ छला अद्भिरात जम्हात है । 
वों २ उते रखि लछाड़िली के बड़े लोचन लाजन सों गड़े जात है ॥७॥ 


देखि हमें सब आपुस में जो कछू मन भावे सोई कहती हे । 
ये घर हाई लोगाई सबे निसि दौस नेवाज हमें दहती है ॥ 
बातें चवाव भरी सुनि के रिसि आवति पे चुप हे रहती है । 
कान्ह पियारे तिहारे लिये सिगरे ब्रज को हँसिबो सहती है ॥५॥ 


आगे तो कीन्हीं लगालगी लछोयन केसे छिपे अजहूं जो छिपावति । 
तू अनुराग को सोध कियो ब्रज की बनिता सब यों ठहरावति ॥ 
कौन सड्डंच रहो है 'नेवाज' जो तू तरस ओ उन्हे तरसावति । 
बावरी जो पे कलूडु लूग्यो तो निसडुः हे काहेन अड्डु लगावति ॥६॥ 


सुनती हो कहा भजि जाहु घरे विधि जाहुगी मैन के बानन में । 
यह बन्सी नेवाज़ भरी विष सों घिष सो बगरावति प्रानन में ॥ 
अबहों खुधि भूलिही मेरी भट्ट भभरो जनि मीठी सी तानन में । 
कुलकानि जो आपनी राखी चहो दे रहो अँगुरी दोऊ कानन में ॥७॥ 





सेयद गुलाम नबी 'रसलीन' | २३१ 





देकीदास ॥ 
[ खं० १७४२ | 
- कवित्त-- 
कीरति को मूल एक रेनदिन दीवो दान, धरम को मूल एक 
साँच पहिचानिबो । बढ़िवे को मूल एक ऊँचो मन राखिबो ओ 
जानिबे को मूल एक भी बात मानियो॥ व्याधि मूठ भोजन 
उपाधि मूल हाँसी देवी, दारिद्‌ को मूल एक आलूस बखानिबो। 
हारिबे को मूल एक आतुरी है रन माँक, चातुरी को मूल एक 
बात कहि जानियो ॥ १॥ 
मैमत मतड़ः देखि फोज चतुरड् देखि, जीतों कोड जड़ः देखि 
प्रजा कर देति हैं। गढ़े गढ़ कोट देखि सूरन की जोट देखि, 
सम्पति अटोट देखि खुख सो सचेति हैं॥ देवीदास तो पे 
महराजनि की नीति यहै बैरी तें बचेंगो सोई सदा सावचेति है। 
नातों जैसे सुन्दर सरावा छत बाती छत, तेल छत दीप कों 
बयारि मारि लेति है ॥ २॥ 


'सकरआमूाधाकाकामडकपरमादक अरापटकाडन्यरपााकाज्टजा5 १8 


सेयद्‌ गुलाम नदी रखढीन” | 
[ सं० १७४६ ] 
दोहा- 
बारन निकट ललाद यों , सोहत टीका साथ | 
राहु गहत मनु चन्द्‌ पे , राख्यो खुरपति हाथ ॥१॥ 


श्२ 


ख्ज्जा रा अंक 


लाल माँग पटिया नहीं 
असित फरी पे ले घरी 
दुरे माँग ते भाल हों 
खुधा बुन्द्‌ मनु बाल ससि 
मुकुत भये घर खोय के 
अब घर खोवबत और के 
यों तारे तिय द्वगन के 
मनो मदन हिय सीस विशु 
: अमी हलाहरू मद्‌॒ भरे 
जियत मरतझुकि झुकि परत 
तन खुबरन के कसत यों 
मनो नगीना फटिक में 
कोयन सर जिन के करे 
कोइन लोयन ना हनो 
रे मन रीति विचित्र यह 
विष काजर निज खाय के 
गहि द्वग मीन प्रबीन की 
भव-सागर में करत हैं 
दाग सीतला को नहीं 
चिन्ह देखियत ईठ की 


3 ७-एछशश छान 2षकययआ जला जआ काजल नम जब मीन कल अमल 
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। 


साहित्य-प्रभाकर | 


मदन जगत को मार । 
रकत भरी तरवथार ॥२॥ 
लर के मुकुत निहारि | 
पूरत तम हिय फारि॥श। 
बैठे. कानन आय | 
कीजे कौन उपाय ॥४॥ 
सोहत पलकन साथ । 
घरे लछाज के हाथ ॥५॥ 
श्वेत श्याम रतनार । 
जिहि चितवत इक बार ॥६॥ 
लसत पूतरी श्याम । 
जरी कसोटी काम ॥»॥ 
सोयन राखे ठौर । 
कोयन लछोयन जोर ॥८॥ 
तिय नेनभ् के चेत। 
जिय औरन के लेत॥६॥ 
चितवनि बन्शी चारू | 
नागर नरनत सिकारु ॥१०॥ 
म्ठुल कपोलन चारु | 
परी दीठ के भारु॥११॥ 


कल नल कल नम 20322, 
असित-काछा | फरी-ढाल । मुकुत-समुक्ता, मुस॒ुक्ष । कानन-कानों में 


जड्ररू । विधु-चन्द्र । अमी-भअम्रत । हलाहर-जहर । रतनार-र्ख। 


संयद शुलाम नवी 'रसलीन' | 


ही आप री जप 2 १जलीी,ल 0 पर कर जी री री वी जी वतन पपली। अओऑ चली बबं २०० ही जाल सीय री री 2, वीक कमा 


सुध्रा लहर तुब बाह के , 
वा चखि पेयत प्रान को , 
छाक छाक तुव नाक सो , 
किते निवाखिन नासिके , 
तेरस दुतिया दुहुन मिलि , 
भोर साँक गहि अरुनई , 
अरुन दशन तुव वदन लूहि , 
मड़ल खुत आये पढ़न , 
स्याम दसन अधरान मधि , 
कमल बीच वेठी मनो , 
रमनी मन पावत नहीं , 
दुहँ ओर एंचो रहे , 
अद्सुत एनी परत तुब , 
सब ज्ञानी ठवबरे रहें , 
नहिं झूगड़ु भू अडुः यह , 
तुव मुख लखि हारो कियो , 
मुख छवि निरखि चकोर अरू , 
पद-पडुंज देखत भेंवर , 
सूछम कटि वा बाल की , 
जाके ओर चितौत हीं , 
यों मुजबन्द की छवि लसी , 
मानो झूमत हैं छके , 
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श्र 


ही जीप की ही. ३२५ ९५%. कहीं करी ४० ली री ित जी ६. 


कसे होत समान । . 
या रलूुखि पंयत प्रान ॥१्श। 
यों पूंछत सब गाँव । 
लह्यों नासिका नाँव ॥१५॥ 
एक रूप निज ठानि। 
भए अधघर तुब आनि ॥१४७॥ 
को नहिं करे प्रकास | 
विद्या बानी पास ॥१णा 
सोहत है इहि भाँति । 
अछि छवनन की पाँति ॥१६॥ 
लाज प्रीति को अन्त | 
ज्यों बिबि तिय को कन्‍्त ॥१७॥ 
मधुवानी श्रुति माहिं। 
पानी माँगत नाहि ॥१८॥ 
नहिं कलूडुः रजनीस । 
घसि घसि कारो सीस ॥१९॥ 
तन पानिप रूेखि मीन । 
होत नयन रसलीन ॥२०॥ 
कहीं कवन परकार । 
परत द्वगन में बार ॥२१॥ 
मकवियन फूँदुन घोर । 
अमी कमर तर भोर ॥२२॥ 


२३७ साहित्य-प्रभाकर | 


नी ही 





विज मिट न न नस न डक मलिक मल. मम लक आह ली 2. हब अमल 
कठिन उठाये सीस इन , उरजन जोबन साथ | 


हाथ लगाये सबन को , लगे न काह हाथ ॥२१॥ 
निरखि निरखि वा कुचन गति , चकित होत को नाहिं। 
तारी उर तें निकरि के , पैठत नर उर माहिं॥रणा। 
' गोरे उरजन स्थामता , हृगन छलगत यह रूप | 
मानो कश्नन घट धरे , मरकत करूस अनूप ॥२०॥ 
निरखत नीची पीत को , पलन रहते है चेन । 
नाभी सरखिज् कोस के , भौंर भये हैं नेन ॥२६॥ 
त॒व पण तल सद॒ुता लितें , कवि बरनत सकुचाहिं । 
मन में आवत जीम लों , मत छाले पर जाहिं#॥२७॥ 





घन आनन्द । 
[ सं० १७४६ ] 
सवेया--- 
मेरोई जीव जौ मारत मोहिं तो प्यारे कहा तुमसों फहनो है । 
आँखिन है पहिचानत जो कछु ऐसोई भागनि को लहनो है ॥ 
आस तिहारिये हो घन आनन्द कैसे उदास भये रहनो है । 
जान है होत इते पै अजान जो तो बिन पावक ही दहनो है ॥१॥ 
9 कितनी सकुमारता है! तलवों की कोमछता इतनी बढ़ गयी है कि, 


६ उपमा के लिये भी जबान पर नहीं छाये जा सकते ! क्‍यों? इसलिये कि 
कहीं फफोले न पढ़ जाँय !! 


घन आनन्द | २३० 


कि 


आस लरूगाइ उदास भण सु करी जग में उपहास कहानी । 
एक विसास की टेक गहाई कहा बस जो डर ओरही ठानी ॥ 
एहो सुजान सनेही कहाइ दई कित बोरत है बिन्नु पानी । 
यों उघरे घन आनन्द छाई के हाय परी पहिचान पुरानी ॥२॥ 


देखो कों आरसी ले बलि नेक लखी है गुराई में कैसी लूलाई । 
मानो उदोत दिवाकर की दुति पूरनचन्दहिं भेंटन आई॥ 
फूलत कञ् कमोद लखें घन आनन्द रूप अनूप निनाई। 
तो मुख छाल गुलालहिं छाइके सोतनि के हिय होरी छगाई ॥५॥ 





प्रान पखलेरू परे तरफ लखि रूप चुगो ज्ु फँदे गुन गाथनि । 
क्यों हतिये हितपालसुजञानि दया बिन व्याधि वियोग के हाथनि ॥ 
सालरूत बान समान हिये सुलहे घन आनन्द जे सुख साथनि । 
देहू दिखाइ दई मुखचन्द रूग्यों अब ओधि दिवाकर आथनि ॥७॥ 


साधन हीं मरिये भरिये अपराधनि वा धनि के घन छावत । 
देख कहा सपनेहु न देखत नेन यों रेन दिना भरि लछावत॥ 
जो कहूं जान रूखे घन आनन्द तो तब नेक न औसर पावत । 
कोन बियोग भरे अँखुबा जो संयोग मैं आगे ही देखन घावत ॥५।॥ 


चूर भयो चित चोर परे खनि, एहो कठोर अजों दुख पीसति । 
साँस हिये न समाइ संकोचनि हाइ इते पर वा न कसीसति ॥ 
ओटन चोट करो घन आनन्द नीके रहो निसि द्योस असीसत्ति । 
ध्राननि बीच बसे हो सुजान पे आँखनि दोष कहा ज्ञु न दीसति ॥ 


२३६ साहित्य-प्रभाकर | 





सावन आवन हेरि सखी मन भावन आवन चोप विशेखी । 
छाए कहूं घन आनन्द जान सँभार की ठोर ले भूलनि लेखी ॥ 
बूंद लगें सब अड्भ उदे उलटी गति आपने पापनि पेखी। 
पौन सों जागत आगि खुनीही पै पानी सों लागत आज्ञु मैं देखी ॥ 


पर-काजहिं देह को धारें फिर परजन्य यथारथ है बरसौ | 
निधि नीर खुधा के समान करो सबही विधि सज्नता सरसो ॥ 
घन आनन्द जीवन दाइक हो कछु मेरी ओ पीर हिये सरसो । 
कबहूं वा विसासी सुजान के आँगनि मो असुवान को ले बरसों ॥ 


कान्ह परे बहुताइत में इकलेन की बेदन जानो कहा तुम । 
हो मन मोहन मोहे कह सुविधा विमनेन को जानो कहा तुम ॥ 
बौरे वियोगनि आप झखुजान हो हाइ कछू उर आनो कहा तुम । 
आरति वन्त पपीहनि कौ घन आनन्द जू पहिचानो कहा तुम ॥६॥ 
हृप्पय- 
मही दूध सम गने, हन्स बग भेद न जाने। 
कोकिल काक न ज्ञान, करे मन एक प्रमाने॥ 
चन्दन काठ समान, शँग सम रूपों तोलें। 
बिन विवेक गुन दोष, मूढ़ कवि ओरनि बोलें ॥ 
प्रेम नेम हित चतुर जन, जे न बिचारत नेक मन | 
सपनेहू न बिलस्बिये, छिन तिन ढिग आनन्द घन ॥१०॥ 





कुन्दन | बश्ड्छ 
7 हैक 
रनंछ्ाड़ ॥ 
[ सं० १७४५० ] 
कवित्त- 
बदि गे अवधि ऐसे धिक मोह मेल्यो नाहिं, दियो दुख देह 
सु तो नेह बिसरायो है। विरह की ज्वाला जाल जरि २ उड़े 
जीव, पीच २ करै यों अनडूुः डर छायो है ॥ आयो खाखुखुत ता 
को तात चल्‍यो मिलिबे को, चढ़ि चित्रसारी नारी नीके चित 
छायो है। कहे रनछोर दोऊ मिले चारों भुजा जोरि, ससुर की 
छाती लगे बहू सुख पायो है ॥ १॥ 


कुल्द्क ॥ 


[ सं० १७५२ ] 








कवित्त-.. 

सूम पतिनी सों कहे सपने की बात खुन, अकथ कहानी 
एक वर-बस हासत्रो तो। चाँदी को धर्मों तो जोरि जोरि के 
कर्पो तो गाड़ भूमि में घस्तो तो फेर हाथ में निकाख्रो तो॥ 
कुन्दन कहत कवि आयो एक ताहि समे, कविता पढ़े तें वाको 
देवो अनुसास्ों तो ॥ होत कुछ दाग बड़ो खुत को अभाग जो 
में, जाग न परो तो ये रुपेयो देइ डासो तो ॥ १॥ 

दाता सुन्यो तोकों जब विक्रम सो जान्यो दिल, बात दुःख 
ददह की कहिके बताई में | तब तो न दीन्‍न्हों जब भोज सो 


२३८ साहित्य प्रभाकर | 


जिन सन न कम जी 5 जीनीजा लीजिये उरी री जो फट जलकर ५ जितनी फटी फलीीओिडती पल ढीओी 4 जकीयकीय शी ही “की मनन 


स्वभाव चीन्हो, भाँति भाँति तेरी बहु कीरतिहु गाई में॥ शुन 
तें भयो न प्रश्न तब तो जान्यो में कृष्ण, तीजी बेर तनन्‍्दुरू ज्यों 
कम्बल दिखाई में । खुद है उधार खाता देखा शून्य शह्ुः दाता, 
मेरी चीज दे दे तेरी रीक भरपाई में ॥ २॥ 


कक 
[ सं० १७४३ ] 
० *३, ७ 222 ९५ 
मुण चामत चाम कटावें , सकरी भुंइमां स्वायें । 
घाघ कहे ई तीनिउ भकुवा , उढ़रि गये पर रवावें ॥१॥ 
सुथन पहिरे हर ज्वातें , ओ बोझु घरे अठिलाय॑ । 
घाघ कहें ई तीनिउ भकुवा , पीसत पान चबायें ॥२॥ 
उधारु का ढ़ि व्योहारु चलावें , छप्पर डारें तारो । 
सारे के संग बहिनि पठावें , तिनिड का मुंह कारो ॥३॥ 
दोहा--- 
सावन शुक्र सप्तमी , जो गरजे अधरात | 
तू पिय जेहों मालवा , हों जेहों गुजरात ॥श॥ 


घर घोड़ा पदक चले , तीर चलाबे बीन । 
थाती धरे दमाद्‌ घर , जग में भकुबा तीनााणा 





मिखारीदास । २३६ 


डी जिन किजटीी जी करनी जा अली 3अरीज__रीडजतटफिरीफिललीफिलनी बटर जी जन च जता व बरी धजत 5 कर जल 





बिकिनी. लीक बज जी ध्ना जीफिलीजर. आफ 


मिखारीदास | 
[ सं० १७५५--१८१० तक ] 
स्वेया-- 
भौन अन्घेरेह याहि अन्धेरे चमेली के कुज् के पुञ्ञ बने हैं । 
बोलत मोर करे पिक सोर जहाँ तहाँ गुअञ्अत भोर घने हैं ॥ 
दास रच्यो अपने ही बिलास को मैन जू हाथन सों अपने है । 
कूल कलिन्दजा के खुखमूल लऊतान के बन्द बितान तने हैं ॥१॥ 


कञ्॒ सकोचि गड़े रहें कीच में मीनन बोरि दियो दह नीरन । 
दास कहें सगह को उदास के वास दियो है अरन्य गँभीरन ॥ 
आपुस में उपमा उपमेय है नेन ये निनन्‍्दत हैं कवि धीरन । 
खज्जनहूं को उड़ाय दियो हलके करि दीन्हें अनड्रः के तीरन ॥२॥ 


प्रीतम प्रीति मई उनमाने परोखसिन जाने खुनी तिहि सोठई । 
लाज सनी है बड़ी निमनी वर नारिन में सिरताज गनी गई ॥ 
राधिका को ब्रज की जुबती कहें याहि सोहाग समूह दई दई । 
सोति हलाहलू सोति कहै ओऔ सखी कहै खुन्दरि सील सुधामई ॥ 


नेतन को तरसेये कहाँ लों कहाँ लो हियो बिरहागि में तैये । 
एक घरी न कहूं कलपेये कहाँ लूंगि प्रानन को कलपेये॥ 
आचे यहै अब 'दास' बिचार सखी चलकि सोतिहु के गृह जेये । 
मान घटे ते कहा घटि है जुपे प्रान पियारे फो देखन पैये ॥४॥ 


लीं कली िजरी कि जीफिडी 5 टी: ऑल जोक हीं 


२७० साहित्य प्रभाकर | 
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दास जू छोचन पोच हमारे न सोच सकोच विधाननि चाहे । 
कूर कहे कुलटा कहे कोऊ न केहँ कहाँ कुछ खाननि चाहे ॥ 
तातें सनेह में बूड़ि रहीं इतने ही में जानो जो जानन चाहे । 
आनन दे कहें आड़ गोपाल को आनन चाहिबो आनन चाहे ॥णा। 


सखि तेहँ हुती निसि देखत ही जिन पे वे भई हीं निछावरियाँ । 
तिन पानि गद्यो हुतो मेरो तबे सब गाय उठीं ब्रज्ञ गाँवरियाँ ॥ 
अँखुबा भरि आवत मेरे अज़ों सुमिरे उनकी पग पाँवरियाँ । 
कहि को हैं हमारे वे कोन लगें जिनके संग खेली हीं भाँवरियाँ ॥ 


चन्द्‌ सो आनन मेरो विचारों तो चन्द्ही देखि सिराओ हियो जू । 
बिम्ब-सो जो अधरान बखानो तो बिम्बही को रस पीओ जियो जू ॥ 
श्रीफलही क्‍यों न अड्डः भरो जो पे श्रीफल मेरे उरोज कियो जू । 
दीपति मेरी दिये सी है 'दास' तो जाऊँ हों बैेठि निहारो दियो ज्वू ॥७॥ 


दीपक जोति मलीनी भई मनि भूषन जोति की आतुरिया है । 
दास न कोल कली बिकसी निज मेरी गई मिलि आँगरिया है॥ 
सीरी लगे मुकतावलि तेझ कपूर की धूरिन सरो पुरिया है । 
पोढ़े रहो पट ओढ़े इती निसि बोले नहीं चिरिया चुरियाँ है ॥८॥ 


ये विधि जो विरहागि के बान सों मारत हो तो इहे बर माँगों । 
जो पशु होड़ें तऊड मरिके सहूं पाँवरी हे हरि के उर छागों॥ 
दास पसेरुन में करो मोर ज्ञु नन्दकिशोर प्रश्ना अनुरागों । 
भूषन कीजिये तो बनमालहिं जातें गोपालहिं के हिय छागों ॥8। 


भिखारीदास । २७१ 


हेरि अटान ते बाहेर आनि के छाज़ ठज्यों कुलकानि बहायो । 
कीन न कानन दीन्हो सखी सिखि कानन कानन लीन्हे फिरायो ॥ 
जाहि बिलोकिबे को अकुलात ही सोऊ सखी भरि आँखि दिखायो । 
तापर नेकु रहे नहिं चेननि मोहिं तो नेननि नाच नचायो ॥१०॥ 


चीकनी चारु सनेह सनी चिलके दुति मेचक ताहि अपार सो । 
जीति लिये मखतूल के तार तमी तमतार दरेफ कुमार सो ॥ 
पाटी दुहूं बिच माँग की छाली विराजि रही यों प्रभा बिसतार सो । 
मानो सिंगार की पाटी मनोभव सींचत है अनुराग की धार सो ॥ 


सखि तो यह याचन आई हों में, उपकार के मोहिं जियावहि तू । 
तोंहि तातकी सौं निज भ्रातकी सों, यह वात न काह जनावहि तू ॥ 
त॒व चेरी हों होऊँगी 'दास' सदा, ठकुराइनि मेरी कहावहि तू । 
करि फन्द्‌ कछू मोहिं या रजनी, सजनी ब्रजचन्द मिलावहि तू ॥ 


हूग नासा न तो तप जाल खगी, न सुगन्ध सनेह के ख्याल खगी | 
स्त्ृति जीहा विरागे न रागे पगी मति रामे रगी ओ न कामे रँंगी ॥ 
तप में ब्रत नेम न पूरन प्रेम न भूति जगी न विभूति जगी। 
जग जन्म वृथा तिनको जिनके गरे सेली लगी न नवेली लगी ॥ 


कवित्त-- 


आरसी को आँगन सोहायो छबिछायो नहरनि में भरायो 
जल उज्वल सुमन माल। चाँदनी विचित्र रूखि चाँदनी बिछोना 
पर दूरि के चन्दौअन को बिलले अकेली बाल ॥ दास आस पास 


१६ 


२७२ साहित्य-प्रभाकर | 


हि अजित हि हार जी ष्यि कि. आज 





बहु भाँतिन बिराज धरे पन्ना पोखराज़ मोती मानिक पदिक 
छाल। चन्द्‌ प्रतिबिम्ब ते न न्‍्यारों होत मुख ओ न तारे प्रति 
बिम्ब ते न न्‍्यारों होत नख जाल ॥ १४ ॥ 

आली दौरि दरस द्रस दोरि लेरी इन्दु, बदनी अटा में नँद 
ननन्‍्द्‌ भूमि थल में । देखादेखी होत ही सकुच छूटी दोडन की 
दोऊ दुहँ हाथनि बिकाने एक पल में ॥ दुहों हिय दास खरी 
अरी मेनसर गाँसी परी द्वढ़ प्रेम फाँसी दुहुंन के गल में। राधे 
नेन पेरत गोविन्द्‌ तन पानिप में पेरत गोविन्द नेन राधे रूप 
जल में ॥ १५॥ 


द्पकाफ्रख्ाक्ायक्षपायात-बमन्दायकदा पका फकाशद कक, 


नातागरीदास ॥ 
[ ख० १४५६--१८२१ ] 
रोना-- 
उज्वयल पख की रेन चेन उज्वल रस देनी । 
उदित भयो उडराज अरुन दुति मन हर छेनी॥ १॥ 
महा कुपित हे काम ब्रह्म अस्त्रहि छोड्यो मनु । 
प्राची दिसि ते प्रजुल्ति आवत अगिनि उठी जनु ॥ २॥ 
दहन मानपुर भये मिलन को मन हुलूसावत । 
छावत छपा अमन्द्‌ चन्द्‌ ज्यों त्यों नम आवत ॥ ३॥ 
जगमगाति बन ज्ोति सोत अमत धारा से | 
नव दुम किसलय दुलनि यारु चमकत तारा से ॥ ४॥ 


नागरादास । श्छ्रे 


ज्र ला जी नी।' नी बनी जीती अजन्‍ीक की ज जज #ीी१ नर एज सजन। अपन बीफिआएजिज 





सेत रजत की रेन चेंन चित मैन उमहनी । 
तेसी मन्द खुमन्ध पोन दिन मनि दुख दहनी ॥ ५॥ 
मधि नायक गिरिराज पदिक बृन्दावन भूषन । 
फरिक सिला मनि श्टड्र जगमगत दुति निदूषन ॥ ६ ॥ 


सिला सिला प्रति चन्द चमकि फिरननि छबि छाई । 
बिच बिच अम्ब कदम्ब भूम्ब झुकि पायनि आई ॥ ७ ॥ 


ठोर ठोर चहुं फैर ढेर फूछन के सोहत । 

करत खुगन्धित पवन सहज मन मोहत ज्ञोहत ॥ ८॥ 

बिमल नीर निरमकरत कहें भरना सुखकरना | 

महा सुगन्धित सहज वास कुमकुम मद्‌ हरना॥ ६॥ 

कह कहुं हीरन खबित रचित मण्डल सुरास के । 

जटित नगन कहुं ज्ञुगुल खम्भ झूलनि बिलास के ॥ १०॥ 

ठोर ठौर लूखि ठौर रहत मनमथ सो भारी । 

बिहरत बिविध बिहार तहाँ गिरि पर गिरिधारी ॥ ११॥ 

कवित्त-- 
हाथी फैरे छाती पर मुगदर रुढे अर, केतक उपाय किये 

कोड एक छागे ना। याहु ते अधिक श्रम क्‍यों न करो दशकन्ध 
अनुज के अन्तर ते नींद नेक भागे ना॥ कहि आये नागर जे 
आप काज महा काज, यातें काज कीजे उठि और जिय पागे 
ना। बेग ले के आइये जू खटमर खाटन तें, खटमल काटे बिन 
कुम्भकन जागे ना ॥ १२॥ 


२8४४ साहित्य-प्रभाकर | 
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महा दशन कराल हैं। सूइन की शिकज्नहेकि विष के फुहारे 
परे, किधों छे एक बचको करें तन छाल है॥ खुर नर नागर 
ये सबे नाक आये तन, काटि काटि खाये भये निपट बिहाल 
है। बिष्णु हुरे जल माँफ, ब्रह्मा कोल नाल मधि महादेव हारि 
मानो ओढ़ी गज खाल है॥ १३॥ 

केके के कहे तें उदड़छ अमड्ल भो, दशरथ प्रान दे के उर्ध 
लोक को गयो। मथुरी के कहे तें सर्बेस गमायो शनि, ताको 
अपवाद सदा लोकन में हैं गयो॥ जानकी के कहे तें गयो है. 
उठि देवरज़ु, भये बिन भाभी दशकन्ध हरि ले गयो। नागर 
निपट कथा जग में उजागर है, नारिन के कहे कहो कौन को 
भलो भयो ॥ १७ ॥ 

रखसकिकि ! 
[ सं० १७६० ] 
दोहा- 

रसनिधि वाकों कहत है , याही तें करतार | 
रहत निरन्तर जगत को , वाही के कर तार॥१॥ 
सज्ञन षास न कहु अरे , ये अनसमझकी बात | 
मौपत रदन कह छोह के , चना चबाये जञात॥ २॥ 
बाल बदन को मदत नृप , रूप इजाफा दीन । 
नेन गज़ब पर भोंह जनु , मीनकेतु धर लीन ॥ ३॥ 


रूप नगर बस मदन नप 
नेहिनि मन को भेद उन 
लाल भाल पे लखसत है 
कियो तिऊक अनुराग ज्यों 
कुछ निशा तिथि पत्र में 
त॒व मुख ससि की चाँदनी 
मतवारे दग गज कहूँ 
नेही दवग तन क्‍यों सकें 
रूप ठगोरी डारि के 
अज्जञन मिस जनु नेत ये 
दृग द्विज्ञ ये उठि प्रात ही 
रूप भूप पर जाँचहीं 
साधक इक छूटत सहस 
अरज़ुन॒ सम बानावली 
अरी नींद आवबे चहै 
देखी खुनी धरी कहे 
एक दिना में एक पल 
विरह पार को भावतो 
कहा भयो जो सिर धस्मो 
मोरपखा बिन ओर तुम 
अँधियारी निस बिच नदी 
पार जबेया दरद कब 
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२७५ 








हृग जासूस लगाई | 
लीनो तुरत मँगाइ॥ ४॥ 
सुन्दर बिन्दी छाल | 
लख के रूप रखाल॥ ५॥ 
बाचन को रहि जाई । 
उद करत है आय ॥ ६ ॥ 
ऐसे दीजत छोड़ । 
इनकी कोक ओड़ ॥ ७ ॥ 
मोहन गो चित चोरि | 
पियत हलाहल घोरि॥ ८॥ 
करि अछुबन असनान | 
छबि प्लुकताहल दान ॥ ६॥ 
लगत अमित द्वग गात | 
तेरे द्वग करि जात॥१०॥ 
जिहि दृग बसप सुजान । 
दो अखि एक मियान ॥११॥ 
सके न पल भर देख | 
केसे होइ विशेष ॥१श॥ 
कान्ह तुम्हें करि भाव । 
उहाँ_ न पेहो नाव॥श्शा 
तामें भेंवर अपार । 
लहे रहे या बार॥शश। 
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२४६ साहित्य-प्रभाकर । 
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रघुनाय । 
[ सं० १७६० ] 
सर्वेया-- 
सूखति जाति खुनी जब सों कछु खात न पीवति कैसे धों रे है । 
जाकी है ऐसी दसा अबहीं रघुनाथ! सो ओधि अधार क्‍यों पे है ॥ 
ताते न कीजिये गौन बलाइ ल्‍यों गोन करे यह सीस विसे है । 
जानति हो द्वग ओट भये तिय प्रान उसासहि के संग जेंहे ॥१॥ 


देखिये को दुति पूनो के चन्द्‌ की हे रघुनाथ श्री राधिका रानी । 
आई बोलाय के चोतरा ऊपर ठाढ़ी भई सुख सोरभ खानी ॥ 
ऐसी गई मिलि जोन्ह की जोति में रूप की रासि न जाति बखानी । 
बारन तें कछु भोंहन तें कछु नेनन की छबि तें पहिचानी ॥श॥ 


मनभावन पूस में रूस चलल्‍यो चित बीच विचार बिदेख कियो । 
सुनि कैेसब सो तिन की सिगरी खुधि जाति रही अरु काँप्यो हियो॥ 
सकि है सरि को करि है रघुनाथ उठाय के हाथ में बोन लियो । 
कछु गाय के मेघ अकास में छाय के में तबहीं बरसाय दियो ॥१॥ 


बेठी बिसूरति ही पिय आगम एते में कोइल की खुनि बानी । 
जागि उठी बिरहागि महा लखि में रघुनाथ की सोंह सकानी ॥ 
चन्दन छाय मिलाय कपूर निसा भरि सींखि गुलाब के पानी । 
कोन कहे बतियाँ निसि की न तिया की तऊ छतियाँ सियरानी ॥ 


रघुनाथ | २४७ 


बातें लगाय सखान तें न्‍्यारों के आज गद्यों वृषभान किसोरी । 
केसरि सों तन मज्जनन के दियो अज्जन आँखिन में बरजोरी ॥ 
हे रघुनाथ कहा कहां कोतुक प्यारे गोपाल बनाय के गोरी । 
छोड़ि दियो इतनो कहि के वहुरो इत आइयो खेलन होरी ॥५॥ 


कवित्त-- 

फ़ूलि उठे कमल से अमल हितू के नेन, कहे रघुनाथ भरे 
चैन रस सियरे | दोरि आये भोंर से करत गु]नी गुन गान, 
सिद्ध से सुज़ान खुख सागर सो नियरे ॥ खुरभी सी खुलन 
सुकचधि की सुमति छागी चिरिया सी जागी चिन्ता जनक के 
हियरे । धनष पे ठाढ़े राम रवि से छूसत आजु, भोर केसे 
नखत नरिन्द भये पियरे ॥ ६ ॥ 

खुधरे सिलाह राखे, वायु वेगी बाह राखे, रसद्‌ की राह 
राखे, राखे रहे बन को । चोर को समाज राखे, वजा ओ नज़र 
राखे, खबरि के काज वहुरूपी हरफन को | अगम भख्तेया राखे, 
सकुन लेवेया राख, कहे रघुनाथ ओ बिचार बीच मन को। 
बाजी हारे कबहूं न ओसर के परे जोन, ताजी राखे प्रजन को, 
राजी खुभटन को ॥ ७॥ 

आप दरियाव पास नदियों के जाना नहीं, दरियाव पास 
नदी होयगी सो धावेगी। दरखत बेलि आसरे को कभों राखत 
न, दरखत ही के आसरे को बेलि पावेगी॥ मेरे ही लायक जो 
था कहना सो कहा मेंने, रघुनाथ मेरी मति न्याव ही को 
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गावैगी। वह मोहताज आप की है आप उसके न, आप केसे 
चलो वह आप पास आवैगी ॥ ८ ॥ 

सम्पति के बढ़े सों प्रतिष्ठा बाढ़े बाढ़े सोच, कहे रघुनाथ 
ताके रखिबे के रूख को। मन माँगे स्वादनि लपेटि पेट पस्ो 
तासों, अड़ में अपार सड्भ प्रगटो कछुष को॥ दारा सुत सखा 
को सनेह सो सन्‍्तापकारी, भारी है बचन यह बड़ेन के मुख को | 
जगत को जितनो प्रपश्च तितनो है दुख, खुख इतनो जो खुख 
मानि लेनो दुख को ॥ ६ ॥ 


च्रणए्द्श्स ६ 

[ सं० १७६० ] 

दोहा-- 
सत गुरु मेरा सूरमा , करे शब्द्‌ की चोट | 
मारे गोला प्रेम का + ढहे भरम का कोट॥ १॥ 
जग माहीं ऐसे रहो , ज्यों अम्बुज्ञ सर माहिं । 
रहे नोर के आसरे , पे जल छवत नाहिं॥२॥ 
दया नम्नता दीनता , छिमा सील सन्‍तोख । 
इन कूं ले खुमिरन करे , निह्ये पावे मोख॥ ३॥ 
पहिले पहरे सब जगे , दूजे भोगी मान । 
तीजे पहरे चोरही , चोथे जोगी जान॥४॥ 
चरनदास यों कहत है , खुनियो सन्त खुजान | 
मुक्ति मूल आधीनता , नरक मूल अभिमान॥ ५॥ 


शुमान । २४६ 
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बाई करवट सोइये , जल बायें स्वर पीव । 
दहिने स्वर भोजन करें , तो खुख पावे जीव॥ ६॥ 
बायें स्वर भोजन करे , दहिने पोबे नीर। 
द्स दिन भूछा यों करे , पावे रोग खरीर॥ ७॥ 
दहिने स्वर झाड़ा फिरे , बायें रूघु शड़ाय । 
युक्ती ऐसी साथिये , तीनों भेद बताय॥ ८॥ 


क्रजच्न्द ९ 
[ सं० १७६० ] 
कवित्त-- 
फूलन की माला मोसों कहत मुलाम ऐसी, फ़ूछन की माला 
मेलि राखत न क्यों गरें। मेरे द्वग रोज ही बतावत सरोज ऐसे, 
लेइ के सरोज रोज मन में न क्‍यों भर॥ हों तो री न जेहों 
आज्ञु बनमाली पास वबोई, पिय आइ पास पाईं इत को न क्‍यों 
धरें। मेरो मुखचन्द्‌ सो बतावें ब्रजचन्द रोज, कहां ब्रज़चन्द्ज्ू 
सों चन्द्‌ देखियो कर ॥ १॥ 
गु्ान 
[ सं+ १७६० ] 
कवि त-- 
द्ग्गिज दूबत दुबकत द्गिपाल भूरि, धूरि की धुंघेरी सों 
अँधेरी आसा भान की | धाम ओ धरा को माल बाल अबला 
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को अरि, तज़त परान राह चाहत परान की ॥ सेयद समत्थ 
भूप अली अकबर दल, चलत बजाय मारु दुन्दुभी धकान की। 
फिरि फिरि फननु फनीस उलय्तु ऐसे, चोली खोलि ढोली ज्यों 
तमोली पाके पान की ॥ १॥ 
सवैया-- 

देस प्रवाहन की सरिता सब ओर बहे बहुते सरसखानी | 
कानन कोठि अगोठि कुचाचल भार भरी धरनी अकुलानी ॥ 
सूछम छाँह सरूप भई चित चाह नयी निहिचे नियरानी । 
सीतल आप पियें ससि में पर हीतल की तब ताप बुकानी॥श॥ 

दूलह । 

[ सं० १७६१ ] 

कवित्त-- 

रति रमणीय तीय रस्सासी सरोज मुखी, रम्भा वाम लसे 
चारू मेनका प्रमानी हैं। कोकिल के बचन मधुर जाके सुखदान, 
संग द्रग छबि महा सुन्दर सुहानी है॥ कहे कवि दूलह सो केहरि 
समान कटि, जगपति जाकी सब जगत बखानी है। देखि 
नन्‍्दठाल मोहे उरज उतड़ः सोहे, को है जो न जोहे मुनि मानी 
महाज्ञानी है ॥ १॥ 
हरषित गात स्वेद भरे दरशात बात, कहत बने न रड् छायो 

अशियान में । कुज्ञ गई यातें जानयो किन्सुक को माल साजो, 
चन्द सी बिराजी सो सखी लखी तियान में ॥ शब्द वेद वाक्य 








द्लह | २५१ 
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श्रुति स्छृति ओ पुरानागम, त्यों ही निज तोष कह्यो आ चारो 

' भ्रमान में । है कहे गहे न कटि कान ब्रज सँभवेरी, कहा देखिबो 
न कहा खुनिवो जहान में ॥ २॥ 

धघरी जब बाहीं तब करी तुम नाहीं पाइ दियो पलिकाहीं 
नाहीं नाहीं के सुहाई हो। बोलत में नाहीं पट खोलत में नाहीं 
कवि दूलह उछाही लाख भाँतिन लहाई हो ॥ चुम्बन में नाहीं 
परिरम्भन में नाहीं सब आसन बिलासन में नाहीं ठीक ठाई हो । 
मेलि गलबाँही केलि कीन्ही चित चाही यह हाँ ते भली नाहीं सो 
कहाँ ते सीख आई हो ॥ ३॥ 

लड़ की बिसालता ले उरज उतड़ भये, रड् कवि दूलह हैं 
तेरे मनसूबे को । ताहि कटि छीनता की नाती मानी सिंह 
हने, तो गति गहैया गज अजब अजूबे को ॥ सिद्धा ओ असिद्धा 
चारो तुक में बिचारो भेद, छेद सह्यो मुक्ता तिहारी तन छूब्रे को । 
पोखराज भान को चढ़ावत कलान सीतमान मानो तो मुख 
समान सखी हवे की ॥| ४ 

उत्तर उत्तर उतकरप बखानो “सार” दीरघ तें दीरघ रुघू तें 
लघू भारी को । सब तें मचुर ऊख ऊख तें पियूष ना पियूष हूं 
ते मधुर है अधर पियारी को ॥ जहाँ कमिकन को क्रमें ते यथा 
क्रम “यथा संख्य” बेन, नेन, नेनकोन ऐसे धारी को । कोकिल 
तें कल, कञ्जदल तें अदल भाव जीत्यो जिन काम की कटारी 
नोकचारी को ॥ ५॥ 
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जता लक 
| स० १७६१ ] 
सर्वेया- 
तुम चाले की बाते चलावती हो खुनि के अति ही तनु छीजतु है । 
छन नेकहु न्‍्यारी जो होति कहूं थल मीनन की गति लीजतु है ॥ 
जब ढो सुलतान न आवे घरें तब लॉ तो बिदा नहिं कीजतु है । 
वद्दि पीतम की अनुहारि सखी ननदी-मुख देखि के जीजतु है॥१॥ 





मूचरदाख | 
[ सं० १७६४ ] 
सर्वेया-- 
ध्यान-हुतासन मैं अरि इंघन, कोक दियो रिपुरोक निवारी । 
शोक हस्पो भवि छोकन को वर, केवल ज्ञान मयूख उघारी ॥ 
लोक अलछोक बिलोक भये शिव, जन्म जरा खत पड़ पखारी | 
सिद्धन थोक बसें शिवछोक, तिनन्‍्हे पग धोक त्रिकाल हमारी ॥१॥ 


वीर हिमाचल तें निकसी गुरु, गोतम के मुख कुएड ढरी है। 
मोह-महाचल भेद्‌ चली, जग की जड़ता-तप दूर करी है॥ 


चाले-गाना । ध्यान-हुतासन-ध्यान रूपी अप्नि में । रिपुरोक निवारीऊ 
कम शत्रुओं की रुकावट को निवारण किया । मयूख--किरण । पडु-कीचड । 
पगधोक--पाँवाधोक, प्रणाम । मोह-महाचरू-मोह रूपी महा पर्वत हिमालय 
को । जड़ता-तप"”जड़ता या मर्खता रूपी गर्मी । 


भधरदास । २५३ 
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ज्ञान पयोनिधि माँहि रली, बहु भड्ज-तरड्नि सौं उछरी है। 
ता शुचि शारद गड्ढ नदीप्रति, मैं अँज्धरी निज सीस घरी है ॥२॥ 


तू नित चाहत भोग नये नर, पूरब पुन्य बिना किम पे हैं । 
कर्म-संयोग मिले कहिं जोग, गहे तब रोग न भोग सके हैं ॥ 
जो दिन चार कौ ब्योंत बन्यौं कहूं, तो परि दुर्गति में पछितेहें । 
यों हित यार सलाह यही कि, “गई कर जाहु” निवाह न है हैं ॥३॥ 


मातपिता रज-वीरज़ सौं, उपजी सब सात कुघात भरी है । 
माखिन के पर माफिक बाहर, चाम के बेठन बेढ़ धरी हैं॥ 
नाहिं तो आय छरगें अब ही, बक बायस जीव बचे न घरी है । 
देह दशा यह दीखत श्रात, घिनात नहीं किन बुद्धि हरी है ॥४॥ 


वाल पने न सँभार सक्‍यो कछु, जानत नाहिं हिताहित ही को । 
योवन बेस वसी बनिता उर, के नित राग रहो लछमी को ॥ 
यों पन दोइ विगोइ दये नर, डारत क्‍यों नरके निञ्ञ जी को । 
आये है सेत अजों शठ चेत “गई खु गई अब राख रही को” ॥५॥ 


बाय छगी कि बलाय लगी, महमत्त भयौ नर भूलत तो ही । 
किक ५, ब्स्प पं 
बुद्ध भये न भजे भगवान, विषै विष खात अघात न क्‍यों ही ॥ 


माखिन के-मक्खियों के पड्ोों जैसे पतले चमड़े के बेठन से ( वेध्टन से ) 
घिरी हुईं। वेस--वयस, उम्र । पन-दो अवस्थाएँ । नरके--नरक में । सेत-- 
सफेद बार। बलाय-्रेतबाघधा । 






२५४ साहित्य-प्रभाकर | 


बी नी आक #5 ब्लड 
री जज जि जीजिबट बीज नाथ लीड नी जि लीक लीक... #ी5 पक टी, ४ 


सीस भयो बगुला-सम सेत, रहो उर-अन्तर श्याम अजों ही । 
माजुष-भों सुकताफल-हार, गवाँर तगा-हित तोरत या ही ॥६॥ 





चाहत है धन होय किसी बिध, तो सब काज सरे जियरा ज्ञी | 
गेह चिनाय करूँ गहना कछु, ब्याही खुता खुत बाँटिये भाजी॥ 
चिन्तन यों दिन जाहि चले, जम आनि अचानक देत दगा जी | 
खेलत खेल खिलारि गये, “रहि ज्ञाइ रुपी शतरजञ्ञ की बाजी” ॥७॥ 


तेज तुरडः खुरह भल्ते रथ, मत्त मतड़ उतड़ः खरे ही। 
दास खवास अवास अटा, धन जोर करोरन कोश भरे हो॥ 
ऐसे बढ़े तो कहा भयो है नर, छोरि चले उठि अन्त छरे ही | 
धाम खरे रहे काम परे रहे, दाम डरे रहे ठाम धरे ही ॥८॥ 


दृष्टि घटी पलटी तन की छबि, बढु भई गति छड्ढ नई है । 
रूस रही परनी घरनी अति, रहुः भयो परियहु रूई है॥ 
कापत नार वहे मुख छार, महामति सक्ृति छाँरि गई है । 
अड्ड उपडू पुराने परे, तिशना उर ओर नवीन भई है॥&॥ 


कृमिरास कुबास खसराय दहै, शुचिता सब छीवत जात सही । 
जिहिं पान किये खुधि जात हियै, जननी जन ज्ञानत नार यही ॥ 





तगा-हित-सूत के धागे के लिये। चिनाय-चिनाकर, बनाकर | भाजी- 

विवाह वगरः उत्सवों में जो मिछ्ठान्न बॉदा जाता है, उसे भाजी कहते हैं। 

रुपी--जमी हुईं। खवास-छुसामद करने वाला । छरे-अकेले । बहु-बॉकी, 
कहीं हक] कक हें ३ हम --क्‌ कि [| 

अटपट, कहीं पर रखते हैं कहीं पड़ता है। लट्ढ:-कमर । नई-नई अर्थात्‌ कुक 

गई, टेढ़ी हो गई। परनीविवाही हुई। नार-गर्दन । सराय-सड़ा करके । 


भूधरदास । श्णज 
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मद्रि सम आन निषिद्ध कहा, यह जान भले कुल मैं न गही । 
घिक है उन को वह जीभ जलो, जिन मूढ़न के मत छीन कही ॥१०॥ 





धन कारन पापिनि प्रीति करे, नहिं तोरत नेह ज़था तिनकौं । 
लव चाखत नीचन के मुंह की, शुचिता सब जाय छियें जिनकों ॥ 
मद्‌ माँस बजारनि खाय सदा, अंधले विसनी न करें घिन को । 
गनिका सड़ः जे सठ छीन भये, घिक है घिक है घिक है तिन को ॥ 


द्वि-दीपक-लोय वनी बनिता, जड-जीव पतड़ जहाँ परते । 
दुख पायत प्रान गँवावत हैं, बरजे न रहे हठ सौं जरते ॥ 
इहि भाँति बिचच्छन अच्छन के बश, होय अनीति नहीं करते । 
परती लूखि जे धरती निरखें, धनि हैं धनि हैं घनि हैं नर ते ॥१२५॥ 


दृदशीऊ शिरोमनि कारज़ में, जग में जल आरज तेइ रहें । 
तिनके ज्ञुग लोचन बारज हैं, इहि भाँति अचारज़ आप कहें ॥ 
पर कामिनी को मुखचन्द चिते, मुंद जाहिं सदा यह टेव गहें । 
धनि जीवन हैं तिन जीवन कौ, धनि माय उने उरमाँय बहेँ ॥१५॥ 


जे परनारि निहारि निरूज्ञ, हँस विगसे बुधि-हीन बड़ेरे। 
जूठन की जिपि पातर पेखि, खुशी उर कूकर होत धनेरे॥ 


तिनको-यदि धन नहीं होता है, तो स्नेह को तिनके के समान तोड़ 
देती है। लव"”लछार, लाला । दिविल्‍दिव्य । अच्छन-बशुन्द्रियाँ। परती- 
पराई स्त्री । आरज--भार्य्य । बारज-कूमछ । जीवन>ज्ञीवों का। मायनः 
माता। विगर्सं>विकसित होवें । पातर"पत्तल । 


रपट साहित्य प्रभाकर । 
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है जिनकी यह टेव वहै, तिन को इस भो अपकीरति है ३ । 
है परलोक विष द्ृढ़दरड, कर शतलरण्ड सुखाचल केरे ॥१७॥ 


राग उदें जग अन्ध भयो, सहजें सब लोगन लाज गयवाँई । 
सीख बिना नर सीख रहे, विसनादिक सेचन की खुघराई ॥ 
तापर ओर रखे रस-काव्य, कहा कहिये तिनकी निठुराई । 
अन्ध अखुकन की ऑँखियान में, फोंकत है. रज राम दुहाई ॥१५॥ 


कश्चन कुम्भन की उपमा, कह देत उरोजन को कबि बारे। 
ऊपर श्याम विछोकत के, मनि नीलम की ढकनी ढँकि छारे॥ 
यों सतवेन कहे न कुपण्डित, ये ज्ञुग आमिष-पिणड उचधारे | 
साधन भार दई मुंह छार, भये इहि हेत किथों कुच कारे ॥१६॥ 


ए विधि! भूल भई तुम त, समझे न कहाँ कसतूरि बनाई। 
दीन कुरडून के तन मैं, तृन दन्‍त घर करुना नहिं आई॥ 
क्यों न करी तिन जीभन जे, रसकाव्य करे पर को दुखदाई । 
साधु-भजु॒ग्रह दुजन-दरड, दोऊझ सधते बिसरी चतुराई ॥१७॥ 
छेम निवास छिमा-धुवनी बिन, क्रोध पिशाय उरे न टरेगो। 
कोमल भाव उपाय बिना, यह मान महामद्‌ कोन हरेगो॥ 
आजेब-सार कुठार बिना, छल-बेल निकन्दन कोन करेगो । 
तोष शिरोमनि मन्त्र पढ़े बिन, छोभ फणी विष क्यों उतरेगो ॥१८॥ 

टेव-आदुत । हृढ़दृंगड--वज्र दुएड । बारे--बारक मूल । छिमा-घुवनी-- 


क्षमा रूपी घूनी। आर्जव-सार-सरलूता रूपी फोछाद की कुल्हाड़ी । तोष- 
सन्‍्तोष रूपी उत्कृष्ट मन्त्र | फणीन्सप। 


भूधरदास | ५5 





काहे को बोलत बोल बुरे नर, नाहक क्यों जस धर्म गमावे । 
कोमल बेन चवे किन ऐन, लगे कछु है न सबे मन भावे ॥ 
ताल छिंदे रसना न भिदे, न घटे कछु अछह्ु द्रिद्र न आबे। 
जीभ कहे जिय हानि नहीं, तुंझ जी सब जीवन को सुख पाव ॥१ ध। 
अन्वक सों न छुटे निहचे पर, मुरख जीव निरन्तर धूजे । 
चाहत है चित में नित ही खुख, होय न छाम मनोरथ पूजे॥ 
तो पन मूढ़ बँध्यो भय आस, बृथा बहु दुःख दवानल भूजें । 
छोड़ विच्छन ए जड़ रच्छन, धीरज धारि सुखी किन हजे ॥२० 
जो धनलाभ ठछिलाट लिख्यो, लघु दीरघ खुछत के अनुसारे । 
सो लहि है कछ फेर नहीं, मरु देश के ढेर सुमेर सिधारे ॥ 
घाट न बाढ़ कहीं वह होय, कहा कर आवत सोच चिचारे। 
कूप किधों भर सागर में नर, गागर मान मिले जरू सारे ॥२१॥ 
कवित्त-- 

केसे करि केतकी कनेर एक कहि जाय, आक-दूध गाय-दूध 
अन्तर घनेर है। पीरी होत रीरी पें न रीख करे कश्चन की, कहाँ 
काग-बानी कहाँ कोयल की टेर है॥ कहाँ भान भारों कहाँ 
आगिया बिचारों कहाँ , पूनों को उज़ारो कहाँ मादस अँधेर है । 
पच्छ छोरि पारखी निहारों नेक नीके करि, जेनबेन और बेन 
इतनों ही फेर है ॥ २२॥ 

चव-बोलके । किन--क्यों नहीं । ऐन--अच्छे । रीरी-पीतल । शैस-८ 
हिर्स-बराबरी । आगिया>खद्योत । मावस अँधरन्‍-अमावस्या का अन्चरा । 
ओर वेन-दूसरे धर्म वालों के बचनों में । 


१३ 


२५८ साहित्य प्रभाकर | 
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काहू घर पुत्र जायो काह के वियोग आयो, काह रागरडुः 
काह रोआ रोई करी है। जहाँ भान ऊगत उछाह गीत गान देखे, 
साँक समे ताही थान हाय हाय परी है॥ ऐसी जग रीत को न 
देखि भय भीत होय, हा हा मूढ़ तेरी मति कोन हरी है। 
मानुष-जनम पाय सोचत विहाय जाय, खोकत करोरन की एक 
एक घरी है ॥ २३॥ 

जोलों देह तेरी काह रोग सों न घेरी जोलों, जरा नाहिं नेरी 
जासों पराधिन परि है। जोलों जमनामा बेरी देय ना दमामा 
जोलों, माने कान रामा बुद्धि जाइ ना बिगरि है॥ तोलों मित्र 
मेरे निज कारज संवार ले रे, पोरुष थकेंगे फैर पीछे कहा करि 
है। अहो आग आयें जब फोंपरी ज़रन लछागी, कुआके खुदायें 
तब कोन काज़ सरि है ॥ २७ ॥ 

सो वरष आयु ताका छेखा करि देखा सब, आधी तो 
अकारथ ही सोवत विहाय रे। आधी में अनेक रोग बालब॒द्ध- 
दशाभोग, ओर हु सँयोग केते ऐसे बीत ज्ाँय रे॥ बाकी अब 
कहा रही ताहि तू विचार सही, कारज की बात यही नीकीे मन 
लाय रे। खातिर में आवे तो खलासी कर इतने में, भावे फाँसि 
फन्द बीच दीनों समुझाय रे॥ २५ ॥ 

बालपने बाल रहा पीछे ग्रहमार बचह्यो, ठोकलाज काजञ 
बाँध्यो पापन कौ ढेर है। अपनो अकाज कीनों लोकन में जस 








दुमामा--नगाड़ा । कान-आज्ञा । रामा-स्त्री । आय>भायु, उम्र । 


भूधरदास । २५६ 


लीनों, परभो विसार दीन्हों विषे बश जेर है ॥ ऐसे ही 
गई घिहाय अलपसी रही आय, नर परजाय यह “आँधरे की बटेर” 
है। आये सेत भैया अब काल है अवैया अहो, जानी रे खयानें 
तेरे अजों हूं अँधेर है ॥ २६ ॥ 

देखो भरजोबन में पुत्र को वियोग आयो, तेसे ही निहारी 
निज नारी कारूमग में | जे जे पुन्यवान जीव दीसत है यान ही 
पै, रछु भये फिर तेझ पनहीं न पग में ॥ एते पे अभ्षाग धन- 
जीतब सो घरे राग, होय न विराम जाने रहूंगो अलग में | आँखिन 
विलोकि अन्ध सूसे की अँधेरी करे, ऐसे राजरोग को इलाज 
कहा जग में ॥ २७॥ 

रूप को न खोज रो तरु ज्यों तुषार दह्यो, भयो पतमार 
किधों रही डार सूनीसी | कूबरी भई है कटि दूबरी भई है देह, 
ऊबरी इतेक आयु सेर माहिं पूनीसी॥ जोवन ने बिदा लीनी, 
जरा ने जुहार कीनी, हानि भई खुधि बुधि सबे बात ऊनीसी । 
तेज घव्यो ताव घव्यों जीतब को चाव घख्बयो, ओर सब घव्यों 
एक तिस्ना दिन दूनी सी ॥ २८ ॥ 

अहो इन आपने अभाग उदे नहिं जानी, वीतराग-वानी 
सार द्यारस-भीनी है। जोवन के जोर थिर जड्रम अनेक जीव, 


सेत-सफेद बाल । सूसे की अँधरी करें-शहशक (खरगोश) अपनी 
आँखें बन्द करके जानता है कि अब सब जगह अन्धरा हो गया, मुझे कोई 
देखता ही नहीं है । ऊबरी-बाकी । पूनीजसेर भर रूई में एक पोनी के 
बराबर बाकी रही । ऊनसीरकमतो । थिरूख्थावर जीव एकेन्द्रिय । 
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जानी जे सताये कछु करुना न कीनी है॥ तेई अब जीवरास 
आये परलोक पास, लेंगे बैर दंगे दुख भई ना नवीनी है। उन्हीं 
के भय कौ भरोसों जान काँपत है, याही डर “डोकरा नें छाठी 
हाथ लीनी है” ॥ २६ ॥ 

कहे पशु दीन खुन जग्य के करेया मोहि, होमत हुतासन मैं 
कौनसी बड़ाई है। स्वर्ग खुख मैं न चहों “देहु मुझे” यों न कहों 
घास खाय रहों मेरे यही मन भाई है ॥ जो तू यह जानत है चेद 
यौं बखानत है, जग्य जलो जीव पावे स्व खुखदायी है। डारे 
क्यों न वीर यामें अपने कुट॒ुम्ब ही को, मोहिं जिन जारे “जगदीश” 
की दुहाई है॥ ३०॥ 

कानन में बसे ऐलो आन न गरीब जीव, प्रानन सोौं प्यारो 
प्रान पूंजी जिस यहै है। कायर खुभाव धरे काहूं सो न द्रोह करे 
सब ही सो डरे दाँत लिये तृन रहै है ॥ काह सो न रोष पुति 
काह पे न पोष चहै, काहू के परोस परदोष नाहिं कहे है। नेकु 
स्वाद सारिबे को ऐसे संग मारिवे को, हाहारे कठोर तेरो कैसे 
कर बहें है ॥ ३१ ॥ 

ढईसी सराय काय पन्धी जीव बस्यों आय, रन त्रय “निधि 
जापे मोख जाको घर है। मिथ्या निशि कारी जहाँ मोह-अन्धकार 
भारी, कामादिक तस्कर समूहन को थर है॥ सोधचे जो अचेत 
सोई खोबे निज्ञ सम्पदा कों, तहाँ गुरु पाहरू पुकारे दया कर है। 


6 ८७४ // ७ / जे #ट #0 व हक आफ ल्‍ीथ नि ता ५ तय के 








परोष-परोक्ष में । कर बहे है--हाथ चलता है। थर-- स्थल। पाहरू-पहरेदार। 
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गाफिल न हजे ध्रात ऐसी है अन्घेरी रात, 'जाग रे बटोही” यहाँ 
चोरन कौ डर है ॥ ३२ ॥ 

आयो है अचानक भयानक अखाता कमें, ताके दूर करिवे को 
वबली कोन अह रे। जे जे मन भाये ते कमाये पूर्व पाप आप, तेई 
अब आये निज उद्काल लह रे॥ एरे मेरे वीर काहे होत है अधीर 
या मैं, कोऊ कौ न सीर तू अकेलों आप सह रे। भये दिलगीर 
कछू पीर न विनसि जाय, ताही तें सयाने तू तमासगीर रह रे ॥ 


केसे कैसे बली भूप भू पर बिख्यात भये, बरी कुछ काँपें नेकु 
भौंहों के बिकार सौं। लन्घे गिरि सायर दिवायर-से दिपे जिनों, 
कायर किये हैं भट कोटिन हंकार सौं॥ ऐसे महामानी मौत 
आये हू न हार मानी, क्योंही उतरे न कभी मान के पहार सौं। 
देव सौं न हारे पुनि दाने सौं न हारे ओर, काह सो न हारे एक 
हारे होनहार सो ॥ ३४ ॥ 

लोहमई कोट केई काटेन की ओट करो, काँगुरेन तोप रोपि 
राखौ पट भेरिकें। इन्द्र चन्द्र चोंकायत चौकस है चोकी देहु, 
चतुरड़ चमू चहूं-ओर रहो थेरिके॥ तहाँ एक भोंहिरा बनाय 
बीच बेठो पुनि, बोछों मति कोऊ जो बुछावे नाम टेरि के। ऐसें 
परपश्च-पाँति रचौ क्‍यों न भाँति भाँति, कैसे हू न छोरे जम 
देख्यों हम हेरिक ॥ ३०॥ 


सीर-लामा । दिलगीर-चिन्तित, दुखी । सायर-समुद्र | दिवायर--सूर्य । 
दाने-दैत्य । पट-किवाड | चोकायत--चोकन्‍्ने । चम्‌-सेना । 


२६२ साहित्य-प्रभाकर | 
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सज्जन जो रचे तो खुधारस सों कौन काज, दुष्ट जीव किये 
कालकूट सों कहा रही | दाता निरमापे फिर थापे क्‍यों कलप- 
वृच्छ, जाचक बिचारे लघु तृण हूं तें है सही ॥ इष्ट के संजोग तें 
न सीरो घनसार कछू, जगत को ख्याल इन्द्रजाल सम है वही । 
ऐसी दोय दोय बात दीखें विधि एक ही सी, काहे को बनाई मेरे 
धोखो मन है यही ॥ ३६ ॥ 

जोई दिन कटे सोई आव में अवश्य घटे बंद बंद बीते जेस 
अंजुली कौ जल है। देह नित छीन होत नेन तेज-हीन होत 
जोबन मलीन होत छीन होत बल है॥ भावे जरा नेरी तके 
अन्तक-अहेरी आवबे पर-भौ नजीक जात नर-भो निफल है। 
मिलके मिलापी जन पूंछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माँही मित्र ! 
काहे की कुशल है ॥ ३७ ॥ 

ह्ृप्पय- 

जो जगवरत समस्त, हस्त तल जेम निहारे। 

जग-जन को संसार, सिन्धु के पार उतारे॥ 

आदि-अन्त-अविरोध , वचन सबको सखुखदानी । 

गुन अनन्त जिहू माहिं, .रोग की नाहिं निशानी ॥ 
माधव महेश ब्रह्म किधों, वद्धमान के बुद्ध यह । 
ये चिहन जान जाके चरन, नमी नमो मुझ देव वह ॥३८॥ 

सकल-पाप संकेत, आपदा-हेत कुलूच्छन | «४ 

कलह-खेत दारिद्र देत, दीसत निञज्ञ॒ अच्छन ॥ 
आव-आयु। नेरी-नजदीक | अन्तक आव-आयु। नेरी--नजदीक | अन्तक अद्देरी--जमराजरूपी शिकारी अच्छन-नेत्र: 
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गुन समेत जस सेत, 
ओगुन - निकर - निकेत, 
जुआ समान इह छोक में, 
इस विसनराय के खेल कौ, 
जड़म जिय को नास, 
सपरस आकृति नाम, 
नरक जोग निरदई, 
नाम लेत तज देत, 
यह गिपट निंद्य अपवितन्र अति, 
आमिष अभच्छ या को सदा, 
चिन्ता तजे न चोर, 
पीटे धनी बिलोक, 
प्रजापाल करि कोप, 
मरे महा दुख पेखि, 
अति विपति मूल चोरी विसन, 
परवित अदत्त अद्भार गिन, 
कुगति बहन गुनगहन, 
खुजस चन्द्र घन घटा, 
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केत रवि रोकत जसें। 
लेत छूखि बुधजन ऐस॥ 
आन अनीति न पेखिये। 
कोतुक ह॒ नहिं देखिये ॥३8६॥ 
होय तब मांस कहावे | 
गन्ध उर घिन उपजावे॥ 
खाहि नर नीच अधरमी | 
असन उत्तम कुछ करमी | 
कमिकुल-रास निवास नित | 
बरजों दोष दयार चित्त [४०॥ 
रहत चोकायत सारे। 
लोक निदई मिलि मारे॥ 
तोप सों रोप डड़ावे। 
अन्त नीची गति पावे॥ 
प्रग/ जास आचे नज़र | 
नीति निपुन परसें न कर ॥४१॥ 
दहन दावानरूूसी है। 
देह कृश करन खई है॥ 








केत-जेसे सूर्य को केतुग्रह का बिमान रोक देता है । जड़म-एकेन्दी को 
छोड़ कर बाकी सब जीवों को जड्रम जीव कहते हैं। असन-भोजन । 
परवित-दूसरे का घन । अदत्त-बिना दिया हुआ । छजस चन्द्र घन घटा 
सुजश रूपी चन्द्रमा को ढकने के लिये बादलों की घटा | खई-क्षय रोग । 


अमन चय वाद या पलरवययापफ्रयकप पर कयादनदारपप्रदतयएव्यावदयपय पथ मद ध्दयवापपापद या का दददाध ना दयकरप का मध्य दान्‍ 04 का अत कवर एक पाप कप प्राय अमान पप दर पकभाप थ पाप का घास मे पराक्रम 2व रद फ पर पध ताप कद रद्द वपादन दवा 


धन-सर-सोखन धूप, 
विपति भ्ुजड्रनि वाल, 
इहि विधि अनेक औशुन भरी, 
मत करहु मित्र यह जान जिय, 
प्रथम पाण्डवा भूप, 
मांस खाय बक-राय, 
बिन ज्ञानें मदपान जोग, 
चारुदत्त दुख सह्यो, 
नप ब्रह्गत्त आखेट सों, 
पर-रमनि शाच्ि रावन गयोौ, 
ज्ञान महावत डारि, 
गुरु अहुश सेहिं गिने, 
करि सिधंत सर न्होन, 
करन  चपलता धरे, 
डोलत खुछन्द मदमत्त अति, 
बैराग्य खम्भ तें बाँध नर, 
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धरम-दिन साँक समानी । 
बांबई बेद बखानी ॥| 





प्रान हरन - फाँसी प्रबल | 
पर-वनिता सों प्रीति पछ ॥४३२॥ 


खेलि जूआ सब खोयो । 
पाय बिपदा बहु रोयो॥ 
जादोंगन द्ज्झे । 
बेसवा - बिसन अरुझे ॥ 
हद्विज शिवभूत अदृत्त रति 


सातों सेवत कौन गति ॥४शा 


सुमति संकल गहि खण्डे । 
ब्रह्म्नत विरख चिहण्डे॥ 
केलि अध रज् सों ठाने | 
कुमति करनी रति भाने॥ 


गुण पथिक न आवत उरे। 
मन - मतड़ः विचरत बुरे ॥४७॥ 
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धरम-दिन साँक समानी-धघर्म रूपी दिन का अन्त करने वाली सन्ध्या | 
बॉबईरं-सांप के रहने की बल्मीकि वा बांबी । बक-राय-बक नामक राजा । 
दज्मे-जले । बेसवा-बिसन-वेश्या व्यसन | ब्रह्मब्रतनअद्यचर्य रूपी बृक्ष । 
करन चपलता--कानों की चपलता, इन्द्रियों के विषयों की चपछता । करनी-- 
हथिनी । गुण पथिक न आचवत उरेन्गुण रूपी मुसाफिर पास नहीं आते हैं । 
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एकारदक्र | 
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कुएड लिया-- 
पुत्र प्राण ते अधिक है, चारिड युग परमान । 
सो दशरथ नप परिहस्तो, बचन न दोन्‍्हों ज्ञान ॥ 
बचन न दोन्‍्हों जान, बड़ेन की वूमि वड़ाई । 
बात रहे सो काज, और वबरु सरवसु जाई ॥ 
कह गिरिधर कविराय, भये नप दशरथ ऐसे । 
पुत्र प्राणः परिहरे, बचन परिहरे न ऐसे॥ १॥ 


साइ बेटा बाप के, बिगरे भयो अकाज । 
'हिरनाकुश अरू कन्‍्स को, गयो दुहुन को राज ॥ 
गयो दुहुन को राज, बाप बेटा में बिगरी | 
दुश्मन दावागीर, हँसे बहु मण्डल नगरी ॥ 
कह गिरिप्रर कविराय, युगन याही चलि आई । 
पिता पुत्र के बेर, छाभ एको नहिं साई॥२॥ 
साई ऐसे पुत्र खों, बाँक रहे. बरू नारि। 
बिगरी बेटा वाप सों, जाय रहे ससुरारि॥ 
जाय रहे सखुरारि, नारिके नाम बिकानों । 
कुल के धर्म नसाय, और परिवार नखानो॥ 
कह गिरिधर कविराय, मातु भूखे वहि ठाई। 
अरू कपूत क्‍यों भयो, बाँक रहतिऊँं बरू साई॥ ३ ॥ 


7 


२६६ साहित्य-प्रभाकर | 


नारी पर घर जाइ जो, अरे भक्तों नहिं मान । 
जो घर रहे निदान सों, चाल ढाल पहिचान ॥ 
चाल ढार. पहिचान, बहुरि उत्पात न होई । 
जो कछु छागे दोष, अरे खुन आचे रोई॥ 
कह गिरिधर कविराय, समय पर दैत है गारी । 
मरो पुरुष जिय जानि, जबे पर घर गइ नारी ॥ ४॥ 
धोखे दाड़िम के खुबा, गयो नारियर खान | 
खमखाई पाई सज़ा, फिर छागो पछतान ॥ 
फिरि छागो पछितान, बुद्धि अपनी को रोयो । 
निर्गुनियन के पास बेठि, गुण अपनो खोयो ॥ 
कह गिरिधर कविराय, सुनो हो मोरे नोखे | 
गयी तुरत ही ट्ृटि, चोंच दाड़िम के धोखे ॥ ५॥ 
बनिया अपने बाप को, ठगत न छावबे बार | 
निशि वासर जननी ठगे, जहाँ लेत अवतार ॥ 
जहाँ लेत अवतार, मास दस उदरे राखे | 
शुरू सो करे विवाद, आप पण्डित है भाखे॥ 
कह गिरिघर कविराय, बेंचि हरदी औ घनिया । 
मित्र जानि ठगि छेहि, जहाँलगि भगता बनिया॥ ६ ॥ 
दोलत पाइ न कीजिये, सपने में अभिमान | 
चश्चल जल दिन चार को, ठा्े न रहत निदान ॥ 
ठा न रहत निदान, जियत जग में यश लीजे । 
मीठे बचन खुनाय, विनय सब ही सो कीजीे ॥ 
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कह गिरिधर कविराय, 
पाहुन निसि दिन चारि, 
बेटा बिगरे बाप सों, 
लटापटी होने लरूगी, 
मोहि जुदा करि देहु, 
छेहों घर अरू द्वार, 
कह गिरिध्रर कविराय, 
समय परो है आय, 
सोना लावन पिउ गये, 
सोना मिले न पिड मिले, 
रूपा हें गये केश, 
सेजन को. बिसराम, 
कह गिरिधर कविराय, 
बहुरि पिया घर आव, 
साई सब सखंखार में, 
जब लग पेसा गाँट में, 
तब लग ताको यार, 
पैसा रहा न पास, 
कह गिरिधर कविराय, 
करत बेगरजी प्रीति, 
गुन के गाहक सहस नर, 
जेसे कागा कोकिला, 


गिरिधघर। 


अरे यह सब घट तोलत । 


२६७ 


जऔ हीं पी अली जलीपररीफिकाीजन्‍त५ अटीजजरी। जातक पिन पति चिलत पी सकल कर िमत५५ नी फिर. जि धकरी की आना, 


रहत सब ही के दोलत ॥ ७॥ 


करि तिरियन सों नेहु । 
मोहिं ज्ञुदा करि देहु॥ 
घरीमाँ माया मेरी । 
करों में फजीहत तेरी ॥ 
खुनों गद॒हा के लेटा । 


बाप से भरगरत बेटा ॥ <॥ 


सूना करि गये देश । 
रुपा हें गये केश॥9 
रोय रेंग रूप गँवावा । 
पिया बिन कबहुं न पावा | 
छोन बिन सब अछोना ॥ 
कहा करिहों ले सोना ॥ 
मतलब का व्यवहार । 
तब लग ताको यार॥ 
यार खँग ही खँग डोलें । 
यार मुख से नहिं बोल ॥ 
जगत यहि छेखा भाई । 


६॥ 


यार बिरछा कोइ साई ॥ १० ॥ 


बिन गुन लहे न कोय । 
शब्द सुनें सब कोय॥ 


शब्द सुने सब कोय, 
दोऊ को इक रह, 
कह गिरिधर कविराय, 
बि्र गुन लहे न कोय, 
साई अवसर के पड़े, 
जाय बिकाने डोम घर, 
वे राज़ा हरिचन्द, 
घरे तपसवी वेष, 
कह गिरिधर कविराय, 
को न करें घटि काम, 
विना विचारे जो करे, 


फामप बिगारे आपनो, 
ज्ञग में होत हँसाय, 
खान पान सतन्‍्मान, 


कह गिरिधर कविराय, 
खरकत है जिय माँहि, 
बीती ताहि बिसारि दे, 
जो बनि आये सहज में, 
ताही में चित देइ, 
दुज्ञन हँसे न कोय !। 
कह गिरिधर कविराय, 
आगे को खुख समुफ्ति, 





को किला सबे सुहावन | 
काग सब भयग्रे अपावन ॥| 
सुनो हो ठाकुर मन के | 


सहस नर गाहक गुन के ॥ ११॥ 


को न सहै दुख हन्द्‌ । 
श्र 

वे राजा हरिचन्द ॥ 
करे मरघट रखवारी | 
फिरे अजुन बलधारी ॥ 
तपे वह भीम रखोई । 


परे अवसर के साई॥ १२॥ 


सो पीछे पछिताय । 
जग में होत हँसाय ॥ 
चित्त में चेन न पाचे । 
राग रंग मनहिं न भावे ॥ 
दुःख कछ टरत न टारे | 


कियो जो बिना बिचारे ॥१३॥ 


आगे की खुधि छेइ । 
ताही में चित देइ॥ 
बात जोई बनि आचे। 
चित्त में खता न पाचे॥ 
यहे करू मन परतीती । 


होइ बीती सो बीती॥ १७॥ 


बेरीसाल | 


# 





क्री 


राल ९ 


२६६ 
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| सं० १७७६ | 
दोहा- 
नहिं कुरड़ नहिं सलक यह , नहिं कलड्ड नहिं पड़ । 


बीस चबिसे बिरहा दही 
यह सोभा अवलीन की 
कटि नापत विधि की मनो 
विधु सम तुव मुख लखि भई 
विधि याही ते जनु कियो 
लसति रोमावलि कुचन बिच 
जनु सरिता जुग चन्द्र बिच 
कमल चढ़ावत काम है 
हैं प्रसन्न देहें खुबरू 
अछि अब हम कीजे कहा 
उत धनु करषत मदन इत 
लई सुधा सब छीनि विधि 
सो अब याही सोच सखि 
खुनि तुब मुख निकले बचन 
जस्मो समर हर कोप भर 
दाहत आगि वियोग की 
तुम्हें अछत अदमुत खु यह 


9 


ह। 


9 


है 


गड़ी दीठि ससि अड्भडु॥१॥ 
ऐसी परत निहारि। 
गड़ी आंगुरी चारि॥२॥ 
पहिचानन की सट्डू। 
सखि मयडु में पहु॥३॥ 
नीले पट की छाँह। 
निश अधियारी माँह॥४॥ 
हर ऊपर यहि चोप | 
रति संजोग तज्ि कोप॥ ५॥ 
कासों कहें हवाल । 
करपत मनहिं गोपाल ॥ ६ ॥ 
तुव मुख रचिवे काज़ । 
छीन होत इडुजराज॥ ७9 ॥ 
मधुर सुधा को सोत । 
फेरि डहडहो होत॥ ८॥ 
वाहि आठह जाम । 
खुनी सरस घनश्याम॥ ६॥ 


का लक ला की. 
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साहित्य-प्रभाकर | 


जन्‍लीं नी नी आती. ४ 





चलि देखो ब्रजनाथ जू , झूठी भाखत में न। 


कढ़त सलोने बदन ते 
निरमछ कीबे को मनहिं 
अञ्नन आँजत द्वगन हयों 
जेसी कछु विधि ने दई 
तेसे। अखुवाँ दये 
निज नेवास को छोड़ि के 
वाही अकस लगी लला 
सखि केतो तुव रूप को 
जाहि चपल अति छलन मन 
तुम ताके मन तासु मन 
तुम्हे न बाधत नेक हू 
करत नेह हरि सो भट्ट 
चहत बचायो बसन अब 
लसत लाल डोरे रु सित 
प्यारी तेरे द्वगन में 
सेत कमर कर छेत ही 
नील कमर निरखत भयो 
उयो विषद्‌ राका शशी 
तऊँ कुह रजनी कियो 
ऐसे ही इन कमर कुछ 
कहा करन चाहत चरन 


? 


ह। 


। 


मधुर खुधा से बेन ॥१०॥ 
करत स्याम रंग जोर । 
निर्मल ताकी कोर ॥११॥ 
बड़ी बिरह की भार । 
ताखु बुकावनहार ॥११५॥ 
लागी पलकन लीक । 
अधरा अज्जन  छीक ॥१३॥ 
पारावार अपार | 
पैरि न पात्रत पार॥१७॥ 
बसत विरह की ज्वाल | 
बड़े सयाने छाल ॥१५॥ 
क्यों नहिं कियो बिचार । 
बोरी बाँधि अंगार ॥१६॥ 
चखन पूतरी स्थाम । 
कियो तिहं गुण धाम ॥१७॥ 
अरुन कमल छवि देत । 
हँसत सेत को सेत॥१८॥ 
छायो भुवन प्रकास । 


वाके नेननि वास ॥१४॥ 
जीति लियो निज रहः । 


लहि अब जावक सड्ू ॥२०॥ 
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शीतल | २७१ 


5 जि मै अर... #% 


कर छुटाइ भजि दुरि गई 
खरे छाल बिलखत खरे 
जो नहिं हाँ ते विकल है 
तो तुव हिय में जानियत 
निज्ञ प्रतिविस्बन में ढुरी 
लई तुरत ही भावते 
विरह तई लखि निरदई 
मार नाम विधि ने कियो 
तोष लछहत नहिं एक सां 
कियो विधाते रावरे 
अलि ये उड़गन अगिनिकन 
मानहु आवत दहन ससि 
करत कोकनद मदहि रद 
भये अरुन अति दबि मनो 


अश. स्‍क. कन्‍भ नर जन अ#ौी- ल्‍्प 


कनक पूतरिन माहिं । 
नेक पिछानत नाहिं॥२१॥ 
भगि जातो अछिज़ाल । 
क्यों चम्पा की माल॥२श॥ 
मुकुर धाम सुखदानि । 
तन छुवास पहिचान ॥रशा 
मारत नहीं खसकात । 
यहेै जानि जिय बात ॥२४॥ 
जात ओर के धाम | 
याते नायक नाम ॥र५णार/ 
अडु घूम अवधारि | 
ले निज सड़ दवारि ॥२६॥ 
तुब॒ पद हद खुकुमार । 
पायजेबव के भार ॥२७॥ 





हैं 
गातद । 
[ सं० १७८० ] 
पडुज॒ पर बीर बधू बेठी उपमा रूखि हो जा कुन्द्‌ कहीं । 
के शरद कमल दल पर विदुम देखे छूटे दुख दुन्द कहीं ॥ 
पडुज दुछ ऊपर चुन्नी-ली वरणें मति रहु मुख मुन्द कहीं | 
कुन्दन पर माणिक जड़े हुए जानी मिहँदी के वुन्द कहीं ॥१॥ 


२७२ साहित्य-प्रभांकर । 
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नग चुन्नी चोके जड़े हुये चम्पक दल मड़ुल बेठे बन। 
या पश्च बाण ने तीरों की नोकों पर राखे आछे मन॥ 
नख लाल बिहारी के शीतल क्या शरद चन्द्रमा के-से कन | 
या विमल कञ्ञ की कलियों पर जानी चढ़ि' आये तारागन ॥श॥ 


वरणन करने को क्या वरणों वरणों जग जोती बानी है । 
ग्रह तीन उच्चके पड़े हुये जानी यह यूसुफ खानी है॥ 
शशि भवन जीव सफरी खुर गुरु कन्या बुध ज्योतिस गानी है । 
इस लाल बिहारी जानी की क्या अध्धे चन्द्र पेशानी है॥श॥ 


उर अबा अनल में आँच दिया तुझ बिरह सड़ः से पीखा है । 
भरि खून जिगर को अय जालिम गुलजार रड् दुति दीसा है॥ 
मज़नू फ़रहाद माधवानल इन सब मिल तुझे अखीखा है। 
हूग ठोकर ज़रब न मार यार दिछ निपट करकरा सीखा है ॥७॥ 


मुख शरद चन्द्र पर श्रम सीकर जग मगे नखत गण जोती से । 
के दुल गुलाब पर शवनम के हैं कणिका रूप उदोती से ॥ 
हीरे की कनियाँ मनन्‍्द्‌ छगे है सुधा किरण के गोती से । 
आया है मदन आरती को घर हेम थार पर मोती से ॥५ा 


कर छुयें गुलाब दिखाता है जो चौसर गूंथा बेली का। 
गल बीच चम्पई रहड्ु हुआ मुसकान कुन्द रद्‌ केली का॥ 
दर॒ग स्‍्थाह मरीखि रपेटे ही रैँंग हुआ सोसनी सेली का । 
जानी यह तद्‌ ग्रुण भूषण है पचरड्रा हार चमेली का ॥६॥ 





शीतरू | २७१३ 
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श्ड़गर रूप रस भरे हुये हें सुधा किरण के जोदी ये । 
बाँधे सीने में सूरति-ली दरसाये रूप उदोती ये॥ 
परखे मुक्ताहल ह्वए से भकमकाहट जगमग जोती ये। 
काढ़े हैं सुधाविन्दु में-से में शब्द ब्रह्म के मोती ये॥थ॥ 


थी सरद्‌ चन्द्र को जोन्ह खिली सों वे था सब गुण जटा हुआ । 
चोवा की चमक अधर बिहँसन रस भीजा दाड़िम फटा हुआ ॥ 
इतने में असन समे बेला लखि ख्याल बड़ा अद पटा हुआ | 
अवनी से नम नभ से अचनी उछले अँगु नटका बटा हुआ ॥4॥ 


रद्‌ देखे लाल बिहारी के अनवेधे मोती मड़क गये। 
के घट दश कछा छपाकर के इनहूं के किरये कड़क गये ॥ 
मुसकाते भरे लखे जब ते रस भीजें दाड़िम दड़क गये । 
शरमिन्दी कली चमेली की तड़िता के सीने तड़क गये॥६॥। 


जब तेरे रुख की हवा चली तब ते असमानी चढुु हुआ । 
ठड्डा अरु काँपे खसिरी पेट अरू भेद्‌ रूप सब अंग हुआ ॥ 
नीचे ऊँचे अरू ग्रोते हैं कन्नी का मुड़ना तंग हुआ | 
रिएते से दँधा हुआ जानी दिल मेरा तुझे पतंग हुआ ॥१०॥ 
हरदम पर दम कुछ दम पर दम तेरा ही सुमिरण करते हैं । 
इकीस हज़ार छे से स्वासों से रात ओर दिन भरते हैं॥ 
जानी मात्यूम तुझे क्‍या है ज्यों विरह सिन्धु को तरते है। 
गिर दाब बड़ा ही छोटा-खा हम इसी फिकर में मरते है ॥११॥ 


१८ 


२७७ साहित्य-प्रभाकर | 
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आँखों से देखे सोसन सी तन रूंमि चम्पक बे आब हुई । 
नख चरण चन्द्रमा की किरणें छखि ज़री तार बेताब हुई ॥ 
मुख शरद चन्द्र पर नज़र गई जानी हरदम महताब हुई। 
बे तरह जान को लेती है हाथों में गेंद गुलाब हुई॥१श॥ 


हम खूब तरह से जान गये जेसा आनंद का कन्द्‌ किया | 
सब रुप सील गुन तेज पुञ्ञ तेरे ही तन में बन्द किया॥ 
तुम हुस्न प्रभा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफन्द किया | 
चम्पकदल सोनजुही नरगिस चामीकर चपला चन्द्‌ किया ॥१३॥ 
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बदाफिताय ॥ 
[ सं० १७८० ] 
दोहा-- 
श्रीनन्दठकाल॑ तमाल सो , स्यामल तन दरखाय | 
ता तन खुबरन बेलि सी , राधा रही समाय ॥ १॥ 
कवित्त-- 
छाया छत्र हे करि करत महिपालन को, पालन को पूरो 
फीछो रजत अपार है| मुकुट उदार है लगत खुर्ख ्रौनन में 
जगत जगत हन्स हाँसी हीर हार हैं॥ ऋषिनाथ सदानन्द 
सुजस बिलन्द्‌ तम बृन्द्‌ को हरेया चन्द्‌ चन्दिका झुढ़ार है। 
हीतऊछ को सीतल करत घनसार हे महीतल को पावन करत 
गड़धार हे॥२॥ 


आफ 5्आ॑मलमिर कल के ही फल: 


ग्जन ९ 


| सं० १७८६ ] 
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सर्वेया-- 
लाज के साज सबे बिसरे अरू सोच सकोच हिये ते गँवाये । 
नेनन के बस डोलत हैं पुनि मेन महा-मुनि मन्त्र पढ़ाये॥ 
खोयो सखी धन धर्म सबे तिन सों बकि नाहक बैन थकाये । 
जासों कस्तो अपराध तहाँ पुनि पावन हे परि पावन आये ॥१॥ 


जाति हुती जमुना तट ते तहँ ठाढ़े हैं कान्ह चली मुख मोरी । 
प्रीति हिये उलही रूेखि जानि के ओंठन ही हँसि हें गई भोरी ॥ 
गञ्जनन जू जिमि तूंबरी पानी दबी न रहे इमि प्रेम की चोरी । 
कॉकरी पाँय चुभी तिय के सिसकी सुनि के पिय नाक खिकोरी ॥२॥ 


जोबन रूप शुमान महा तिय आई हुती गति हन्स हरी-सी । 
मोहन की मुरली खुनि के वह मोहि गई भई चित्र धरी-खी॥ 
मार खुमारु करी अति ही ठगि ठाढ़ी रही मन मोद भरी-सी । 
अड्जु हले न चले कहूं नेक हू हे गई पाहन की पुतरी-खी ॥३॥ 


हों तो धस्त्तों तट भीजिबे के डर बेगि तहाँ जमुना घसि न्हाई । 
घाइ के आइ के चीर लये बिलु धीर भई सब पूछि जन्हाई॥ 
गज्जनन हीरा को मोतिन हूं को सु आज्ुु लूखो वृषभाजु दुहाई । 
हाइ कहा करों माइ रिसाइगी हार हमारे हरे हैं कन्हाई ॥४॥ 


२७४६ साहित्य-प्रभाकर | 
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कवित्त-- 

फूलि रहे वचन उपवन घन घूमि घूमि झूमि रहे तरु जहाँ पोन 
परसत है। गञ्जत मँवर डोल सौरभ भकोर ओले मोर पिक 
बोलें खुनि मन करषत है ॥ छाल पाग स्थाम सीस चूनरी खुरडड 
राधे रक़ रचि रहो अति नेन दरसत है। कु मवन दग्पति अनडू 
हुलसत ज्यों ज्यों मेह बरसत त्यों त्यों नेह सरसत है ॥ ५॥ 

बोलत न सुने कोऊ देखती न शुरु जन मन पति ही को सदा 
लिये मन तरसे। नीचिये रहति मुख घूंघुट लह॒ति महा कहा 
कहों जेसी लाज हिय बीचि तरसे॥ गञ्नन सुकवि कहे ऐसो 
निरवहे घर आँगन न आधे नेन सूरज न दरसे। पग उघरत पीर 
नख शिख चीर सोहे परपति मानि हियो पोनह न परसे ॥ ६॥ 

उते सिताखित ज्ू में न्हात तन ताप हरे इते मैन ताप हरे 
देत नेन सेनी है। उते पाप हरे यह कहत पुशन सब ए ऊ पाप 
हरे पिय ऐसी प्रीति पेनी है॥ उते सरस॒ुति की अभाव रूखियत 
अरू गज्नन कहत ए प्रगट मुख बेनी है। सड़म जिवेनी करे पावन 
जगत इत पिय तिय संगम सों पावन अजिवेनी है ॥ ७ ॥ 

नेक जो हँसों तो होत छाल माल हीरन की नेक द्वग हैरे मोहिं 
नील मनि भलकी | जो हों मुख धोइबे की अंज्ुली भरों छे 
भोरी सखिन निहारी राती दुति होति जल की ॥ जो हों रचौ 
वीरन चिलक दुर जोबन की मेरे देखिबरे को आँखें गन की 
ललकी | आँगन कढ़ों तो भोंर भीरन अन्घेरो होत पाउँ जो घरों 
तो मही होत मंखभलछ की ॥ ८॥ 


बकक्‍्सी हन्सराज । २98 
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च्र्ि्ि ("5 
शिकासह | 
[ सं० १७८८ | 
सवेया---- 
हों जमुना जल जात अचानक, बानक सों नद्काल ठई । 
तब दौरि धस्तो कर सों कर को, उर छाइ लई जन्नु निद्धि पई॥ 
शिवसिंह जहीं परस्यो कुच को, तुतुराइ कह्यो अब छोड़ बई । 
भुज तें निवुकाइ गुपाल के गाल में, आँगुरी ग्वारि गड़ाइ दई ॥१॥ 





बकरी हच्सराज् | 
[ सं० १७५३ ] 
कृष्ण को योचारण शिक्षा-- 
कान्ह कुंवर जब चले बिपिन को तन मन आनंद बाढ़े । 
जसुमति ननन्‍्द्‌ नेन भरि दोऊ देत सिखावन ठाढ़े॥ 
बिपिन बीच जिनि जाव अकेले छोड़ि सखन को साथ । 
भूल बिसर जिन डारों कबहूं कोंद्र खन्दरन हाथू॥ 
तनक तनक बछरन को लेके तनक दूरि तुम जइयो । 
जो में दीन्हों कान्ह कलेऊ बेठ जमुन तट खडइयों ॥ 
कान्ह कुंवर सों कहत गरो भरि फिरि फिरि जसुमति मैया । 
जब भूखे तुम होड छाड़िले तब दुहि पीजो गैया॥ 
भाड़ होहिं जहँ सघन लतन के तहँ न तोरियो फूलन । 
कबहूं नहीं होहु तुम ठाढ़े छागि बुृक्ष के घूलन॥ 





२७८ साहित्य प्रभाकर | 
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हिले मिले रहियो ग्वालन में एक ठोर सब आछझछे। 
जिन दोरियों उपनये पावन हरुवाइल के पाछे॥ 
जहाँ होइ तून आवृत घरनी तहाँ जात तुम डरियो । 
जीव जन्तु तहँ होत घनेरे समझ बूक पग घरियों॥ 
भोर मछोह होय बृक्षन में कबहँँ न तिनहिं खिकइयो । 
बिड़रानी गेयन के सामूं भूछि-बिसरि जनि जइयो॥ 
बार बार बरजत है बाबा झुनियो बचन हमारो । 
कण्टक तृन केकरन के ऊपर कोमछ पाँव न धारो॥ 
जहँ बामी जू मिले गोहन के तहँ बेठक तज्ञ दीजो । 
होहिं बेमंटे बरर-छताने तिन सों रार न कीजो ॥ 
जहाँ होहिं चुर खिंह बाघ की तहाँ न कीजो फैरी । 
जिन धरियो तुम घाय बिपिन में पूंछ बच्छरन केरी ॥ 
सघन छाँह तर बेठि जमुन तट कान्ह कलेऊ कीजो । 
बिपिन बिपिन ते गाय बहोरन पठे सखन को दीजो ॥ 
ठोर ठौर पुनि बगर बगर के बछरा बिछुरि हिरेहे। 
दूंढ़न तुम जिन जाब कहूंं बन भटकत पाँव पिरहे॥ 
सुनो लाल यह सीख हमारी वे बछरन दुखदाई । 
कबहूं भुलि न जइयो तेहि बन जेहि बन होत बिघाई ॥ 
आपुसत में कबहूं छरिकन सों भूकि न करो छड़ाई । 
हिले-मिले रहेयो सबही सों बन-बन थेनु चराई॥ 
बार बार यह कहति जसोमति भरि भरि आनंद आँसू । 
कबहुं भूलि ज्ञिन करियो साँचछि नागिनि को बिसवासू॥ 


बक्सी हन्सराज | २७६ 
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जो हम कहें सीख सो कीजो यही बात है भकतियों । 
करी वठि विसराम बिरछ तर सामे घाम न चढियो ॥ 


जो कछु सीख देश बलदाऊ मान सीख धरि छीजो | 
व्यानी गाय तरत जो तेहि की तेली भूलि न पीज़ो ॥ 
एक बात में कहत लाड़िले यह विशेष हू कीजो । 
फूडे फरे करेंछ बिपिन में तिनको भूछ न छीजो॥ 
विषधर विषम बसत वहि जागा यहै बात जग ज्ञानी । 
गोधन को कबहूं जिन दीजोी कालीदह को पानी ॥ 
ओऔर खेल खेलों गेंदन को ढेलन को मत खेलों । 
सुनो साँवले खेल डुडुरवा हूडा दे नहिं खेलो॥ 
कान उमेठ कुंवर कान्हर के हटके जखुमति मैया । 
जिन खेलो तुम डरणड खाँवरे रुखन पे ज्ञु बिलेया॥ 
रूखन पें जिनि चढ़ो खाँवरे पीपर पात न तोरों | 
गेलन गिडी डरड जिन खेलों यहै सिखापन मेरो॥ 
खाँई कूप बावरों बेहर नदिया नारो बाँको। 
स्यामलिया रे सुन इन हूं को कबहूं कूदि न नाको॥ 
कन्सराय को राज कठिन है जमुना उतर न जइयो । 
साँक होन नहिं पावे प्यारे दिन बूड़त घर अइयो ॥ 
जखुमति नन्‍्द सीख यह दीनी अपने कुंवर कन्‍्हेये । 
बाँह पकरि आगे दे सोंपे दे असारू बल भैये॥ 


सिखापन८”शिक्षा । बूइत-अस्त | 


२८० साहित्य-प्रभाकर | 
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८0] 
कर १ 
[ सं० १७८६ |] 
सर्वेया-- 
श्रीधर भावते प्यारी प्रवीन के, रड्ड रैंगे रति साजन छाग्े । 
अड्ः अनड्रः - तरड्ूरन सों सब, आपने आपने काज्ञन छागे॥ 
किकिनि पायल पैजनियाँ, बिछिया छुंघरू घन गाजन छागे | 
मानो मनोज महीपति के, दरबार मरातिब बाजन छागे ॥१॥ 
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तोक | 
[ सं० १७४२ ] 
सर्वेया-- 
तो तन में रबि को प्रतिबिस्ब॒ परे किरिने सो घनी सरखाती । 
भीतर हूं रहि जात नहीं अँखियाँ चकचोंध हें जाति हैं राती॥ 
बेठि रहो बलि कोठरी में कहि तोष करों बिनती बहु भाँती । 
सारसी नेन छे आरखसी सो अँग काम कहा कढ़ि घाम में जाती ॥१॥ 


लोचन लोल हसें अँखुबा कन जाइ सो धाईइ पे जाइ पुकारे । 
या रतिया ते भई छतिया मह पीर नहीं पें लगें अति भारे ॥ 
ऊतर ताहि दियो कहि तोष सो वाजि उछ्यो मनमोद्‌ नगारे । 
तू जनि नेकु डेराइ इन्हें बलि पीर सहेगे विलोकन वारे ॥९॥ 
मरातिब-नोबत । 


तोष | २८१ 


जा नी 


लाज विलोकन देति नहीं, रतिराज़ विछोकन हीं को दई मति । 
छाज कहे मिलियेन कबों रतिराज कहे हित सों मिलिये पति ॥ 
छाजहुं की रतिराजहुं की कहि तोष नहीं कहि जात कछू गति । 
छाल तिहारिये सोंह कहों वह बालू भई है दुराज की रेयति ॥शा। 





मेरियो छाल भई अँखिया अंखिया रूेखि रावरी जावक जानो । 
मेरे वियोग जगे कह रैनि सु होंहूँ कियो निसि जागि बिहानो ॥ 
है हम तो तुम एकई प्रान रच्यो विधि द्वे तन साँचु में मानो । 
राबरे के हिय हार गड्यो रूखि साँवरे जू हिय मेरो पिरानो ॥७॥ 


फूल गुलाब के फ़ूलि रहे द्वग किंसुक से अधरा अधकारे | 
भारि के छाज़ पतोवन को किसलय सम जावक हैं अरुनारे ॥ 
वोष लसे मझूग के मद की तन छीक अली अवली मतवारे । 
मोद अनन्त भयो उर अन्तर आये वसन्‍त हें कन्‍्त हमारे ॥७॥ 


ते धनि तोष जो मोहन को सरबड्ः लखें घरि धीर लोगाई । 
में नखते सिखलों भरि साथ कबों इनते सखि देख न पाई॥ 
जौनहिं अड्र परे पहिले न दर तिनसों ऑअँखिया दुखदाई । 
में जकि जाति ठगी छगि जाति दोऊ अँखिया थकि जात बनाई ॥६॥ 


इक दीनी अधीनी करें बतियाँ जिनकी कटि छीनी छलामें कर । 
इक दोष धरें अपसोस भर इक रोष के नेन ललामें कर ॥ 
कहि तोष ज्ञुटी क्ुग जड्डून सों उर दे शुज स्यामें सलामें करे । 
निज अस्बर माँगें कदम्ब तरे ब्रज-वामें कलामें मुलामें कर ॥»॥ 


8 


२८२ साहित्य प्रभाकर | 
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सोई हुती परलेगा पर बार खुले अँचरा नहिं जानत कोऊ | 
ऊँचे उरोजन कंचुकी ऊपर छलछालन के चरचे हृग दोऊ॥ 
सो छवि पीतम देखि छके कवि तोष कहे उपमा यह होऊ | 
मानो मढ़े सुलतानी बनात में शाह मनोज के गुम्मज दोऊ ॥<॥ 


2 


खह् ५ *& € ५ 
घुल्द्रि कुंकरि | 
| सं० १७६१ ] 
कवित्त-- 

श्याम नेन सागर में नेन वारपार थके नाचत तरडू अहुः 
अड्ः रगमगी है। गाजर गहर घुनि बाजन मधुर बेन नागनि 
अलक ज्ञुग सोधे सगबगी है॥ भँवर त्रिभड्गडताई पानिप छुनाई 
तामें मोती मनि जालन की जोति जगमगी है। काम पौंन 
प्रबल 'छुकाव लछोपी पाज तामें आज राधे लाज़ की जहाज 
डगमगी है॥१॥ 
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ठाकुर । 
| सं० १७६२ | 
सर्वेया- 
घधिक कान जो दूसरी बात सुनें अब एक ही रड्ढ रहो मिलि डोरो । 
दूसरो नाम कुजात कढ़े रसना जो कहे तो हलाहल बोरो॥ 
ठाकुर यों कहतीं ब्रज बाल सु हाँ बनिता को सुभाव है भोरो । 
ऊधो जू वे अैखियाँ जरि जायें जो साँवरो छाँड़ि तक तन गोरो ॥१॥ 





का कहिए कोई पीरक नाहिने तातें हिये की जतेयत नाहीं । 
भागन भेंट भई कबहूं खु घरीकु बिलोकें अधरैयत नाहीं ॥ 
ठाकुर या घर चौचन्द्‌ को डर तातें घरी घरी ऐयत नाहीं । 
भेंटन पेयत कैसे तिन्हें जिन्हें आँखिन देखन पेयत नाहीं ॥२॥ 


बरुनीन में नेन झुके उसके मनों खनन मीन के जाले परे । 
दिन औधि के कैसे गनों सजनी अँगुरीन के पोरन छाले परे॥ 
कवि ठाकुर काह सों का कहिए निज प्रीति किये के कसाले परे । 
जिन लालन चाह करी इतनी तिन्‍्हें देखिये के अब छाले परे॥श। 


राधिका श्याम रूसें पलका पर कापर जाति कही छवि हाल की । 

आपने हाथ से भावती लेकर प्रीति से अंजुरी जोरी गोपाल की ॥ 
अर ७ ४५ डे, 

ठाकुर तापें धरो मुख बाल ने को बरने उपमा वहि काल की । 

पानिन में तिय आनन यों दिपे चन्द्‌ चढ़ी मनो कज्ञ सनारू की ॥४॥ 


रूप अनूप दई दियो तोंहि तो मान किये न सयान कहावे । 
और खुनो यह रूप जवाहिर भाग बड़े बिरले कोड पावे॥ 
ठाकुर सूम के जात न कोऊ उदार खुने सबही उठि धावे। 
दीजिये ताहि देखाय दया करि जो चलि दूरि ते देखन आवबे॥ण। 


वा निरमोहिनि रूप की रासि न ऊपर के मन आनति है है । 
बारहें बार विछोकि घरी घरी सूरति तो पहिचानति है है ॥ 

चाह-प्रीति। पानिन में-हाथों में ॥ आनन-मुंह । क्ज-कमल | 
सयान>-चतुर । 


२८७ साहित्य-प्रभाकर | 


ठाकुर या मत की परतीति है जो पें सनेह न मानति है है । 
आवत है नित मेरे लिये इतनों तो विशेष हू जानति है है ॥६॥ 


अब का समभावति को समुर बदनामी को बीज तो बो चुकी री | 
तब तो इतनो न बिचार कस्मो यह जाल परे कहु को चुकी री ॥ 
कवि ठाकुर जो रस रीति रैंगी सब भाँति पतित्रत खो चुकी री । 
अरी नेकी बदी जो लिखी हती भाल में होनी हती सो तो हो चुकी री 


वह कञ्न सो कोमल अड् गुपाल को सोऊ सबे पुनि जानती हो । 
बलि नेक रुखाई धरे कुम्हछलात इतोऊ नहीं पहिचानती हो ॥ 
कवि ठाकुर या कर जोरि क्यो इतने पे मने नहिं मानती हो | 
दृग बान ये भौंह कमान कहो अब कान को कौन पे तानती हो ॥ 


तन कौ तरसाइबो कौने बद्यो मन तो मिलिगो पै मिले जल जैसौ । 
उनसे अब कोन दुराव रहो जिनके उर मध्य करो खुख ऐसो॥ 
ठाकुर या निरधार झुनों तुम्हे कोन खुभाव पस्मो है अनैसों । 
प्रानपियारी खुनो चित दे हिरदे बलि घूंघट घालिबो कैसो॥8। 


खुरकी नहीं केतो उपाइ कियो उरमी हुती घूंघट खोलन पे । 
अधरान पे नेक खगी ही हुती अटकी हुती माधुरी बोलन पै॥ 
कवि ठाकुर छोचन नासिका पे मड़राइ रही हुती डोलन पे | 
ठहर नहीं डीठ फिरे ठठकी इन गोरे कपोलन गोलन पे ॥१०॥ 


जब तें दरसे मनमोहन जू तब तें अँखियाँ ये छूगीं सो लगीं । 
कुलकानि गई भगि वाही घरी ब्रजराज के प्रेम पर्गीं सो पगी॥ 


ठाकुर | २८५ 


कवि ठाकुर नेह के नेजन की उर में अनी आन खगीं सो खगगीं | 
अब गाँव रे नाँव रे कोऊ धरो हम साँवरे रह रगीं सो रगीं ॥११॥ 


लगी अन्तर में करे बाहिर को बिन जाहिर कोऊ न मानतु है । 
दुख ओ खुख हानि ओ लाभ सबे घर की कोऊ बाहर भानतु है ॥ 
कवि ठाकुर आपनी चातुरी सों सबही सब भाँति बखानतु है । 
पर बीर मिले बिछुरे की विथा मिलि के बिछरे सोई जानतु है ॥१श॥ 


काहे अरे मन साहस छाड़त काहे उदास हु देह तजे है । 
वे सुख ये दुख आये चले गये एक सी रीति रही नहिं रहे॥ 
ठाकुर काको भरोस करें हम या जग जालन मूल न ऐहै । 
जाने संजोग में दीन्हों वियोग वियोग में सो का सँयोग न देहे॥१३॥ 


ठाढ़े रहें घनश्याम उते इत में पुनि आनि अटा चढ़ि भाँकी । 
जानति हो तुमहं ब्रज रीति न प्रीति रहै कबहूँ पल ढाँकी ॥ 
ठाकुर केसे हूं भूलत नाहिने ऐसी अरी वा बिछोकनि बाँकी । 
भावत ना छिन भौन को बैठिबो घूंघट कौन को छाज कहाँ की ॥ 
कवित्त-- 

कोमलता कज्ज तें गुलाब ते सुगन्ध ले के चन्द तें प्रकाश 
कियो उदित उजेरो है। रूप रति आनन तें चातुरी सुजानन तें 
नीर हे निवानन तें कौतुक निबेरों है॥ ठाकुर कहत यों मसालो 
विधि कारीगर रचना निहारि जन होत चित चेरो है। कश्चन 
को रह ले सवाद ले सुधा को वखुधा को सुख लूटि के बनायोी 
मुख तेरो है॥ १५॥ 


श्८द साहित्य-प्रभाकर | 
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सामिल हो पीर में शरीर में न राख भेद अन्तर कपट कछु 
होय सो उघरि जाय । ऐसो ठान ठाने तो बिना ही जन्‍्त्र मन्जन 
तें साँप के जहर को उतारे तो उतरि जाय॥ ठाकुर कहत कछु 
कठिन न जानी जाय हिम्मत किये तें कहो कहा न खुधरि जाय | 
चारि जने चारिहु दिशा तें चारो कोन गहि मेरु कौ हिलाय के 
उखारे तो उखरि जाय ॥ १६ ॥ 

सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के दान जुद्ध जुरिब में नेक 
जे न मुरके। नीति दे निवारे हैं मही के महिपालन को कवि 
उनही के जे सनेही साँचे उर के॥ ठाकुर कहत हम बेरी बेव- 
कूफन के जालिम दमाद्‌ है अदेनियाँ ससुर के। चोज़न के चोज 
रस मौजन के पातसाहि ठाकुर कहावत पे चाकर चतुर के ॥१७॥ 
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6 ८ 65५ 
राजागुरुदत्तासह (मृपात) । 
[ खसं० १७६२ ] 
दोहा- 
कच सिवार पडुज नयन , राजति भ्रुजा म्ुणाल। 
पावत पार न मीन मन , सरस रूप को ताल॥ १॥ 
रच्यों कुरहः झखुरडः हग , जान्यो बिधि रसभड । 
वे कानन में करि दये , ये कानन के सड्ट॥२॥ 
खरी अटा पर भावती , छख्यों स्याम द्वग जोरि | 
लियो गुड़ी लॉ ऐंचि मन , द्याइ प्रेम की डोरि॥३॥ 
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राजागुरुदत्तसिंह ( भूषति ) 
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»* तिहि ढिग चिबुक निपान | 


सुधा सरोवर तिय बदन 
करत रहत है रोज ही 
मुख जोरे कोरे छगी 
अब साँचे द्वग मीन भे 
नई दठुलहिया देह दुति 
सहज रह लखि अधर को 
नथ दुर मुकुता तिय बदन 
मानहं ससि भ्रम नखत वर 
पाइ निकट बहु कुसुम सर 
अब बृुन्दाबन  जाइबो 
मंजल सुकुत निते मुहे 
तारन सहित खुहावनी 
एक रूप गुन एक सम 
कुटिल अलक लखि जानियत 
पवन कूंक भांकन लग्यो 
तस्परो न को रस सिन्धु में 
हरि तिय देखे ही बने 
कटि कहिबे की जानिये 
सजि सिंगार तिय भाल मों 
सुबचरन के जयपत्र में 


ए 


ए 


१ 


हग. खज्नन रस पान॥ ४॥ 
दहृगनि करत चलि नीच | 
चढ़ि तिय बेनी बीच॥५॥ 
को बरने अबदात | 
सोती पान न खात॥ ६ ॥ 
परसत परम प्रकास । 
तजि आयो नभ वास ॥ ७ ॥ 
करत कुसुमसर जोर | 
सखी कठिन नहिं थोर ॥ ८॥ 
छुटे बार छवि देत। 
छवि नभ्न की हरि लेत॥ ६॥ 
एक रीति छुम साज्ञ | 
कुटिल रूप रसराज ॥१०। 
अश्वल चलत दुब्खोन । 
लखि तिय कान तस्तोन ॥११॥ 
अचिरिज़ु अँग गुन गेह । 
ज्यों गनिका को नेह॥१श। 
संग मंद बंदी दीन। 
मदन मोहर सी कीन ॥१श॥ 


निपान-होज । अवदात-झन्द्र | कुठमसर-कामदेव । रसराज-ज्भार । 


२८८ 


उरन्‍भी वि मम का जीभ तय री राओ ही 


तियथ अड्ुन की सरि करे 
वे छिन में कुम्हिलात है 
सूखी बेंसुरी आपु है 
बजि २ रोजहिं आपु छो 
वसन गहो अब बस न है 
बसन भयो मन बस न है 
अचल रहे तिय पिय निकट 
'हिमकर कर गहि जनु फिरित 
अलप अरुन छवि अलप तम 
लियो विविध रंग नस बसन 
विरह विथा व्याकुल भई 
मधुकर धूम मनो उठत 
मिली ललकि उठि छाल को 
मनो कढ़ी उर ते परे 
स्थाम २ दुति ईठि तुब 
तुम राधा खेंग ही ढुरो 
सर २ यद्यपि मंञज्ञ है 
बिन मानस भानस मुदित 
सड्रति दोष न होति क्‍यों 
शिव ! शिव ! शिव हू को भयो 
सर्क्गति दोष न पण्डितनि 
विषधर विष ससि ईश में 





है 


9 


। 


हे 


साहित्य-प्रभाकर | 


क्यों सिरीष खुकुमार । 
ये छिन ज्योति उदार ॥१४॥ 
क्यों जाने पर पीर । 
कियो चाहत है बीर॥१०। 
लखि के नेकु स्वरूप । 
तरुनि तिहारे रुप ॥१६॥ 
नरम सचिव के काज । 
सदन खदन रतिराज ॥१७॥ 
अलप नखत दुति जाल । 
जनु प्रायी बर बाल ॥१८॥ 
बेठी सर तट बाल । 
जरत कञ्न के बारल॥१७६॥ 
टुटी छारू की माल । 
विरह अनल की ज्वाल ॥२०॥ 
कोऊ लरूखति न ईठि । 
परति राधिका दीठि ॥२१॥ 
फूले कञ्ज॒ रखाल | 
कहु नहिं करत मराल ॥२२॥ 
रहि प्रेतत के पास | 
चिता भूमि में बास ॥२३॥ 
रहे खलनि के सड्ढ । 
अपने अपने रहु॥र७॥। 


राजाशुरुदत्तसिंह (भूपति)। 





विज्जु छटा प्रगटी मनौ , उटी 


नहिं आवति मेरी अँटी 
लेति आनि निसि घेरि के 
राखति प्रानन नाह बिन 
कुन्द कली हू ते सरखस 
राजति है केधों गुही 
नीले जरबीले छूटे 
के लपस्यो ब्रजराज रैंग 
रूग्यों सरस जावक सरखस 
की अन्तर ते बढ़ि चलल्‍्यो 
शुरुज़न न्‍योते सब गये 


उनये देखि पयोधरे 
लपरि बेलि सी जाति अँग 
कोटि नवोढ़ा बारिये 


लखि २ स्याम सरूप सखि 
तजि कुरड् गति नन ये 
ये समीर तिहं छोक के 
पिय के हिय में छागि के 
झुकति पलक झूमति चलूति 
नहिं बिसरे हिय में बसी 


9 


9 


9्र 


है 


5 


| 


रूप ठहराति | 
नटोी नदीसी जाति॥रणा। 
सीत तेज तन लागि । 
सुरति नाह हिय छागि ॥२६॥ 
बढ़ी दसन में काँति । 
मंजुल मुकता पाँति ॥२७॥ 
केस सिवार समाज । 
के लपय्यो. रखराज ॥२८॥ 
कोन करे परभाग । 
लाल बाल अनुराग ॥२६॥ 
करे को आदर भाव । 
टिक्यो चहो टिकि जाव ॥३०॥ 
निघुटि नटी लो जाइ। 
वाकी बोलनि पाइ ॥३१॥ 
कहो कछू नहिं जाइ। 
गज गति लेत बनाइ ॥३२॥ 
तुम हो जीवन दानि । 
कब लगिहों हिय आनि ॥शशा 
अलक छुटी खुखदानि । 


, वा अलखोहीं बानि ॥३७॥ 





जरबीले-चमकद़ार । उनये८उठे । पयोधर--मेघ, स्तन । 


१६ 


२६० साहित्य-प्रभाकर । 
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€+९ 
दइलफतिरायक तथा बन्शीक्र ॥ 
[ सं० १७६२ ] 
कवित्त-- 

भोर भये आवत निकुज्ञ मधि मन्द्‌ मन्द परसत बेग बाढ़ें 
पुलक सरीर है। अड्भ २ कपि जझ जतनन छाये तऊ छेत ऐंचि 
आँचर को आली अति धीर है॥ मोसों जो छिपावत सो 
पावसि हो कोतिक को करे कुटिलाई काहे जान्यो बलबीर है। 
तेरी सों न बलबीर जमुना के तीर जब जात लेन नीर तब लागत 
समीर है ॥ १॥ 


रिया, 








पूरब हरित बनिता को मुख तामें पछ रचना रुचिर वर 
सुगमद रहु की। कीधों नभ-सरबर फूले पुएडरीक मध्य मेचक 
प्रवाहै अछि अबछी अभड् की ॥ खुकबवि न उपमा अनेक ऐसी 
कहि कवि बदन बखाने एक ये है विधि भड़ की । विरहिन 
निरखु हि न्हाखत निसोस याते दागिल दिखात याते आरसी 
अनु की ॥ २॥ 

अधर पे दन्‍त छत दीन्‍्हें थरी चकित है अड्र २ कम्प नाहीं 
नाहीं हठ लीनो है। छांडि सठ ऐसे कहि ससकि जिनाइ नेन 
भोहनि मरोरि कोप बचन प्रवीनों है॥ ऐसे मानिनी को कीनो 
चुम्बन अचानक ही अम्ठत अनूप तिनही ने तप पीनो है। गूढ़ 
गुन जाने बिन सूढ़ देवतान मिल्लि सागर मथन को विथाहीं श्रम 
कीनो है॥ ३॥ 


दयाबाई | २६१ 





दोहा-- 
कोकन के विरहागि की , धूम घटा तम जान | 
जनु अज़्न बरखत गगन , मानो अथये भावषई॥४७॥ 
कर अम्बर पर धारि है , कलानाथ यहि हैत। 
धरे राग बारुनि दिसा , निखि को करत संकेत ॥ ५॥ 
बस्यों सिन्धचु ओ गगन मैं , बड़वा बिज्ञरी संग | 
ताप करत यह जुगुतहीं , चान्द्‌ वियोगी अंग॥ ६॥ 


शक 
रफ्रएर ६ 
[ अनु० सं? १७६२ |] 
सर्वेथा-- 
केलि कलाकी भलानिकों झेली, रचि रसरासि सी मुख थाती । 
अड्भन अड़ समोय रही कछु, सोइ रही रख आसवमाती॥ 
ऐसे में आय गयो है अचानक, कञ्ज पराग भस्तरों उतपाती | 
प्रीवम के हिय छागी तऊ उहिं सीरे समीर जराई ले छाती ॥९॥ 





6 
दंयकादाहड (४ 
[ सं १७६२ ] 
दोहा-- 
दया कुंवर या जयत में , नहीं रहो थिर कोय । 
जैसो वास सराय को , तेसो यह जग होय॥ १॥ 


२६२ साहित्य-प्रभाकर | 


टच, 
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तात मात तुम्हरे गये , तुम भी भये तयार | 
आज काल में तुम चछोी , दया होहु हुखियार॥२॥ 
बड़ो पेट है काल को , नेक न कहाँ अघाय | 
राजा राना छत्रपति , सब कूं लीले ज्ञाय॥३॥ 
साथु सड़ में खुल बड़ो , जो करि जाने कोय। 
आधो छिन सतसकु को , कलमख डारे खोय॥४॥ 
बोरी हें चितवत फिरूु , हरि आयें केहि ओर 
छिन उ्ट्दूँ छिन गिरि पर, राम दुखी मन मोर॥५॥ 


(िकलअमाकक 3-3 धाफकथ अर कान. का७ ० ०+-+न-+-+न+-न- नाक 


सीमनाय ॥ 
[ सं० १७६४ ] 
सवेया-- 
न्हान जो जाइ तो सड़ः सखी बनि पाँवड़े पाँवरी के करिबो करे | 
केसरि छाइ सेंवारि के आड़ निहारि के नेह नदी तरिबो करे॥ 
जो ससिनाथ न डीठि परे कुल कानि तें नारि कछू डरिबो करे । 
तो निखि वासर साँवरिया घर की नित भाँवरिया भरिबो करे॥ 


कहि के इत झूठ उहाँ उन सों मिल्ति के निसि में रसरीति करी । 
अब भोर भये उठि आये दुरे ढुरे बातन ही सो खुमीति करी ॥ 
ससिनाथ सुजान हो रावरे तो सब ही विधि आपनि ज्ञीति करी | 
हम हीं यह लाल अनीति करी तुम सों बिनु जाने जो प्रीति करी ॥ 


सोमनाथ | २६३ 
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चारू निहार तरेयनि की दुति छाग्यौं महा विरहा तनु तावन । 
ए सखिनाथ सुनो मन में अति शूलछ गने न त्यों कञ्ञ से पावन॥ 
पीत दुकूल मैं फूलनि के अलबेली के प्रेम की सिद्धि बढ़ावन । 
कानन्‍्ह द्वारी की रैनि चलयो बरसाने मनोज के मन्त्र जगावन ॥ 





नेकु न चेन परे दिन रेनि कहा कहिये खुख बारिद पे तिनि । 
चन्द्रक नीर ते सो गुनी होति बुम्दे न हजार उपाय ठयो गिनि॥ 
रहीं सों बत्रजबालनि के उर ओर ही आगि को बीज बयो जिनि । 
री जिहि बंस भई बँसुरी तिहि बंस को बंस निबंस भयो किनि ॥ 


कश्चन से तन सारी खुरडू किनारी सो दामिनि जोति जितोनि वै । 
ओट अली की अचानक आइ हरे हँसि पीर वियोग वितोनि वे ॥ 
और कहा कहिये ससिनाथ करी उन ता छिन हेत हितोनि वे | 
नैननि में कसके अजहूं बरछी सी बनी तिरछोंही चितोनि वे ॥५॥ 
कवित्त-- 

बीती लरिकाई न झलक तरुनाई आई निरखें सुहाई अडू 
और ओप अति है। तुलाचल संक्रमन की सी दिन राति कोऊ 
घटि बढ़ि है न साथे ठीक ठहरति है॥ द्रख को अन्त ज्यों 
उज्ञेरो न अँधेरों पाख सोमनाथ उपमा प्रवीन परसति है। दोऊ 
वैस सन्धि में छबीली प्रानप्यारी वह अरुन उदें की कञ्ञ-कली-सी 
लखति है॥ ६ ॥ 

ग्वालनि के सड़ः बन बीथिन भ्रमे हो ताते अड्डू २ स्वेद्‌ जल- 
कन सगबगे हैं। खेल ही में विमल बिभावरी विहानी उहाँ 


२६७ साहित्य-प्रभाकर | 
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आलस तें पागे पग होत डगमगे है॥ सोमनाथ अलबेले पेंच 
सरसत आछे कैसे मुखचन्द्‌ के बनाऊ जगमगे हैं। जानति हों 
मोहन खुज़ान रावरे के नेन मेरेई अनूप अनुराग रगमगे है ॥ ७ ॥ 
ठाढ़ी बतराति इत राति ही परोसनि सों जासी तिय दूखरी 
न पूरब पछाहीं में | डीठि परि गई तहाँ ओचक खुजान कान्ह 
ओंचकाई प्रगट पछीति परछाहीं में॥ सोमनाथ त्योंहीं प्रान- 
प्यारे को सुनाइ कह्यो तिय ने सखी सो तरुनाई की उछाहीं में । 
बन्सीवट निकट हमे तू मिलियो री काछिह कातिक में नहाऊँगी 
तरेयन की छाहीं में ॥ ८ ॥ | 
उतही है मन याते सूधो न परत पग अड्भ अरखात भुरहरे 
उठि आये हो। रडू मगी अँखियाँ अनूष चित चोरे लेत 
सोमनाथ आछे इह रूप लखि पाये हो॥ हम सो तो बोलिबो 
बिहँसियो विसास्तों पिय सबे विधि उनहीं के हाथन बिकाये हो | 
काहे को नटत बेई बेननि प्रगट होति अनुराग जिनको लिलाट 
घरि लाये हो ॥ ६ ॥ 
आवत अनेक ओर आवेंगे घने पे वैसो कोन थो रिफ्रा्ैगो 
खुधा सी तान गावंगो । सोमनाथ फूलनि के गहने बनाइ चारु 
अड्भः सरखाबेगो अनडु उपजाबेगो ॥ राजि परिजडु पे निसडु 
नित चाँदनी में छतियाँ लगाबेगो वियोगहि बुकावेगो | सुख 
को दिविया वह प्यारों परदेसनि तें फैरि कब आवचेंगो सद्षी री 
घन लावेगो ॥ १० ॥ 
... उद्दाहींलउब्याह, उत्साह । तरेयनरूूतारा | भुरहरे-छवह । 





सोमनाथ | २६७ 


हा 25८5 2६८5, हा 5.ह 5.८ ६७८ १७८ 6५ 5८/६७/८१६4 ५.८६.८००८ ६७ 4 ६.०६००६../९ ५ /“0/%-/0.०ट.//८०७५०८४६५०९, रात करी .ररीय ली टी डर पीने की उरी ही अर परी ल्‍ ल्‍हम कर अल यनन दल टिक ७३०५५ 493५5 शक तप पा कक ५ तय ५८०५4 आ ० (तन ज तप नकल अर न जन कब >> आय अब नम लक <६८5:702...3.2....... करत 


राखति न तिन के परोसिन के पाप कह काह समे भूले हूं जो 
नाउँ मुख ते कहें। पश्चमुख करि के पठावती महेसपुर जे नर 
हुलासनि सों न्हात रखि टेक हैं॥ सोमनाथ कहै अहे सुन्दर 
तरंगे गंगे बूकत हों तुम्हें ऐसे संसय अनेक हैं। केते तोमै बैल औ 
फनिन्द्‌ चन्द्‌ कला केती केती मुण्डमाल औ बचघम्बर कितेक हैं ॥ 

दिनकर किरत वरुत दिसि छीन भई गगन कछुक ससि 
किरन बनाई है। सद्ुुचित पडुज कुम्ुद विकसित रख्व पश्चसर 
नवल प्रतिश्न चुनि छाई है॥ फूली साँफ सुन्दर खुहावनी निहा- 
रतहीं सोभा कवि सोमनाथ बरनि सुनाई है। वालम के आगम 
उमड़नि ते मानो भई रेनि सुख मंजुल अमन्द अरुनाई है॥ १२॥ 





थरहर कुन्दुनि कदलि अरविन्दन पे गुश्लरत मँवर समीप सर- 
वर है। फरकत कोक सुरसरि की तरक्क सड़ भेंटत कलपबेलि 
काम तरवर है ॥ विदुम खुरज्ञनि मैं हीरा की जगति जोति 
सोमनाथ कहे सो मधुरता को घर है। देखो हसे दामिनि न 
छत्र जलघर में नछत्र पति अड्'ुः में विचित्र दिनकर है ॥ १३ ॥ 


सोने सो सरीर आसमानी रडू चीर तामे औरे ओप कीनी 
रखि रतन तरोना वैं। सोमनाथ कहें इन्द्रि सी जगमगे वाल 
गाढ़े कुच ठाढ़े मनु ईंस ज्ञुग मोना हे॥ कारी घुंघुरारी मन्द 
पवन भकोर छागे फरहरे अलक कपोलनि के कोना छू। सो 
छवि अनिन्‍्द मनो पान सुधा बिन्दु करि इन्दु मधि खेलत फनिन्दनि 
के छोना ढ॥ १४॥ 





२६६ साहित्य-प्रभाकर । 


जी अी जि 





शिविदासराय | 

[ सं० १७६४ ] 

दोहा--- 
बुद्ध तिया रक्षा तजे , रहे काम नहिं देहि। 
ज्यों कुम्मार सोबे खुखी , चोर न म्याँ लेहि॥ १॥ 
श्रवन सुन्‍्यो नेननि छख्यो , यामें खंसे नाहिं। 
कृूप जो खोदे आनहीं , परे आपु तेहि माहिं॥२॥ 
क्रम करि भागहिं पाइये , सुख सम्पति घन धाम । 
व्यायो कोउ न जन्म ते , निज सखँग ध्वज़ा निसान ॥ ३॥ 


डकप्षटजवा4धरतगकातदाक्‍त ऋचा लअकपपाकमबामवा हवा. 


शिव । 
[ सं० १८०९ | 
कवित्त-- 
सनि के परागन सों रागन रचत भोर हे रहे मदन्‍्ध बौर 
भोौरनि झुके परें। प्रगट पछासन हुतासन से खुलगत बन ओर 
मन देत अडः अड्ु प्रजर॥ कहे शिव कवि आई विषम बसन्‍्त 
ऋतु ऐसे में विदेख बातें कोऊ हियरे धर । देखो नये पल्लव 
पवन छलागे डोले मानो चलत बिदेखिन बिदेस को मने करें ॥१॥ 
गोरी के हथोरी शिव कवि मेहँदी के बिन्दु इन्द्र-ती को गन 
' जाके आगे लगे फीको है। अँग्ूठा अनूप छाप मानो ससि आयो 


देवकीनन्दन | २६७ 
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आप कर कजञ्ञ के मिलाप पात तजि हीको है॥ आगे और 
आँगुरी अंगूठी नीलामनि युत बेठो मनो चाय भरो चेटुवा अली 
को है। दबि के छली सों कोमलाई सों छलाई दौरि जीतत चुनी 
को रड्ः छोर छिगुनी को है॥ २॥ 





हि ध्र्र्‌ 
देककीनब्दन | 
[ सं० १८०१--१८४७ तक ] 
.. सवेया-- 
जाऊँ अन्हान जसोमति के घर होतीं तहाँ बनिता यक ठोरो । 
रूप सराहतीं मेरो उहाँ मन रीभती रीक भरी रख बोरी ॥ 
घूंघुट खोलतीं तोलतीं आनंद बाँचती नेनन प्रेम की डोरी । 
हेरतीं मो मुख बोरी सबे हे चकोरी रहे ननन्‍्द्‌ गाउँ की गोरी ॥१॥ 
खजन मीन बखानि कुरड्डन बारत कजञ्जन प्रीति पको करे । 
डोरन पूतरि डोरन मोरन ओरनि मैं जदुबीर छको करे ॥ 
छावो करे मन गायो करे गुन पायो करे रसरड्र थको करे । 
मेरे बड़े २ नेनन ओर बड़े २ नेनन स्याम तको करे॥श॥ 


राति रहे हो रहो उनहीं के इहाँ हम सों रखु कोन बिचारों । 
कौन है. गीत हमारे कहा उनके रसरंग कवित्त खु ठारों॥ 
लीजे सलाम बिदा हम होईँगी मेरे मने सो करों निरधारो । 
रोज हमारो मिले हम कौ उन को तुम मौज है रोज निहारो ॥श। 


अन्द्ान-स्नान करने । तको करे--देखा करता है। रोज--देनिक वेतन, सदा । 


39 


२६८ साहित्य-प्रभाकर | 
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हम जात विदेख क्यों पिय ने परभात ही प्यारी के तीर खरे | 
कवि नन्दन ऊँची उसासन ले मुख मोह सों दोऊ के पीर परे ॥| 
भरि आयो दुहंन को हेरि हियो अब माँगे बिदा को बिदा को करे | 
उमड़े द्वग ते अँसुआ ज्यों बहे त्यों रहे मिलि दोऊ गरे मै गरे ॥8॥ 


मुकुता गुन लालन सों में गुही रस की गति त्यों पहिचानि परे । 
तुम देखी उहाँ नँदलाल कहूँ वह बाल कहूं असनान करे ॥ 
यहु जो फहूं देव को जोगु लगे हमे भावे वही मन मारि परे । 
मिलि बेनी में ज़ोति जिबेनी रहे हरि बेनी जिबेनी न जानि परे ॥५॥ 


वाही के प्रेम गयो पगि भो मनु आनि हरो है हमारो हियो क्‍यों | 
देवकफीनन्दन भूलि गई खुधि सावरो रूप बखान कियो क्‍यों ॥ 
गाइ के गान रूगाइ महा द्वग सो छतिया में रमाय दियो क्‍यों । 
मोहन की मनमो हिनी माल दे मोहिं तू मालिनि मोहि लियो क्‍यों ॥ 
कवित्त-- 

नीकी नीकी राह दूंढ़ि चछत अरन्य भूमि करत बसन छाँह 
भूले खुख धाम के । देवकीनन्द्न कहै सीतल पियावे जल हलबल 
चलत न ऐसे बस बाम के | सुन्दर परखि फल राखत सिया के 
हेत ताकत मुखारविन्द रखुखु लेत नाम के। श्रीषम के आतप की 
तीखन लपर धावे सीता जू के श्रम सों पसीना आये राम के ॥७॥ 


कोमल पिमल सुकुमार सीधे सीलमान रूसत विसाल पेंघे 


भूषन खुऐेन है। देवकीनन्दन कहे खात पान कलकत अरुनाई 
करणठ खुधराई मन चेन है॥ अमे नये जोबन खुगन्धन समारे सदा 


देवकीनन्दन | श्६६ 





मीठे मन मीठे बेन खज़न से नेन है। जोरे रूप रंगन चलत चित 
चोरे चोरे गोरे गोरे गात तेसे भारे भोरे बैन है ॥ ८ ॥ 

जगमगी जोबन के जोति की जुन्हाई होत सोने केसे रंग 
सब गात की गोराई है। देवकीनन्दन कहे राँबे २ केस झूमे 
चूमे मगर चछत विसेष अधिकाई है। अंगन ते उठत खुगन्ध 
की भकोर केयो योबन लो मैहक समीर ले मिलाई है। 
आई है निकुज एक वाल छाल देखि आई बड़े २ नेनन की बड़ी 
खुघराई है॥ ६॥ 

मोतिन की माल तोरि चीर सब चीर डारे फेर नहिं जैबो 
आली दुख विकरारे हैं। देवकीनन्दन फहे धोखे नाग छोनन के 
अलके प्रसून नोचि २ निरधारे हैं॥ मानि मुख चन्द्रकला चोदे 
दई अधरनि तीनों ए निकुञ्जनन में एक तार तारे हैं। ठोर ठौर 
डोलूत मराल मतवारे तेसे मोर मतवारे त्यों चकोर मतवारे है ॥ 

छल के ले आई सखी नवल तिया को बन आये ना कनन्‍्हाई 
मन करत विचारसी। देवकीनन्दन कहे सोन जुही फूलन में 
चम्पा तरु फूलन में मिल्ति जात हारसी ॥ जिय में करत चित 
हेरत हरेई हरे गुरूसब्बो चाँदनी में देखत बहार सी। मोलसिरी 
जालन में चम्पा तर आलन में मोलखिरी डारन मे डोले छूमि 
डारसी ॥ ११॥ 

कुजनि में खजन की चलनि निहारत ही द्वगथ अरविन्दून की 
आसा दरसाइ जात। देवकीनन्दन कहें फिरि नहीं भूले मोहिं 

अमेज--अबे, अभी । इरेई हरे-धीरे धीरे । 


३०० साहित्य-प्रभाकर । 


वह बानि ही मैं कोर कठिन सताइ जात॥ कैसे जीबो आली 
बनमाली बिन फागुन मैं देखत ही रह अड्ः २ पियराइ जात । 
आइ जात स्याम सुधि कालिन्दी बिलोकत हीं छाइ जात मैन पीर 
आँसू नेन आइ जात ॥ १२ ॥ 








किशोर | 
[ सं० १८०१ ] 
सर्वेया--- 
फ़ूलन दे इन टेसू कदस्बन अम्बन बोरन छावन दे री। 
री मति मन्द मधुत्रत पुन कुज्षन सोर मचावन दे री॥ 
को सहि है सुकुमार किशोर अरी कल कोकिल गावन दे री । 
आवत ही बनि है घर कन्तहिं बीर बसधन्त हि आवन दे री ॥१॥ 


यह सौति सवादिन जा दिन तें मुख सों मुख लायो हियो रखु री । 
निस दोस रहे न घरी खुधरी सुनि कानन कान्हर की जखु री ॥ 
यक आपस बेधस बेध करे असुरी द्वग आनि हरे अँसुरी । 
अब तो न किशोर कछु बखुरी बसुरी ब्रज बेरिनि तूँ बँसुरी ॥श। 
सुन्दर सोहे खुगन्धित अह्ू अभड़ू अनड्र कला ललिता है। 
तैसी किशोर सुहात खुयोगिनि भोगिनि हूं को मनोहरता है ॥ 
सड़ अली अवली रवि राजत अड्डः रखीली बशी करता है । 
कोमलता युत वीर बसन्‍्त की बेहर की बनिता की लता है ॥३॥ 

मधुत्र॒त-भोरा । बेहरन-वायु । 


किशोर | ३०१ 
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मोतीदाम-- 
लिये कर कञ्जन कश्चन थार, सजे तिन में नव मंगल साज । 
उड़ावहिं बीर अबीर गुलाल, विशाल रहे बहु बाज़न बाज ॥ 
जमाय किशोर मनोहर राग, भरी अनुराग समारि समाज । 
अली अलबेलि नबेलि चली, व्रजराज़ बसन्‍्त वधावन आज़ ॥४७॥ 
कवित्त-- 
धावे तकि धावति सबेर तजि काम काम घायो कर धनुष 
सुधाकर घराघरी | हहरि उठे हैं सब लोग लोक सोर करि 
कल विरहिनि को न परत जरा भरी॥ कहत “किशोर! भोर 
और ठौर टोरन में दोरनि मन्री है अति मौरनि तरा भरी। 
तेहवन्त तरुून गुमान शुन गेहवन्त नेहवन्त निरखि बसन्‍त की 
भरा भरी ॥ ५॥ 
मे गिरि मारुत के मिसि विरहाकुलनि दिशि दिशि व्यालन 
को विष बगरायो है। ता पर किशोर तेसे पश्चम नवरू राग 
फोक की कलान भीनो कोकिलन गायो है ॥ को न सुनि मोचचे 
मान छोचे कान्ह मिलन को सोचे कोन श्याम देखि नम घन 
छायो है। आभन के फोर छागे अड्डरन मोर छागे भौंर लागे 
श्रमन बसन्‍्त अब आयो है॥ ६॥ 


अस्बनि ते अस्बर तें दुमनि द्गिम्बर तें अपर अडस्वर तें सखि 
सरसो परे। कोकिल की कूकन तें हियन की हकन तें अतन 
भसूकन तें तन परसो परे॥ फहत किशोर कज्ज पुञ्ञन तें कुझन 
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तें मंझु अलि गुज्ञन त॑ देखु दरसो परं। बसन ते बासन तें सुमन 
सुबासन ते बेहर त॑ बन ते बसनन्‍्त बरसो परे ॥ ७ ॥ 





कढ़ी जल केलि तें नवेी अलवेली तीय अडूः अड्रः भूषण 
उमड़ डर छखतें। कहत किशोर मुख धघोय पोंछि आँचल साौं 
ठाढ़ि भई तीर में छवीली छवि लखतें ॥ कर उलछटाय कर 
कफाँघे पें आँगी बंध गही रही गई बाल लाज रूखि बसतें। 
सनमुख सबलरू बिलोकि रनथधीर मानों खेंचत सुभट वीर तीर 
तरकस तें ॥ ८ ॥ 


रामजीमसड | 
[ सं० १८०२ ] 
सर्वेया-- 
मोलसखिरी रूेखि रावरे को रुख कोंलन ते फिरतो न रँगीनो | 
सेवती चम्पकली की समाजहिं सोन जुही बलि नेक न चीन्‍्हों ॥ 
रामजी छाल में रंग सोहावनो देखत ही मन में हरि छीनों । 
जानि नवेली बहार बही वह मो गरे को तुम हार न कीनों ॥१॥ 


भूपर पा धरे जबहीं बिनु जावक जावक की अझूनाई । 
स्वास समीर हूगगे रूचके कटि फूल गुलाब गहे गरुआई॥ 
भेद छिपाइ सखीन सों चातुर आपने हाथन सेज बिछाई । 
देखहि आरसी मन्दिर में हर काम की काम ही पूजन आई॥२॥ 


रामजीसइ | ३०३ 


चश्चलताई तजी न अबे गति पायन हू न सिखाई मरालन । 
छीनता नेकु लही कटि ने अरू पीनता योंहीं उरोज रखालन॥ 
रामजी देखत ही तम हीन लगे अबे सोतिन के उर खसालन | 
आनन ओप खुधाधर की न भट्ट किहिं हेत लट्ट भये लालन ॥श॥ 


घूमे तहों चल रावरे चश्चल भूमे कहूं जित ही पशु दीजें । 
माधव हाँसी करें सखियाँ अँखियाँन वचाही सिखावन लीजे ॥ 
गोल कपोल दुहूँ अधरान को दन्‍त बचाइ सुधारस पीजे । 
हेरलि होइ कहूँ ननदी तब लाल सनेह मने मन कीजें॥७॥ 
कवित्त | 

स्वेद्‌ कन जाली अंसुमाली की तपनि आली शुकी कहूं खण्डे 
तो अधर बिम्ब वृझे है । बेनी जानि साँपिनी सु चोंथी है कला- 
पिनी ने पापिनी चकोरी को कपोरू चन्द सूझे हैं | रामजू पियारे 
पे पठाई ते न गई तहाँ बन्द कंचुकी के कहूं फार में अख्झे है । 
उरज़ सरोज ये स्वयंभु शम्धु किंसुक से कुश्ननि के कोने कही 
कौने आजु पूजे हैं ॥ ५॥ 

उरज उतड़न को मोतिन के हार दीन्‍्हें कएठ करठ-सीरी 
दीन्हों बाजू बन्द बाँह को। मन्द्‌ २ चलनि गयन्द गति जीति 
लीनन्‍्हीं सखि छो न साथ लीन्हीं चली चित चाह को॥ लछाज 
लाजवती की चलावें फेरि फेरि लावें नेह बरजोरी के मिलावत है 





सालन-सालवना, पीड़ा दना | पीनता-स्थूछता । अंडमाली>सूर्य । 
कलापिनी--मयूरी ] 
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नाह को। धारा बीच जेले नाव पूरब को चाहति है लिये ज्ञात 
जेसे हठि खेबट पछाह को ॥ ६ ॥ 

अतर गुलाबी चोवा चोटिन फुलेल लाय अलकीे निकासी 
नाग निकसे बिलन ते। चूनरी चुनाइ चटकीली कारचोवन सों 
साजि के सिंगार सरसीले भान भान ते ॥ बेठी पिय पास पिय 
भाषत विदेख गोौन घूंटत प्रवाह वारि नारि अँखियान ते । शाखा 
कलपदुम ते मोतिन की पाँति टूटी तारे बाँघि कूदे की कतारे 
आसमान ते ॥ 9 ॥ 


-ीिफ्रए2रआसणननाममा॥ लउपाहा6-.स्शासमसक-+2-न+न॥+-नस+>प्ातन्‍ञ नाटक. 


(७ 
पुर्की | 
[ ख॑ं० १८०३ ] 
सर्वेया-- 

फूले अनारन किंसुक डारन देखत मोद्‌ महा उर माँचे। 
माधुरे कौरन अम्ब के बोरन भोरन के गन मन्त्र से बाँचे॥ 
लागि रहीं बिरही जन के कचनारन बीच अचानक आंँचे। 
साँचे हुंकारे पुकारे पुखी कहि नाचे बनेगी बसनन्‍्त की पाँचे ॥१॥ 
पीनस वारो ग्रवीन मिले तौ कहाँ लों खुगन्धी खुगन्ध सुंघावे । 
कायर कोपि चढ़े रन में तो कहाँ छमगि चारन चाड बढ़ावें॥ 
जो पे गुनी को मिले निगुनी तो पुखी कहु क्‍यों करि ताहि रिफावे | 
जैसे नपुंसक नाह मिले तो कहाँ लमगि नारि सखिंगार बनावे ॥२॥ 





रसनायक | ३०५ 


65 
जाहकन ९ 
[ सं> १८०३ ] 
कवित्त | 

छेल ब्रजनचन्द एतो छल करि रहे गेल राधिका नवेली बनी 
चम्पे को कली नई। वाही खोरि आये हरि हरखि निरखि फूले 
आज़ु मेंट है है कवि जीवन भल्ली भई ॥ ताही मग आवत अचा- 
नक ही परी दीठि मुरि मुखक्याई उन दाहिनी गली रूई। कहि 
रहे कान्ह नेक ठाढ़ी होहु खुने जाहु सुनी है ज्वू सूनी है जू कहति 

चली गई ॥ १॥ 


स्स्च्श्ख्क ९ 
[ सं> १८०३े | 
कवित्त-- 
तट की न घट भरें मग की न पग धरे घर की न कछु करें बेटी 
भरें साँसु री। एके सुनि लोटि गई एके छोट-पोट भई एकन के 
ह्ूग ते निकसि आये आँखुरी ॥ कहे रसनायक सो ब्रज-बनितान 
बध्ि बधिक कटद्दाय हाय भयो कुल हाँसु री । करिये उपाय बाँस 
डारियो कटाय नाहीं उपजेगो बाँस नाहीं बाजे फेरि वाँखुरी ॥१॥ 


िपालाद्वायारपीदाकाान- अगर वदाप विधान 


२७ 
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कुमारमाणि मद 
[ सं० १८०३ ] 
स्वेया-- 
गावें बधू मधुरे सुर गीतनि प्रीतम सड़ः न बाहेर आई । 
छाई कुमार नई छिति में छबि मानो बिछाइ नई दरियाई॥ 
ऊँचे अटा चढ़ि देखि चहूं दिसि बोली यों बाल गरो भरि आई । 
केसी करों हहरे हियरा हरि आये नहीं उलही हरियाई॥१॥ 





बीचाए ॥ 


[ खं० १८०४ |] 
सर्वेया- 
अति छीन म्तनाल के तार हु ते तेहि ऊपर पाँव दे आवनो है। 
सुई बेह ते द्वार सकी न तहाँ परतीति को टाँड़ो लछदावनों है॥ 
कवि बोधा अनी घनी नेज हु ते चढ़ि तापे न चित्त डरावनो है । 
यह प्रेम को पन्‍थ कराल महा तरवार की धार पे धावनों है ॥१॥ 


वह प्रीति की रीति को जानत थो तबहीं तो बच्यों गिरि ढाहन ते । 
गजराज चिकारि के प्रान तज्यो न जस्पो संग होलिका दाहन ते ॥ 
कथि बोधा कछू न अनोखो यहै का बने नहीं प्रीति निबाहन तें । 
प्रहाद की ऐसी प्रतीति करे तब क्यों न कढ़े प्रभु पाहन ते ॥२॥ 


बोधा | 3०9 


लोक की लाज ओऔ सोच प्रछोक को बारिये प्रीति के ऊपर दोऊ । 
गाँव को गेह को देह को नातो सनेह में हाँतो करे पुनि सोऊ ॥ 
बोधा सुनीति निवबाह करें धर ऊपर जाके नहीं सर होऊ । 
लोक की भीति डेरात जो मीत तो प्रीति के पड़े परे जनि कोऊ ॥ 





एक सुभान के आनन पें कुरबान जहाँ रूगि रूप जहाँ को | 
केयो सतक्रतु की पदवी लुटियें तकि के मुसकाहट ताकों ॥ 
सोक जरा गुजरा न जहाँ कवि बोधा जहाँ उज़रा न तहाँ को । 
ज्ञान मिले तो जहान मिल: नहिं जान मिले तो जहान कहाँ को ॥७॥ 


अनतें नित काह के होन न पाव समान के छोग अयोगिया रे | 
दुख तेरो कहा खुनिहें ठुखिया हें रहे सब आपुद्दी सोगिया रे ॥ 
करों बारने तोपे बुधा वर ही पुरहत के पूरन भोगिया रे । 
चसु रे बसु राधे के पायन में मन जोगिया प्रेम वियोगिया रे ॥५॥ 


पक्षिन को बिरछोहें घने बिरछान को पक्षियों हैं बड़े चाहक । 
भोरन को हैं पहार घने ओ पहारन मोर रहें मिलि नादक ॥ 
बोधा महीपन को मुकुता ओ घने मुकुतानि को होहिं बेसाहक । 
जो धन है तो गुनी बहुते अरू जो गुन हैं तो अनेक हैं गाहक ॥६॥ 


तें अब मेरी कही नहिं मानति राखति है उर जोम कछू री । 
सो सब की छुटि जात भट्ट जब दूसरो मारि निकारत झूरी ॥ 
बोधा गुमान भरी तब लो फिरबो करो ज्ोलों रूग्री नहिं पूरी । 
पूरी लगे लखि सूरन की चकचूर हैं जात सबे मगरुरी ॥9॥ 
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कहिबे को व्यथा खुनिबे को हँसी को दया सुनि के उर आनतु है । 
अरु पीर घटे तज्ञि धीर सखी दुख को नहिं कापे बखानतु है ॥ 
कवि बोधा कहे में सवाद कहा को हमारी कही पुनि मानतु है । 
हमे पूरी छगी के अधूरी लगी यह जीव हमारोई जानतु है ॥८॥ 


रितु पावस स्याम-घटा उनई लछखिके मन धीर धिरातो नहीं । 
पुनि दादुर मोर पपीहन की खुनिके घुनि चित्त थिरातों नहीं॥ 
जब ते बिछुरे कवि बोधा हितू तब ते उर दाह घिरातो नहीं । 
हम कौन सों पीर कहे अपनी दिलदार तो कोऊ दिखातो नहीं ॥६॥ 


प्रेम की पाती प्रतीति कुंडी दृढ़ताई के घोटन घोटि बनावे । 
मेन मजेजन सों रगरे खित चाह को पानी घनो सरसखावे॥ 
बोधा कटाक्षन की मिरयचें दिल साफी सनेह कथोरे हिलावे। 
मो दिल होय सुखी तबहीं जब रड़ मे भावती भड़ पिआवे ॥१०॥ 


द्वार मे प्यारो खरो कब को छख ती हियरे सों लगाइन लीजें | 
तू तो सयानी अनोखी करी अब फेरि के ऐसी न चित्त धरीजें॥ 
बोधा सोहाग ओ सोभा सबे उड़िजेबे के पन्थ पे पाउँ न दीजे । 
मानि ले मेरी कही तू छली अहे नाह के नेह मथाह न कीजे ॥११॥ 


काँपत गात सकात बतात है साँकरी खोरि निसा अँधियारी। 
पात हू के खरके छरके धरके उर छाय रहे खुकुमारी ॥ 
बीच में बोधा रचे रस रीति मनो जग जीति चुक्यो तेहि बारी । 
यों दुरि केलि करे जग में नर धन्य वहै धनि है वह नारी ॥११५॥ 


बोधा | 3३७६ 


ऋण मिले मगरूर मिले रन-सूर मिले घरे सूर प्रभा को | 
ज्ञानी मिले औ गुमानी मिले सनमानी मिले छविदार पता को ॥ 
राजा मिले अरु रछु मिले कवि बोधा मिले निरसड्र महा को । 
ओर अनेक मिले तो कहा नर, सो न मिलल्‍यो मन चाहत जाको ॥१३॥ 


कवहूं मिलियो कबहूं मिलियो यह धीरज ही में धरेवो करे । 
उर तें कढ़ि आवे गरे तें फिरे मनकी मनहीं में सिरेबो करे॥ 
कवि बोधा न चाउ सरी कबहूं नित हीं हरबी सो हिरेबो करे | 
सहते ही बने कहते न बने मन ही मन पीर पिरेबो करे ॥१७॥ 
कवित्त- 
हिछि मिलि जानें तासों हिलि मिलि लीजे आप हिलि मिल्ि 
जाने ऐसो हितू न बिसाहिये। होय मग़रूर तासों दूनी मगरूरी 
कीजे लूघुता हैं चले तासों छघुता निबाहिये॥ बोधा कवि नीति 
को निबेरो यहि भाँति करो आपको सराहै ताहि आपहू सराहिये । 
दाता कहा खूर कहा सुन्दर प्रवीन कहा आपको न चाहे ताहि 
आप हू न चाहिये ॥ १५॥ 
दोहा- 
यथा नारड्री रेशमी , तिहे समान कुच दोइ | 
पूरब पुण्यनः ते पुरुष , अरहण करत है खोइ॥१६॥ 
केलि करी सिंगरी निशा , निशा न मानी चित्त | 
साहस के माधों चलल्‍यो , मोहिं विदा दे मित्त ॥१७॥ 
सुन खुमान नर देह घरि , कलि में सुखी न कोय । 
नुप रोगी परज्ञा निधन , गुनी वियोगी होय ॥१८॥ 


३१०७ साहित्य-प्रभाकर | 


तौलों तो जीवो भठो , कहा साँक कह भोर। 
जौलों प्यारी बगल में , कर में उरज कठोर ॥१६॥ 
विधि विनऊँ कर जोरि के , भोहि देहि हें ईठ। 
के मग-नेनी बगल में , के म्गछाढा पीठ ॥२ण। 
सो २ठा-- 
बधिर भल्ते वह कान , जे प्रीतम बिछुरन खुने । 
बोधा धृक वे प्रान , प्राणनाथ बिछुरत रहे ॥२१५॥ 
रसना जरि किन जाय , जान कहे दिलजानि सों । 
गेह छूगे किन जाय , भाव बिता सम साकसी ॥२५ 
बोधा धृद्क वह जीव , ज्ञो प्रीतम बिछुरत जियत । 
बिछुरत देखे पीव , ऐसे हुग फूटे भले ॥२१॥ 
नेह करे का जात , खब कोऊ सब से करे। 
अरे कठिन यह बात , करियो ओर निबाहिबो ॥२४॥ 
बिछुरे दरद न होत , खर सूकर कूकुरन को | 
हन्स मयूर कपोत , खुघर नरन बिछुरन कठिन ॥रण॥ 





शम्भुनाथ मिलकर । 
[ सं० १८०६ ] 
सव॑या--- 
नलिनी जल मध्य को आड़ करे ज्ञुग फूटे ज्लुराफ उड़ावहि को | 
मन चुम्बक बीच को लोहो भयो तहाँ दूसरो रूप देखावहि को ॥ 
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कवि शम्धु सनेह की रीति यही बिछुरे जल मीन जिआवहि को । 
गुन वारे गोपाल की आँखिन तें अरुभी अँखियाँ सरुफावहि को ॥१॥ 


मैलो क॑ डारत पीत पटा घर जाने न पेये बोलावन धावत | 
लाल मलीन है जात जब जब बारहिं बार सनेह लूगावत ॥ 
ध्चाइये ओऔ रहिये कवि शम्भु ए धोइबो मो पे नहीं बनि आवत । 
तू कल पावत एरी भट्ट हम खाँवरे रड्ढ नहीं कल पावत॥२॥ 


हडि माँगत वाट किधों लछिमी की सरोज सो आनि सेचार भरे । 
किथों आरती के घर तें उत शस्सु समूह फनी छवि को बगरे ॥ 
इमि राधिका के मुख के चहुं वार विराजत बार महा सुथरे । 
भजि चन्द चढ्यों विचल्यों रन तें तम वृन्द मनो ज़ुरि पाछे परे ॥३॥ 


गाँव के लोग घरें जब नाव चवाव चहूं दिसि ते उनयो है । 
भीतर शम्मु खदा रहिये जमुना को नहायबो छूटि गयो है॥ 
देखत ही लूगि जात कलड्ू निसडु हे काह न अड्ड लछयो है । 
गोकुल में अरी नन्द्लला अबलान को चोथि को चन्द्‌ भयो है ॥»॥॥ 


ले परजडु निसड्डु नवेली कों अडु में छाय लगे गहि गूंमन । 
उरुन सों कसिर्क कवि शमस्भु सुजान को भेंटि रूगे मुख चूंबन ॥ 
गोरे करेरे तरेरे उरोजन दे कर छागे लला झुकि भ्ूंमन । 
गूंजन छागो गरो गरबीली को नीर भरी पुतरी लगि घूंमन ॥५॥ 


दरग लाल विशाल उनींदे कछू गरबीले लजीले से पेखहिंगे । 
कब धो बिथुरी खुघरी अलके भपकी पलकें अवरेखहिंगे॥ 


३१२ साहित्य-प्रभाकर | 


कवि शम्सु सुधारति भूषन भेष विछोकतु यों जग लेखहिंगे । 
अंगिराति उठी रति-मन्दिर ते कबधों वह भाँवती देखहिंगे ॥६॥ 


कान्हर की नित शम्भु कथा सुनि के इमि कामिनी कौतुक पागी । 
सोवत जागत हू जो मने मन में मनमोहन के रंग रागी॥ 
दन्‍त को दाग दियो पिय ध्यान में ध्यानहीं तें तब सोचत जागी | 
आपु दिया ढिंग आरसी ले अधरा अधरातक देखन लागी ॥॥॥ 
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आयो बसन्‍्त द्हन्त सखी घर आये न कनन्‍्त न पाये संदेसन । 
शस्भु कहे पथिकाये सबे अब कोऊ चिदेसी रहे न विदेखन ॥ 
चन्द्मुखी द्वग ते अंखुबा ढुरि आनि परे कुच याही ऑदेसन । 
मानो मयडुः सरोजन तें मुकताहल ले ले चढ़ावे महेसन ॥८॥ 


ज्यों त्यों रहो अब छों जिय तूं अब आयो बसनन्‍्त कछू न बसेहै । 
शम्मु खुगन्धित सीतरूू मनन्‍्द्‌ समीरनि पीर गँभीर उठे है॥ 
क्यों ठहरेगो करेगो कहा जब को किला कूकि के कूकि सुने है । 
औरन तेरो फबेगो कछू बलि सड्रः कुहकु तुहं कढ़ि जेंहे ॥६॥ 
कवित्त-- 

सोचे लगे घर के बगर के केवार खुले बीती निज जान ज्ञुग जाम 
जुग जामिनी | चुप चाप चोरा चोरी चोंकत चकत चित चली हित 
पास चित चाह भरी मानिनी ॥ पेठत सकेत के निकेत शम्भु सोभा 
देखि ऐसी बन बीथिन बिराजि रही कामिनी। चामीकर चोर 
जाने चम्पलता भोर जाने चाँदनी चकोर जाने मोर जाने दामिनी ॥ 





भगवन्तराय खीची । ड्१३ 


हा मे हक 3 अींजि जा 


किहारी (हितीय) 
[ सं० १८०६ ] 
कवित्त-- 

बेठटिये न जहाँ तहाँ कीजे न कुसड़ः सड्ूः कायर के साथ शूर 
भागे पर भागे है। काजल की कोठरी में केसोी हू सयानो जाय 
काजल की एक रेख लागे पर छलागे है॥ देखो एक बागन में 
फूलन की बासन में, कामिनी के सड़ः काम जागे पर जागे है। 
कहत बिहारीलाल कठिन विराग पन्थ, सोबत को प्रेम फन्द्‌ लागे 
पर छागे है ॥ १॥# 





सलमान» तन सपसाअनका-०त- मन 05... ासतपरभाफित, 


6 65% 
अआगदवनन्‍्त्रय्‌ खाया ३ 
[ सं० १८०६ ] 
कवित्त-- 


खुख भरिपूरि करें दुखन को दूरि कर जीवन सम्तूरि सो 
सजीवन खुधार की। च्न्‍्ता हरिबे को चिन्तामनि सी बिराज 
कामना को कामधेनु खुधा संजुत खुमार की॥ भने सगवन्त 
सूध्ी होत जेति और देत साहिबी सम्रुद्धि देखि परत उदार की | 
जन मन रजनी है गज़्नी विथा की भय भज्जनी नज़रि अज्जञनी के 
एंडदार की ॥ १॥ 


अपप रैक जलकर. 


सोबत--सोहबतत, सड्भ॒ति । #% ये जाति के राव तथा बुन्दऊखणड के थे । 


20 


३१७ साहित्य-प्रभाकर । 
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विद्ति विशाल ढाल भालु कवि जाल की है ओट खुरपार 
की है तेज के तुमार की | जाद्दी सों चपेटिं के गिराये गिरि गढ़ 
जासों कठिन कवाट तोरे लड्ठिनी खुमार की ॥ भने भगवन्त 
जासों छागि छागि सेंटे प्रभु जाके आस लखन को छुमिता खुमार 
की। ओड़े ब्रह्म अस्त्र की अवाती महाताती बन्दो ज्ुद्ध मदमाती 
छाती पवन-कुमार की ॥ २॥ 


'दैदअजे प्राय तफतकलक जार कक. अमर+्तहइध्कक-+न-+-+भ०कर ० मकान कमर, 


क्छदेक 


[ सं? १८०६ ] 





सर्वे य[-- 
थाकी निकाई न पाई केहूं तिय मेनका मेन की जाई सी छागे | 
कानन छलागें लले वह नेन कहे सूद बेन खुधारस पागे॥ 
नाद्‌ सँगीत कलान प्रवीन छखे तन-दीपति के तम भागे। 
द्योस छगे घर कश्चन लीपो सो राति जुन्हाई कि जोति न जागे ॥ 


भोहै विलोके रहै सदा साखु की जोई कहे सो करे परि पाँइनि । 

नन्‍्दू-जिठानी रहे सुख पाये सु देखत ही करें चोगुनो चाइनि॥ 

सूधिय रीति सदा बलदेवजू जाने नहीं कछु धाइ उपाइनि | 

केती तिया सुकिया सुनी-देखी न देखी-छुनी कहूं ऐसे सुभाइनि ॥ 
कवित्त-- 

दान हठ ठाने दोष और के बखाने, रीति भाँति नहिं जाने ओ 

न मान खाँड पूरी सें। विद्या को न लेश त्यों न वेष रूप रेख 


यद्माकर | 248, 


कछू, हुज्ञति हमेश बाज आवदें नहीं कूरी सें॥ खीमि केश राखें 
विष खेहे इमि भाँखे, चट टेढ़ी करि आँखें चीरि डारे तन छूरी से । 
कलियुग के काजन को साजे तजी लाजन को, ऐसे द्विजराजन को 
द्रडवत्‌ दूरी से ॥ ३॥ 


फद्माकर ॥ 
[ सं० १८१०--१८६० तक ] 
सर्वेया-- 
जाहिरे जागत सी जमुना जब वूड़े बहेँ उमहें वह बेनी ! 
त्यों पद्माकर हीर के हारन गड्ढ तरडून को खुखदेनी ॥ 
पायन के रंग सो रंगि जात सी भाँति ही भाँति सरस्वती सेनी । 
पेरे जहाँई जहाँ वह बारू वहाँ तहाँ ताल में होत त्रिबेनी ॥१॥ 


चोक में चौकी जराय घरी तिहि पे खरी बार बगारत साधे । 
छोरि धरी हरी कंचुकी न्हान कों अड्ून तें जगे जोति के कोधे ॥ 
छाई उरोजन की छवि यों पदमाकर देखत ही चकचोंथे॥ 
भाजि गई लरिकाई मनो छूरि के करि के दुहूँ दुन्दुमि ओंबे ॥९॥ 


जाहि न चाह कह्ूं रति की सु कछू पति को पतियान लगी है । 
त्यों पदमाकर आनन में रुचि कानन सोंह कमान रूगी है॥ 
देति तिया न छुवे छतियाँ बतियाँन में तो मुसक्‍्यान लछूगी है । 
प्रीतमैं पान खबाइबे को परजडु के पास लो जान छूगी है ॥श। 


बगारत-फेलाती । कोवेनप्रकाश, चमक । ओपेन्डडऊूट कर । 


३१६ साहित्य-प्रमाकर । 
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ऊधम ऐसो मो ब्रज में सबे रड्ढ तरहुः उमहृुनि सीचे। 
त्यों पदमाकर छल्ननि छातनि छू छिति छाजतीं केसर कीचें॥ 
दे पिचकी भजी भीजी तहाँ परे पीछे गोपाल गुलालू उलीचें | 
एक ही सड़ू इहाँ रपटे सखी ए भये ऊपर हों भई नीचें॥७॥ 


पिय पागे परोसिनि के रख में बस में न कहूं बस मेरे रहे । 
पदमाकर पाहुनी सी ननदी न नदी तजें पे अवसेरे रहै॥ 
ढुख और यों कासों कहों को खुने श्रज की बनिता द्वग फेरे रहे । 
न सखी घर साँक खबरें रहें घनश्याम घरी घरी घेरे रहे ॥५॥ 





अब है है कहा अरबिन्द सो आनन इन्दु के हाय हवाले पद्मो | 
पदमाकर भाषें न भाषे बने जिय ऐसे कछूक कसाले पद्मो॥ 
इक मीन बिचारो बँध्यो बनसी पुनि जाल के जाइ दुमाले पत्मो | 
मन तो मनमोहन के संग गो तन लछाज मनोज के पाले पस्ो ॥६॥ 


साहस हूं न कह रुत आपनो भाघें बने न बने बिन भाखें। 
त्यों पद्माकर यों मग मैं रँग देखति हों कब की रुख राखें || 
वा विधि खाँवरे रावरे की न मिले मरजी न मजा न मजाखलें | 
बोलनि वान बिलोकनि प्रीति की थो मन थे न रहीं अब आँखें ॥७॥ 


किंकिनि छोरि छपाई कहूं कहूं बाजनी पायल पाँय तें नाई | 
धवथों पदमाकर पातहु के खरके कहूँ काँपि उठे छवि छाई॥ 
लाज हिं तें गड़ि जात कहूँ भड़ि जात कहूँ गज की गति भाई । 
बेस की थोरी किसोरी हरे हरे या विधि ननन्‍द्‌ किसोर पे आई ॥८॥ 


पद्माकर | ३१७ 
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मण्डप ही में फिरे मैंडरात न जात कहाँ तजि नेह को औनो । 
त्यों पदमाकर तोहिं सराहत बात कहे ज्ञु कहै कह कौनो॥ 
ये बड़ भागिनी तो सी तुद्दी बलि जो लखि रावरो रूप सलौनो । 
व्याह ही तें भये कान्ह भट्ट तव है है कहा जब होइगो गौनों ॥६॥ 
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करि कन्द को मन्द दुचन्द भई फिरि दाखन के उर दागती हैं । 
पदमाकर स्वाद खुधा सों सिरे मधु तें महा माधुरी जागती हैं॥ 
गनती कहा येरी अनारन की ये अँगूरन ते अति पागती हैं । 
तुम बाते निसीठी कहो रिस में मिसिरी तें मिठी हमें रागती हैं ॥ 


आछे किये कुच कंचुकी में घट में नट केसे बटा करिबे को । 
मो द्वण दूपे किये पदमाकर तो द्वग छुट छटा करिबे को ॥ 
कीज़े कहा विधि की विधि को दियो दारुन छोट पटा करिबेको । 
मेरो हियो कटिबे को कियो तिय तेरो कठाछ कटा करिबे को ॥ 


ऊाँकति है का फरोखे रूगी रूग लागिबे को इहाँ झेल नहीं फिर । 
त्यों पदमाकर तीखे फटाछन की सर कौसर सेल नहीं फिर ॥ 
नेनन हीं की घला घलके घन घावन को कछु तेल नहीं फिर । 
प्रीति पयोनिधि में फँसि के हँसि के कढ़िबो हँली खेल नहीं फिर ॥ 


बैन खुधा सी सुधा सी हँसी वखुधा में सुधा की सटा करती हो । 
त्यों पदमाकर बारहिं बार सु वार बगारि छटा करती हो ॥ 
बीर बिचारे बटोहिन पै बिन काज ही तो यों छटा करती हो । 
बिज्जु छटा सी अदा पै चढ़ी सु कटाछनि घालि कटा करती हो ॥ 


३१८ साहित्य-प्रभाकर | 


के रति रड़ू थकी थिर हे पयेडु पे प्यारी परी सुख पाय के । 
त्यों पद्माकर स्वेद के बुन्द रहे मुकताहछ से तन छाय के॥ 
बिन्दु रचे मेंहदी के से कर ता पर यों रह्यो आनन छाय के । 
इन्दु मनो अरबिन्द पे राजत इन्द्र-बधून के बन्द बिछाय के ॥१४॥ 


चन्द्रकका चुनि चूनरी चारु दई पहिराय खुनाय खु होरी । 
बंदी विसाखा रची पदमाकर अज्ज़न आँजि समाजि के रोरी ॥ 
लागी जबे रूदिता पहिरावन कान्ह को कंचुकी केसर बोरी । 
हेरि हरे मुसकाय रही अँचरा मुख दे बृषभानु किसोरी ॥१५॥ 


शुभ सीतल मन्द्‌ खुगन्‍्ध समीर सबे छल छन्‍्द से छू गये है । 
पद्मांकर चाँदनी चन्द्‌ हु के कछू ओर ही डोरनि चवे गये है॥ 
मनमोहन सों बिछुरे इत ही बनिके न अबे दिन द्वे गये है । 
ससि वे हम वे तुम बेई बने पे कछू के कछ मन है गये है ॥१६॥ 


हे ब्रजचन्द्‌ चलो किन वा बन लक बसन्‍त की ऊकन छागी | 
त्यों पद्माकर पेखो पछाशन पावक सी मनो फ़ूकन छागी ॥ 
वे ब्रजवारी बिचारी बधू बनवारी हिये लों सु हकन लागी । 
कारी कुरूप कसाइन ये सु कुष्ट कुह्ठ कैलिया कूकन छागी ॥१७॥ 


फाग के भीर अभीरन में गहि गोबिन्द्‌ ले गई भीतर गोरी । 
भाई करी मन की पदमाकर ऊपर नाय अबीर की भोरी ॥ 
छीन पितस्वर कस्मर तें खु बिदा दई मीड़ि कपोलन रोरी । 
नेन तचाइ कह्मो मुसक्याइ छछा फिरि आइयो खेलन होरी ॥१८॥ 


पद्माकर | औ१६ 


केसर रड् रैंगी सिर ओड़नी कानन कीन्‍्हे गुलाब कली दो । 
भाल गुलाल भर्ततों पद्माकर अड्न भूषित भाँति भल्ती हो ॥ 
ओरन को छलती छिन मैं तुम जाती न ओरन सो ज्ञु छली हो । 
फागु मैं मोहन को मन हे फगुवा में कहा अब लैन चली हो ॥१६॥ 





आवत नाह उछाह भरे अवलोकिबे को निज नाटक-शालढा । 
हों नि गाइ रिम्ावहुंगी पद्माकर त्यों रचि रूप रसाला ॥ 
ए सुक मेरे सु मेरे कहे यों इते कहि बोलियो बैन विशाला | 
कन्त विदेश रहे हो जिते दिन देहु तिते मुकुतान की माला ॥२णा 


एक ही सेज पे सोचत हैं पद्माकर दोऊ महा खुख साने | 
सापने मे तिय मान कियो यह देखि पिया अति ही अकुलाने ॥ 
जागि परे पे तऊ यह जानत पोढ़ि रही हम सो रिस ठाने । 
प्रानपियारी के पा परि के करि सोह गरे की गरे लपटाने ॥२१॥ 


आई सु न्‍्योति बुलाई भली दिन चारि को जाहि गोपालहिं भावे । 
त्यों पदमाकर काहू कह्यो के चलो बलि बेग ही साखु बुलावे॥ 
सो सुनि रोकि सके को तहाँ गुरु छोगन में यह व्योंत बनावे । 
पाहुनी चाहे चल्‍यो जब हीं तब हीं हरि सामुद्दें छींकत आवबे ॥२रा। 


चित्र के मन्दिर तें इक सुन्दरी क्‍यों निकसे जिन्हें नेह नशा है । 
त्यों पदमाकर खोलि रही द्वग बोले न बोल अडोल दशा है ॥ 
भृद्ढी प्रत सड़ तें भूड़ ही होत छ पे जग में जड़ कीट महा है । 
मोहन मीत को चित्र रखें भई चित्र ही सी तो विचित्र कहा है ॥ 


३२० साहित्य-प्रभाकर । 
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कौन है तू कित जाति चली ? बलि बीती निशा अधराति प्रमाने । 
हों पदमाकर भावति हों निज भावत पै अबहीं मुहिं जाने ॥ 
तो अलबेली अकेली डरे किन ? क्‍यों डरों मेरी सहाय के लाने । 
है सखि लड़ मनोमव सो भट कान छों बान सराखन ताने ॥२७॥ 


जात हती निज गोकुल में हरि आवबे तहाँ लखि के मन सूना | 
तासों कहां पद्माकर यों भरे खाँवरे बावरे त॑ हमें छू ना ॥ 
आज थों कैसी भई सजनी उत वा विधि बोल कढ़योई कहूँ ना | 
आनि लछगायो हियो सों हियो भमरि आयो गरो कहि आयो कछू ना ॥ 


चोरन गोरिन में मिलि के इते आई है हाल गुवाल कहाँ की | 
कोन बिलोकि रहो पदमाकर वा तिय की अवलोकनि बाँकी ॥ 
धीर अबीर की धूंघुरि में कछु फेर सों के मुख फेरिके राँकी । 
के गई काटि करेजनि के कतरे कतरे पतरे करिहाँ की ॥२६॥ 


या अनुराग की फागु रूखों जहूँ रागती राग किसोर किसोरी | 
त्यों पदमाकर घालि घली फिरि छाल ही छाल गुलाल की भोरी ॥ 
जेसी की तेसी रही पिचकी कर काह न केखरि रड्ढ मैं बोरी । 
गोरिन के रँग भींजिगो साँवरो साँवरे के रंग भींजिंगी गोरी ॥२७॥ 


आई है खेलन फाग यहाँ बृषभाजुपुरा तें सखी सड्ु लीने । 
त्यों पद्माकर गावती गीत रिफ्रावती भाव बताय नवीने ॥ 
कश्चन की पिचकी फर में लिये केसर के रेंग सों अड़ः भीने । 
छोटी सी छाती छुटी अलकें अति वैस की छोटी बड़ी परवीने ॥२८॥ 


पद्माकर | ३२१ 





कवित्त-- 

सुन्दर खुरड़ नेन सोमित अनडुः रड् अड्ड अड्ड फिलत तरबूः 
परिमल के | बारन के भार खुकुमारि को लचत लड्डः राजे परिजड़ 
पर भीतर महल के॥ कहे पदमाकर बिलोकि जन रीन जाहि 
अम्बर अमल के सकल जल थल के । कोमल कमल के गुलाबन 
के दल के खु जात गड़ि पायन बिछोना मखमल के ॥ २६॥ 

रति बिपरीत रची दम्पति गुपति अति मेरे ज्ञान मानि भय 
मनमथ नेजे तें। कहे पद्माकर पगी यों रस रडः जामें रुलिगे 
सु अड़ः सब रड्ुन अमेजे तं॥ नीलमणि जटित खु बेंदी उच्च 
कुच पे पक्मो है टूटि ललित ललाट के मजेजे तें। मानो गिश्ो 
हेमगिरि-शकु पे सुकेलि करि कढ़ि के कलडुः कलानिधि के 
करेजे त॑॥ ३० ॥ 

गोकुल के कुल के गली के गोप गाँडन के जो रंगि कछू को 
कछु भारत भने नहीं । कहे पद्माकर परोस पिछवारन तें द्वारन 
तें दोरि गुन औग्ुन गने नहीं ॥ तो को चलि चातुर सहेली 
आइ कोऊ कहूं नीके के निचोरे ताहि करत मने नहीं। हों तो 
स्याम रडू मे चुराइ चित चोरा चोरी बोरत तो बोस्तो पे नियोरत 
बने नहीं ॥ ३१ ॥ 

आली हों गई ही आज्ु भूलि बरसाने कहूं तापे तू परे है 
पद्माकर तनेनी क्‍यों | ब्रज-बनिता वे बनितान पे रची है फाग 
तिन मैं जु ऊधमिनि राधा मगनेनी यों॥ घोरि डारी केसर 
छु बेसर बिलोरि डारी बोरि डारी चूनरि चुचात रहूः रेनी ज्यों | 


ब्र्‌ 


१०५२ साहित्य-प्रभाकर । 
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मोहिं फककोरि डारी कंचकि मरोरि डारी तोरि डारी कसनि 
विथोरि डारी बेनी त्यों ॥ ३२॥ 

आरस सों आरत सम्हारत न सीस पद गजब गुजारत 
गरीबन की धार पर। कहे पद्माकर सुगन्ध सरसावे सुचि 
बिधुरि विराजें बार हीरन के हार पर॥ छाजति छबीली छिति 
छंहरि छरा के छोर भोर उठि आई केलि मन्दिर के द्वार पर | 
एक पग भीतर छु एक देहरी पे धरे एक करकजञ्ञ एक कर है 
'किवार पर ॥ ३३ ॥ 

सजि त्रजचन्द पैं चली यों मुखचन्द्‌ जाको बन्द चाँदनी को 
मुख मन्‍्द्‌ सो करत जात। कहे पद्माकर त्यों सहज सुगन्ध ही 
के पुज्च बन कुझ्नन में कञ्ञ से भरत जात॥ घरत जहाँई जहाँ 
पग है सु प्यारी तहाँ मंजुल मजीठ ही की माठ से दुरत जात । 
हारन ते हीरा सेत सारी की किनारिन तें बारन तें मुकता हजारन 
भरत जात ॥ ३४ ॥ 

साँक़ के सलोने घन सबुज सुरढ्डन सों कैसे के अनडः अड्डः 
अड्नि सताउतों। कहे पद्माकर भकोर भिल्ली सोरन को 
मोरन को माहत न कोऊ मन व्याउतौ॥ काह बिरही की कही 
मानि लेतो जोप दई जग में दई तो दयासागर कहाडतो। पावस 
बनायो तो न विरह बनाउतो जो विरह बनायो तौ न पावस 
बनाउतों ॥ ३५॥ 

आई तजि हों तो ताहि तरनि तनजा तीर ताकि ताकि 
तारापति तरफति ताती सी। कहे पद्माकर घरीक ही मैं 
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घनश्याम काम तो कतलबाज कुञ्जन है काती सी॥ याही छिन 
वाही सों न मोहन मिलोगे जोपे छगनि रूगाइ ऐती अगिनि 
अबाती सी | रावरी डुहाई तो बुराई न बुक्कैगी फेरि नेह भरी 
नागरी की देह दिया बाती सी ॥ ३६ ॥ 

कूलन में केलि में कछारन में कुजनन में क्‍्यारिन में कलिन 
कलीन किलकन्त है। कहे पदमाकर पराग हु में पान हूँ में पानन 
में पीक में पलाशन पतड़ः है॥ हार में दिसान में दुनी में देश 
देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगन्त है। बीथिन में ब्रज्ञ में 
नबेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरों वसन्‍्त है ॥ ३७ ॥ 

सिन्धु के सपूत सुत सिन्धु तनया के वन्धु, मन्दिर अमन्द सुभ 
सुन्दर सुहाई के। कहे पदमाकर गिरीश के बसे ही सीस तारन के 
इस कुल कारन कनन्‍्हाई के॥ हाल ही के विरह बिचारी ब्रज बाल 
ही पै ज्वाल पे ज़गावत गुआल सी जुन्हाई के | येरे मतिमन्द्‌ चन्द 
आचत न तोहि छाज हे के द्विजराज़ काज करत कसाई के ॥३८॥ 

दूरि ही ते देखति बिथा में वा वियोगिनी की आई भले भाजि 
हांइ लछाज़ मढ़ि आवेगी। कहे पदमाकर खुनो हो घनश्याम 
जाहि चेतत कहूं जो एक आहि कढ़ि आवेगी॥ सर सरितान 
की न खूखत लगेगी बार येती कछु ज्ुलमिनि ज्वाला बढ़ि आचेगी। 
ताके तन ताप की कहा मैं कहों बात मेरे गात ही छुये ते तुम्हे 
ताप चढ़ि आवेगी ॥ ३६ ॥ 

प्रानन के प्यारे तन ताप के हरनहारे नन्‍्द्‌ के दुलारे ब्रज्ञ बारे 
उमहत हैं। कहे पद्माकर उरुजे उर अन्तर यों अन्तर चहे हूं जे 
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न अन्तर चहत हैं॥ नेननि बसे हैं अड़ः अड़ः हुलसे हैं रोम रोमनि 
रससे हैं निकसे हैं को कहत हैं। ऊधो वे गोविन्द कोऊ और 
मथुरा मैं इहाँ मेरे तो गोविन्द मोहि मोहि मैं रहत हैं ॥ ४० ॥ 


घर ना खुहात ना खुहात बन बाहिर हूं बाग ना खुहात जो 
खुशाल खुशबोही सों । कहें प्दमाकर घनेरे धनधाम त्योंही चेन 
ना सुहात चाँदनी हूं जोग जोही सों॥ साँक हु सुहात ना 
सुहात दिन माँफ कछु व्यापी यह बात सो बखानत हों तोही सं । 
राति हु सुहात ना खुहात परभात आली जब मन छागि जात 
कफाह निरमोही सों ॥ ४१ ॥ 


मोंहि रछखि सोवत विथोरी गो सु बेनी बनी तोरि गो हियो 
को हार छोरि गो सु गैया को | कहे पदमाकर त्यों घोरि गो 
घनेरो ठुख बोरि गो बिलासी आज छाज ही की नेया को ॥ 
अहित अनैसो ऐसो कोन उपहास यहै सोचत खरी में परी जोवत 
जुन्हैया को । बूमंगी चवेया तब केहों कहा दैया इत पारि गो को 
मैया मेरी सेज पे कन्हैया को ॥ ४२ ॥ 


देखि पदमाकर गोविन्द को अनन्द्‌ भरी आई सजि साँफ ही 
तें हरखि हिलोरे में | ए हरि हमारेई हमारे चलो झूलन को हेम 
के हिंडोरन झुलान के भकोरे में ॥ या बिध बधून के सु बेन सुन 
बनमाली, मझुदु मुसुक्याय कह्मो नेह के निहोरे में। काहिह चलढि 
झुलेंगे तिहारेई तिहारी सोंह, आज तुम झूलो हाँ हमारेई 
हिडोरे में ॥ ४३ ॥ 


चन्दन | 7:24 
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नेनन ही सेन करे बीरी मुख देन करे लैन करे चुम्बन पसारि 
प्रेम पाता है। कहै पदमाकर त्यों चातुरी चरित्र करे चित्त करे 
सोहें जो विचित्र रति राता है॥ हाव करे भाव करे विविध 
विभाव करे वूरे प्यो न एते पे अवूफन को श्वाता है। ऐसी 
परबीनि को कियो जो यह पुरुष तो बीस विसे जानी महा मूरुख 
बिधाता है ॥ ४४ ॥ 


चब्द्नः | 
[ सं? १८१०--१८४६ ] 
सर्वेया-- 
छिति मण्डल के नम मण्डल मेघ उमण्डि दसी दिसि धाय रहे | 
कवि चन्दन चारु सों चातक मोर हरे बन सोर मचाय रहे। 
पिय पावस में बिछरे बनितान सों आवनहार सो आय रहे | 
केहि कारन हाय विहाय हमें हरि जाय विदेश में छाय रहे ॥१॥ 


त्रज॒ वारी गँवारी अनारी सबे यह चातुरता न लुगाइन में । 
बर बारिनि जानि अनारिनि सी गुन एकी न चन्दन नाइन में ॥ 
छवि रडू खुरडु के बुन्द लसें छवि इन्द्र-बधू लघुताइन में । 
चित जो चहँँदी ठगि सी रहँदी कह दी महँदी इन पाइन में ॥२॥ 
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श्पू 
कद । 
[ सं० १८११--१८२१० ] 
कवित्त-- 





अनी दोऊ बनी घनी छोह-कोह सनी घनी धमंनु की मनी 
बान बीतत निषंग में | हाथी हटि जात साथी सड़न थिरात 


श्रोन भारती में न्हात गड़ः कीरति तरड् में ॥ भासु की खुता सी 
कवि सूदन निकारी तेग बाहत सराहत कराहत न अड् मैं । वीर 


रस रड़ में यों आनंद उमड़ः में सो पशु पगु प्राग होत गोधन को 
जड़ः में ॥ १॥ 

बाप विष चाखे भेया षट मुख राखे देखि आसन में राखे बस 
बास जाको अचले। भूतन के छेया आख पास के रखेया और 
काली के नथेया हू के ध्यान हू से न चले॥ बेल बाघ बाहन 
वसन को गयन्द्‌ खाल, भाँग कौ धतूरे को पसार देतु अचले। 
घर को हवालु यहे शहुर की बाल कहे लाज रहे कैसे पूत मोदक 
को मचले ॥ २॥ 

चोॉकत चकत्ता जाके कत्ता की कराकनि सौं सेल की 
सराकनि न कोऊ हुरे जड़ है। केयक अमीर मीर धीर तें फकीर 
करे बीर बलबीर को सदा ही खुभी सड़ है॥ सूदून सकल देश 
देशन अदेश भयो भाजत दुचन ज्यों लियें तुरड़ तड़ है । जेति 
को निधान तेज भान के समान मान आज़ु तौ जहान में सुज्ञान 
मुख रडू है॥ ३॥ 
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गरद ग॒वार में अपार तरवार धार मानों नीहार में किरनि 
भीर मान की । कहरि लहरि प्रले सिन्धु में अधीर मीन मानों 
घुरवान में तमक तड़ितान की ॥ दावानर ज्वाल है कि दावा 
को अचल चल ऐसी जड़ः देखी तहाँ प्रबछ पठान की। भकुटी 
भयान की भुजान की उभ्षय सान मडुल समान भई मूरति 
सुजान की ॥ ७ ॥ 

गेंदा से शुलुफ गुल्मेंहदी से अन्तमार कुणय कलित तास 
खोपरी खु भाल की। नासा गुल्वासा मुख सूरज मुखी से भुज 
कलगा वधूक ओठ जीव दढुति छाल की ॥ कोकनद कर ज्यों 
करन गुल कोकन से इन्दावर नेन बाल जार अलि माल की | 
पानी किरवानी सा हस्पानी कर सूरज के पर-भूमि फ़ूली फुलवारी 
मनो काल की ॥ ५ ॥ 

एके एक सरस अनेक जे निहारे तन भारे लाज भारे 
स्वामि-काम प्रतिपाल के | चड़ छो उड़ायो जिन दिल्ली को वजीर 
बीर पारी बहु मीरनु किए हैं वे-हवाल के॥ सिंह बदनेस के 
सपूत श्री खुजानसिंह सिंह को कपटि नख दीने करबाल के। 
वेई पठनेटे सेल साँगन खखेटे भूरि धूरि सौं लपेटे लेटे भेटे 
महाकाल के ॥ ६ ॥ 

बैठे एक आसन सुवासन के बासन ते भूषन उज़ासन प्रकाश 
बहु कीनो है। सरस बिलोकि फेरि कर के परस भये दरसि 
द्रसि दोऊ रति मति कीनो है॥ भुजन उसारि लीनी उर सौं 
लगाइ प्यारों अरस परस अधरामस्त को लीनो है। दोऊ जल 
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जात मुख मानो मन जात जान इन्दु अरबिन्दु को मिलाप करि 
दीनो है ॥ ७॥ 

महल सराइ से रवाने बूआ बूबू करो मुक अपसोच बड़ा बड़ी 
बीबी जानी का। आलम में मालूम चकत्ता का घराना यारों 
जिसका हवाल है तनेया जेसा तानी का॥ खने खाने बीच सें 
अमाने छोग जानें लगे आफत ही जानो हुआ ओज दहकानी का। 
रब की रजा है, हमें सहना बजा है वख्त हिन्दू का गज़ा है आया 
छोर तुरकानी का ॥ <॥ 
तूरा तें तरेर द द्रेरनु सों दिल्ली दाबि प्रब्ल पठान ना उड़ायो 
पोन पत्ता सो। कूरम रठोर हाड़ा खीची ओर पँवार राना बाना 
डारि छूटे बाँधि कीनो एक बता सो ॥ खूदन सपूत ससि बन्श 
अवतन्स बीर ताही दिल्ली पति कौ लपेटि राख्यों गत्ता सो। 
जाहर जगत्ता है जवाहर प्रताप तत्ता जाके कर कत्ता सों चकत्ता 
जासो छत्ता सों ॥ ६॥ 

हारे देखि हाड़ा मन मारे कमचुज बन्स कूरम पसारे पाइ 
खुनत नगारे के | केते पुर जारे केते खुभट संहारे तेई जोरि दल 
भारे ब्रज भूमि पे हँकारे के ॥ रारे मधुसूदन सवारे बदनेस प्यारे 
त्रज॒ रखवारे निज्ञु बन्स अवधारे के । होत ललकारे सूर सूरज 
प्रताप भारे तारे से छिपेंगे सब सुभट खितारे के ॥ १०॥ 

ल्॒प्पय- 
घरि सत रज तम रूप, स्ज़ति पारृति सड्गरति । 
आरत लखि खुर राज, विपति असुरन को पारति ॥ 
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क्र 





धूम चण्ड अरू मुण्ड, महिष रकता रज भज्जञति । 

सुम्भ निसुम्भ चबाई, चारु दस छोकन रज्नति॥ 
जाकी विसूति पर ब्रह्म हूं, निरमुन तें गुन मय बरनि | 
मुनि देव मनुज सूदन रटत, जयति जयति शहर घरनि ॥११५॥ 


रुफकरसह्ृश्ध ९ 
[ सं> १८१३ ] 
सर्वेया-- 
सावन के दुखदावन यों घनश्याम बिना घन आनि सताव। 
तैसे मिलो तिनन्‍्हें आनि ये मोर सु जोर के सोर जरे पे जरावे ॥ 
प्यारे को नाम खुनाय सरी हिये पापी पपीहा ये सूल उठावे | 
नेह नवेली मरी अब हों दिन दोइक पीय हु और न भाव ॥?॥ 


( अतालवाल्यसालनककननाकाकाकललतकन्‍>मकारत्जभ ०, 





जसुराछ् ६ 
[ सं० १८१४ ] 
कवित्त | 
केते देश केते गाम ठाम केते लोक केते वा में फेर केते 
दूर केतेक हुज्ूर हैं। केती मेरी आमद्‌ खरच को प्रमान केतो 
कितनो विकार वा में केतो साथ कर हैं॥ केतो मेरे सेन राजे 
मेरी खुख चाहे केते केतो मेरे देनो केतों खजाना को पूर है। 


2] 


३३० साहित्य-प्रभाकर । 
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राजनीति राजबंशी राजन कों जसुराम रोज उठ इतनो बिचारिबो 
जरुर हैं ॥ १॥ 

भूखन आभूखन खुबासन सों नाना भाँति बनाय न बनाईबो 
सदाई तमाम को | बेठबी अदालत को मिसलत मिटायबो जहाँ 
झैसो होय ऐसो साज मनमाम को ॥ गज की सिलामती 
सिलामती सिपाइन की रडु रोशनाई दोऊ चाहत मुदाम को। 
राजनीति राजबंशी शजन कों जसूराम एतो तो बनाय कीजे होत 
नीम साम को ॥ २॥ 

चाबूक सवार जल तरन अरू धनर घात जोत ज्ञान ब्रह्म भेद 
कोक लहिये। गीतन सड़ीत नट विद्या बेद व्याकरन अच्छर 
अमोल तप हू की गति रहिये ॥ एती बात खुरता सो चतुर सों 
वाहि भाँति बाहन को फेर फेर बेगे गुनत गहिये। जसू मीन सूरत 
में हन्स के कुमार जेसे कहे राजहन्स के कुमार ऐसे कहिये ॥ ३ ॥ 

पत्थर सो बोल कहुं डारिये न काहू पर डारिये तो हीर स॑ 
लपेट कर डारिये। मुख ते बिगारिये न चित्त तें बिसारिये न 
महा रोस भयो तोऊ मन माहीं मारिये॥ एक घाव ही सो कप 
खोद्यो नहिं जात कहूं धीरे धीरे लिये काम सब ही सुधारिये। 
राजनीति राज के वजीरन कों जसूराम गुड़ ही तें मरें वाको 
बिष तें न मारिये ॥ ७ ॥ 








दोहा- 
ओ दीजें परधान पद्‌ , तो कीजें इतवार | 
जो इतवार न होय जसु , तो परधान निवार॥०॥ 


सहजोबाई। ४३१ 





राजनीति सबही पढ़े , सब नें राखे स्नेह | 
जा के किमत नहिं जसू , लगे कुलच्छन णएह॥ ६ ॥ 
चोरी चुयली पर तिया , कोऊ काम कुकाम । 
एती बात न जानिये , सोऊ रेयत नाम॥ ७ ॥ 
श्येत सब राज्ञी रहे , मेटन राउ़त मान | 
आमद्‌ घटे न राय की , ऐसे करें प्रधान॥<४॥। 


कालकऋष्ण ४ 
[ सं० १८१४ | 
कृवित्त-- 
प्यार ना प्रभू सों बड़े छम्पट रूवार जार यार कलदार के 
युकारे पैसे पैसे हें। धर्म-स्रे सरोवर को पडुिछ करन काज् 
मानों यमराज की खबारी हु के भंसे हैं॥ तीरथ पुरान ऋत 
मन्दिर विरोधी क्रोधी इन के समान और निन्दक न ऐसे हैं। कहे 
कवि वालकृष्ण दिल मैं बिचार देखो ऐसे जो पै आय तो अनाये 
फिर कैसे हैं ॥ १॥ 
हु पे ९ 
सहजोवाई | 
[ सं> ६८१४ ] 
दोहा- 
सहजो तारे सब सुखी , गहे चनन्‍द आ खसूर। 
साधू. चाहै. दीनता , चहै बड़ाई कर॥ १॥ 


३३२ साहित्य-प्रभाकर । 
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भली गरीबी नवनता , सके न कोई मारि। 
सहजो रई कपास की , काटे ना तरवारि॥२॥ 
साहन को तो भे घना , सहजो निरमे रहु। 
कुजरर के पग बेडियाँ , चींटी फिर निसड्ु ॥ ३ ॥ 
ना सुख दारा खुख महल , ना खुख भूष भये। 
साधु सुखी सहजो कहे , कृष्ण रोग गये ॥ ७॥ 
सीस कान मुख नासिका , ऊँचे ऊँचे टठाँव | 
सहजो नीचे कारने , सब कोड पूजे पाँवच॥ ५॥ 
दीघ्रे बुद्धि जिनकी महा , सील सदा ही नेंन | 
च्ेतनता हिरदे बसे , सहजो सखीतरू बेन ॥ ६ ॥ 





हीशालाछ ॥ 
[ सं० १८९११ ] 
कवित्त- 

चञ्नल लबारी चोर चुगुल हरामखोर कुड़े ही कुपात्र ऐसे तेसे 
को न धारिये। गीता ही पुरान श्रुति निन्‍्दा ही करत रहै ऐसे 
ही अधम हु की सड् हू ते हारिये॥ पुत्री अर सगिनी पर दुष्ट 
जो कुद्दष्टि धरे दोस्ती में दगा बचन चूके वो निवारिये। 
हीरालाल कहे यारो चतुर को सीख देनी ऐसे ही मनुष्य वाको 
दो दो जूता मारिये ॥ १॥ 


राजिया। ३३३ 





रफ्जिया | & 

2 आग 

सोग्ठा-- 
रोग अगनि अरु राड , जाण अलप कीजे जतन | 
बधियाँ पछे बिगाड़ , रोक्‍्या रहै न राजिया ॥ १॥ 
नन्‍्हा मिनख नज्ञीक , उमराबाँ आदर नहीं | 
ठाकर जिण नें ठीक , रण में पड़सी राजिया॥२॥ 
गहलो गणडक गुलाम , बचकासखाँ बाशथ्याँ पहे। 
कृट्या देवे काम , रीख न कीजे राजिया॥ ३॥ 
सुख में पीत सवाय , दुख में मुख टाला दिये। 
जो की कहसी जाय , राम कचेड़ी राजिया॥४७॥ 
सुख ऊपर मीठास , घट माहिं खोदा घड़े । 
इसडाँ सूँ.. इकलास , राखीजे नह राजिया॥ ५॥ 
दुषए्०ल सहज समुदाय , गुण छोड़े अवगुण गहै। 
जॉंक चढ़ी कुच जाय , रातों पीचबं राजिया॥ ६॥ 
कारज सरे न कोय , बल प्राक्रम हिम्मत बिना । 
हलकासाँ की होय , रैग्या स्याल्याँ राजिया॥ ७॥ 


उनमे: सरकार 92० बकर उल-तरकस्‍ावर+ रथ तक क्र कमा-१७४तकापतालकाज-, 


& ये सोरठे उन्हीं में के हैं जो शेख्रावाटी ( जयपुर ) के ढाणी नामक 
गाँव के खिड़िया चारण कृपाराम बारहठ कवि ने 'राजिया' नामक नॉकर कृत 
सेवा से प्रसन्न होकर उसका नाम अमर कर देने के अभिप्राय से उसको 
सम्बोधन कर के सेंकड़ों सोरठे रच थे । -सम्पादक । 
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गुण अवगुण जिण गाँव 
उण नगरी बिच नाँव 
गह भरियो गजराज 
कुकरिया बेकाज 
असली री ओलाद 
वाहे बद बद्‌ बाद 
पल पल में कर प्यार 
बेमतलब रा यार 
हिम्मत किम्मत होय 
करें न आदर कोय 


कूड़ां कूड़. प्रकाश 
उड़ती रहें अकाश 
उपजावे अनुराग 
कड़वो छागे काग 


गुणी सपत सुर गाय 


जाणे रूनो जाय 
रोटी चरखो शाम 
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अबवनी रोग. अनेक 
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खुणे न कोई साँमले | 
रोही आछी राजिया॥ ८॥ 
मह पर वहे आपह मते। 
रुगड़ भुले किम शजिया॥ ६॥ 
खून कर्पाँ न करे खता | 
रोड़ इुलता राजिया॥१ण। 
पल पल में पलणटे परा। 
रहै न छाना राजिया ॥११॥ 
बिन हिस्मत किम्मत नहीं | 
रद कागद रो राजिया ॥११५॥ 
अणहूंती  मेढे इसी । 
रजी न छागे राजिया ॥११॥ 
कोयल मन हरषित करे । 
रसना रा गुण राजिया॥१७॥ 
कियो किसब सूरख कन्हें । 
रोही में नर राजिया ॥१७॥ 
अतरो मुतरूब आपरो । 
राज कथा सूं राजिया ॥१६॥ 
ज्याॉरो विध कीधो जतन । 
रची न ओऔषध राजिया ॥१५। 
स्याणप चतुराई सहित । 
रहे न छानो राजिया ॥१८॥ 


राजिया | 
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दास अनाथ , पण माथे चाद्याँ पछे। 


राल्यो न जावे राजिया ॥१६॥ 
जलती सह देख जगत्‌ । 
रती न दीसे राजिया॥रणा 
कामण सूं न करे कवण । 
राधा आगल राजिया ॥२१॥ 
गलियाराँ गाहिड करे | 
रोख्याँ मुंहगा राजिया॥रशा 
हर कोई हाका करे। 
रमणो मुसकल राजिया ॥२५॥ 
नोत जिमावे चूरमों । 
राव न पाव राजिया ॥२७॥ 
खल तिण सखूं खोटी करे | 
राम न राख राजिया ॥रजा 
की सड्डत ज्याँरी करे । 
रइ्ु न लागे राजिया ॥रदह॥ 
मत हीणा राखे मिनख । 
राम रुखालो राजिया ॥२५॥ 
हिया फूट ढाँढ़ा असल । 
रॉड जणे क्यूं राजिया ॥२८॥ 
दुखदायी सारी दुनी । 
राजिया ॥२६॥ 


३३६ साहित्य-प्रभाकर । 
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कीघेला उपकार , नर कृतघन जाणे नहीं । 
त्याँ लग च्यारी छार , रजी उड़ावोी राजिया ॥३०॥ 
समभणहार खुजाण , नर मौलर चूके नहीं । 
ओसर रो अवसाण , रहे घणा दिन राजिया ॥३१॥ 
प्रभता मेरू प्रमाण , आप रहे रज कण इला | 
जिके पुरुष धन जाण , रवि मण्डल बिच राजिया ॥१श॥ 
ना नारी ना नाह , अद चिचला दीसे अपत। 
कारज सरे न काह , रॉडोला खूं राजिया॥१श॥ 








मभोन | 

[ सं० १८२४ ] 

स्वेया--- 
कानन लो द्ृग लागि रहे सो बिचारति बाल खरी जल के तट । 
छागे कहा सरसीरुह यों कहि श्रोनन में कर फेंकति ऑऔंचट ॥ 
चन्द्‌ मुखी के सेवार की सड्ड सों पोंछति लोभन की तति ले पट । 
श्रोनी को भार न जानति है हों थकी बहुते यों सखी सों करे रट ॥ 


हो अनुराग प्रवीन पिया ओ मनोहर हो प्रभु हो छवि कीन्हें । 
भूषित हो नव-योवन सों सिगरी अबला मत आनंद चीन्हें॥ 
भोन कहे कहि के अस बेन चिते पिय ओर रही द्वग दीन्हें । 
ओर कछू न बने कहते अँखुबा भरि बाल द्गश्चल लीन्हें॥२) 





भान। ३३७ 


ही ढ्ने। के. की के. #. कप के की 


चन्द्रकला हर के सिर में अपनो प्रतिबिम्ब बिकोकि न भाव । 
ओर बसी बनिता जिय जानि भयो भ्रम सो अति ही दुख पावे ॥ 
कम्प सो चश्चल चारु चुरी बलके सु महा रुचि को उपजाबे | 


कोतुक एक भयो बहुते गिरिजा कर सों हर को डरपावे ॥श॥ 








गोकुल में विपरीति भई कुल कानि गई सो कहां केहि पाहीं । 
आनि अस्पो हम सों श्रम और के एठत भोह उमेठत बाहीं ॥ 
गेल गहे बिन काजहि को कवि भौन कहे यों करें चित चाहीं । 
देखती हैं सिगरी सखियाँ यहि सावरे कोऊ सिखावत नाहीं ॥४॥ 


बारिद बारि सों मञ्नन के घन कानन मध्य में वास ठयो है । 
सीतल चन्दन बिन्दुन के पुनि देव मनोजहिं पूजि लयो है॥ 
भौन कहे कियो राति जगा अरु लछाज हुती सो तो दान दयो है । 
का न मे पूरन री तपस्या अँखियान को आतिथि जो न भयो है ॥ 


सुन्दरि एक ते एक बनी स्गनेनी महा तन की खुकुमारे । 
खेलिबे को फग॒ुवा बहु भाँतिन आपने आपने द्वार बिचारे॥ 
कैसी करे मन एकई है कवि भोन कहे केहि पास पथारे। 
प्यारी लूगे सिंगरी सखियाँ अँखिया हे कहो केहि ओर निहारे॥£॥ 
बारन जेसो फिरे मद अन्ध बिलोकत ओर तिया सुकुमारन । 
मान रहो निसि वासर हीं लूहके रखि लोचन लाल हजारन ॥ 
जारन हूं की नहीं यह रीति घटो कछु प्रीति किये अपकारन । 
कारन कौन भट्ट इनको जो बँध्यो मन वार बधून के बारन ॥५»॥ 


श२ 


३३८ साहित्य-प्रभाकर | 


रह. महा बहु बासर को जिमि पावे घनो गथ भूमि कही है । 

भौन कहे बविलसे अति हीं पे तऊ घन आनंद बारिज ही है॥ 

या तन के बिछुरे अब लों विरहानल ज्वाल की आँच दही है। 

लाल को रुप लखे अँखियाँ अनिमेष भई अलसात नहीं है ॥८॥ 
कवित्त-- 





लटि गये भूषन बसन सब फरटि गये कटि गये हार बार मुख 
पर छाये है। ऊरध उसास चले धक धक हियो होत अड्ुः अड्डू 
श्रम ते प्रसेद कन धाये हैं॥ भोन कवि कहे कछू कहत बने न 
बात करटकित गात नेन नीर भरि आये हैं। नाहक पठाई तोहिं 
नायक नवल पास मेरे हेत आलोी तें घनेरे दुख पाये हैं ॥ ६ ॥ 


जाको पति भूषन बसन पहिरावे आनि सोई धन्य बाल भाग 
ताही के सराहिये। एती अनरीति करे हार उर तूरि धरे कहत 
बने न पे कहाँ लो मोन गहिये॥ भोन कवि कहै यह मेरे अभिलाष 
होत जटित जराइ बारे भूषन जो लहिये। अड् दुरिबे के डर सकल 
उतारे छलेत आली निज नाह के गुनाह कहा कहिये | १० ॥ 


आवनि सरद्‌ केसी आवनि पिया की पाइ हे गयो तिया को 
तन अस्बरू अमल है। बदन कलाधर की ओरे छवि छाइ रही 
भाइ रही सारी सेत चाँदनी विमल है॥ भोन कवि कहै हास 
कास को प्रकास तेसे केसे के निकट आइ विहरत भल है। 
नागरि के नेन ज्ञुग नाह को निरखि नेह नीर में विकलसि रहे नील 
ज्यों कमल है ॥ ११॥ 


साथ | ३३६ 





चन्दन उसीर नीर सीतल समीर धीर लागत समीर पीर 
दूनी सरसति है। भोन कवि कहे जोग जीवे को न जानि परे 
ऐसी ऐसी या विभावरी विषम द्रसति है॥ चेत चारू चाँदनी 
अचेत करि डारे मन कहाँ लो संभारे अड़ू अड़ः फरसति है। बार 
घार तोहि मैं पुकारों हित कछाग्रि सखी आउ भाजि भोन भाज्ु 
आगि बरसति है ॥ १२ ॥ 


_सरीकीेलकलटसा+ललन» फसल वाप्यमनक हा फाड़ बकमक्रक्‍भप्ा+5+#आएज एप, 


न्त््श्थ्‌ ह 
[ सं० १८२६ ] 
सर्वेया- 
बट-पहलुच में लिख बेन को अड्ड खु श्याम सखीन के हाथ दियो । 
बेटी हि गोपिका-मण्डल में रूखि यों तिह त्यों कर भाव नयो ॥ 
कवि नाथ करी उन चातुरता पिय को हिय हेत पिछान लियो । 
मभ्‌ हकार कियो न नकार कियो सु वकार को छेक रकार कियो ॥ 
सोहत अड्ू खुभाय के भूषण भोंर के भालू रूसें लूट छूटी । 
छोचन लोल कपोल बिलोकत तीय तिहू पुर की छवि छूटी ॥ 
नाथ ल्टू मए लालन जू रूुक्षि भामिनी भाल की बन्दुन बूटी । 
खोप सों चारु सुधा रस छोभ बविध्री विधु में मना इन्द्र-बधूरी ॥श। 
कवित्त-- 
हरि जेसे भालवारी हरि जेसे बालवारी हरि जसे चालवबारा 
हरि की कटारी है। हरि जैसे रहूवारी हरि जैसे अड्डबारी हरि 


३७० साहित्य-प्रभाकर । 
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मुखवारी आँखें हरि अनियारी है॥ हरि सो खनक बारी हरि 
जेसे लडुवारी हरि सिर सारि तामें हरि ही किनारी है। कहै 
कवि नाथ ऐसी सरस त्रिया के सह नेह न किया तो यह जिन्दगी 
अकारी है ॥ ३ ॥ 

चन्द्मुखी कहना नहीं कभी चूक हू ते श्याम चन्द्‌ में कलडुः 
मेरो मुख ना कलड्ु है। एक पख मन्द एक पख में अमन्‍्द शशी 
मेरे तुण्ड पे हमेश तेज निरशडु है॥ सागर की छाया परे सागर 
के नन्‍्द्‌ हू पै मेरी रूप छाया सदा अवनि अनडु है। कहे 
कवि नाथ कन्ध बद्त हो देखे बिन कहाँ श्रीराम अरु कहाँ पति 
लड़ है ॥ ४ ॥ 

पतिनी कहत यातु मान पतिनी की बात पति पति राखों रूति 
छाड़ो पतितान की। सान की न बात जेंहें अवसान को सब्है 
है जान देहु अभिमान घात दुख खान की॥ मेरे अरमान की 
पुजेये आस खुख रास नाथ ये निदान की है बात तुब ध्यान की। 
सुगति ति दान की है उन्नति सुमान की है जानकी दिये बिना 
कुशल नाहिं जान की ॥ ५॥ 

प्यारी नारी आन की अनारी जन ठान चाहें आन की हैं बात 
ये कुठारी निरवान की। ये मति नदान की है गति हु अज़ान 
की है छोटी खोटी बानि की है लति पतितान की॥ जानकी 
कुचाल नाथ ज्ञान की जवाल लाये वह भक्ति ध्यान की है शक्ति 
भगवान की। कहे तिय मेरी बात ज्ञान की है ध्यान की है 
जानकी न लाये हो निशानी घर जान की ॥ ६ ॥ 





प्रणदास । ३७१ 


फ कल पी के. को श् 





गम खेहों सारी बात नाम ख्वेहों निज घात पैहों 
उतपात संहों निज हान की। लेहों नहिं दण्ड मोहिं अष्ट सिद्धि 
नयो निद्धि देव पद हू तें ना उछेद्ों प्रन ठान की ॥ सकल गयचैहों 
चीज पछितेहों कर मीज नाथ ना कहै हों खोज पैन पैज जानकी | 
सब सिन्धु में वहै हों सारी हानि लैहों फरे जान देहों जान पै न 
जान दहों जानकी ॥ ७ ॥ 


कैकलपरनीनियनन-नकलनेपतन्‍-+० ०० कर टप्ररव० २-कस कक कीरपनाणन८तपननतापतल+कन पका जे 


ह्ड 
हरिसिह ॥ 
[ सं० श्यश८ ) 
सर्वे या-- 
लोह कटारि सबे कोऊ बाँध्रत ज्ञान कटारि सु दुलूम भाई | 
लोह कटारि ज्ञु खाइ मरे ज़न सो अवतार घरे भव भाई॥ 
ज्ञान कटारि को खावत हैं सँत ब्रह्म स्वरूप अखण्ड हे ज्ञाई । 
फेरि कबों जनमें न मरें हरि सड्ढः सन्‍्ताप कछू न रहाई ॥१॥ 


न्‍अशकनकडान+नपनान-नवत्यब्पकी 7. 


फ्रणदाख १ 


[ सं० श्यरेद--१८६९ तक ] 





राग काफी- 
कोण खुणेगो हार रे करुणा सागर बिन | 
अँगुरी दई श्रवण बिच कॉाँई, दिन्हों विरद विसार रे । 


गज़राज तार कर ॥१॥ 


३४२ साहित्य-प्रभाकर | 


विगरे कहा गु्साई मेरों, लाजेगो विरद्‌ तिहार रे | 
हँसे जग देकर तारी ॥श। 

जन “पूरण” की खुनो वीनती, मार भाषे चाहे तार रे । 
पस्तो शरणागत तेरी ॥शा 

राग सोरठ- 
अब हरि कहाँ गये करुणा केत | 

अधम डधारण पतिताँ पावन कहत पुकास्ला नेत ॥१॥ 

मोहि भरोसो लाखाँ बाताँ खाली जाय न खेत ॥शा 

खुत अपराध करे बहुतेश जननी तजत न हेत॥शा। 

“पूरणदास” पर अति निद्धुर्ता अजहू सार न छेत ॥७॥ 


भजन ९ 
[ खं० १८३० ] 
सर्वे या-- 
अभ्बर बीच पयोधर देखि के कौन को धीरज खो न गयों हैं | 
मन जू नदिया यहि रूप की नाव नहीं रवि हू अथयो है ॥ 
पन्‍थ की राति बसो यह देख भलो तुमको उपदेस दयो है । 
या मंग बीच लगे वह नीच ज्ञु पावक में जरि प्रेत भयो है ॥१॥ 
कवित्त-- 
कोऊ कहे है कलडु कोऊ कहे सिन्धु पड्ढ कोऊं कहे छाया 
है तमोगरुन के भास की । कोऊ कहे म्ठगमद्‌ कोऊ कहे राहु पद 


सन्‍नम | 3७३ 





कोऊ कहे नीलूगिरी आभा आस-पास की ॥ भज्ञन जू मेरे जान 
चन्द्रमा को छीलि विधि राघे को बनायो मुख सोभा के बिल्ास 
की । ता दिन नें छाती छेद भयो है छपाकर के बार पार दीखत 
है नीलिमा अकास की ॥ २॥ 





च्ल्द्क्रात्फ ॥ 
| सं० ८३० | 
संवेया-- 
आज्जु गई हुती हीं जमुना जल लेन घरे सिर गागरि खाली । 
देख्यो ज्ु कोतुक में तट जाइके सो अब तोसों कहों छुनु आली ॥ 
गुम्फित पलव फ़ूछलन की बनमाल हिये यों लसे वनमाली । 
नील पहार के मध्य विहार करे मिलति के मनो हन्स सु व्याली ॥१॥ 


रस्च्क्त्द 
[ सं० १८३४ ] 
दोहा--- 
तन मन जोबन ज़ारि के , भस्म करी सब देह | 
सन्‍नम ऐसा वीरहा , अज्जू टटोरत खेह॥ १॥ 
अनमावन नियरे बसे , मन भावन परदेश । 
इन देखने उन दरस बिन , हे दुःख बढ़त हमेश॥२॥ 


न्‍्तप्कनतकमपकन-प (काश -7)- लक भर, अकापमरकपमपककार 


अतीक हट 


३४४ साहित्य-प्रभाकर | 





कोकुककातक ! 
[ सं० १८१४ ] 
सवेया-- 
वारिज सो मुख मीन से नेन सेवार से बारन की सुखदा सी । 
कम्बु सो कण्ठ लखें कुच कोक से भोर सी नाभि भरी भ्रम भासी ॥ 
गोकुल धार सी रोमावली लूहरी सी लसे त्रिवली छविरासी । 
लाल विहार करो रस में वह बाल बनी सुख की सरिता सी ॥१॥ 





सुब्त्शः छुक्ल | 
[ सं? १८रे४ ] 
सर्वेधा--- 
प्यारी सु आनि अचानक आलिन प्रीतम की कहि दीन्हीं अवाई । 
भूरि भरी पुलकावली यों सब अड्भन में खुखमा सरसाई॥ 
बाल उताल सुवन्श कहें नन्‍्दलाल के देखन को उठि धाई । 
भार नितम्बन को न गयो कि टूटन की मन सहु न आई ॥१॥ 


देव सुराखुर सिद्ध-बधून के एतो न गये जितो यहि ती को । 
आपने जोबन के गुन के अभिमान खसबें जग जानत फीको॥ 
काम की ओर सिकोरत नाक न लागत नाक को नायक नीको । 
गोरी शुमानिनि ग्वारि गंवारि गने नहिं रूप रतीक रती को ॥श। 


'अटभन्‍पारापरभवाह: उसपकमकक मनन. इमकनातपमो 


सिंह । ३७५७ 





लतीफ १ 
| स॒+ श८रे४ | 
सर्वेया-- 
चन्द्‌ सों आगरी है मुख जोति, बड़े अति नेन समासम दोऊ । 
मूंदत हाथ में आवत नाहिंन, कैसे के जाय छिपे कहां कोऊ ॥ 
मावस रेनि की पूनो करे कुल, थोरक सो मुख खोलत सोऊ । 
देखि लतीफ़ यह ब्रजवाल सु आवत री यह खेल के खोऊ ॥१॥ 


सब रेनि जगी हरि के संग राधिका वासर बास उतारति है | 
अति आलूसवन्त जम्हाति तिया ऑगिराति भुजान पसारति है.॥ 
सरकी अगिया लजु हरे रंग की सु छतीफ़ महा छवि पारति है । 
मनु है जो पुरेनि के पातन में उरफो चकवा तेहि टारति है ॥श॥ 


( ₹ 

सिह 

[ सं० १८२५ ] 

सवेया--. 
हास ही हास में मान भयो पिय पोड़ि रहे पल्िका पट तानि है | 
मान छुड़ावे को बेठी बिसूरति काह कहे धो पिया मुख मानि है ॥ 
सिंह उरोज दे पाँयन पौढ़ि के काम के बान लगें तब जानि है । 
पीतम नेह सों अडु भस्त्तो लगि प्यारी गरे मुरि के मुसकानि है ॥ 





अं... ९००2१ 


समासम-सम-विषम । बासरूूदिन | बास-वस्नत्र | पुरनिल्‍्कमर पत्र । 
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३७६ साहित्य-प्रभाकर | 


हक #क डर जीप अर कहीके #ण 





७ _ ६४ 
के कदर 
[ सं० १८्रे८ ] 
स्वेया-- 
पारस की परवाह नहीं, परवाह रसायन की न रही है। 
बड़ु सो दूर रहो खुरपादप, चाह मिटी कित मेरू मही है॥ 
देवन की सुरभी दिस दौर, थकी मन की सब साथी कही है | 
माँगहों एक मरूपति मान को, नाथ निभायगों टेक गही है ॥१॥ 
दोहा-- 
सूर न पूछे टीपणी , खुकन न देखे सूर। 
मरणाँ नूं मड्ुछः गिणे , समर चढ़े सुख न्र॥२॥ 
क्ररण जतन धन सौ करे , कायर जीव जतन्‍्न | 
सूर जतन उण रो करे , जिण रो खाधौ अन्न॥३॥ 
दामोदर दीजे मती , कायर काँटे बास | 
सरणे राखे सूर रे , तेथ न व्यापै त्रास॥४॥ 
हाथछ बल निरमे हियो , सरभर न को समत्थ | 
सीह अकेला सशञ्जरे , सीहाँ केहा खसत्थ॥ ५॥ 
कवण बन्ध मारग करे , दिस च्यारू निस दीह। 
सीहाँ सूं साँके सको , खाँक किण सूं सीह॥६॥ 
चमर ठुले नह सीह सिर , छत्र न धारे सीह। 
हाथलू रा बल सूं हुवी , भी मझगराज अवीह॥७॥ 


सकाकाानारमक०,. ९५2१७०३ भा". त्करमानदा्ाक 


सड़स | ३७७ 





65५ 
एछ्क्द्ाल 
[ सं: १८३६ ] 
सर्वे था-- 
घावन कोऊ पठाऊँ उते उन तो इहि आऔसर में कह्यो आवन । 
गावन एरी छगे मुरवा धुरवा नभ-मणडलरल में लगे धावन॥ 
छावन जोगी लगे शिवलाल सु भोगी लगे हैं दशा दरसावन । 
तावन लछागो वियोगिनि को तन सावन वारि लगे बरसावन ॥१॥ 





व न 
खनीराम सिल्क | 
[ सं> १८३२६ ] 
सपया-- 
एक कवर्ग के अन्त को अड्डूः चवर्ग के द्वे मनीराम गनीजे । 
चारि टवर्ग के बीच बिना तजि जानि थकार पवर्ग न कीजे ॥ 
तीनि यवर्ग के छाँड रकार ते और षकार हकार न कीजे । 
बनेन कीन विचारि की चित्त ये मित्त कवित्त के आदि न दीजे ॥ १॥ # 


रस्म (| 
[ सं० १८४० ] 
कवित्त-- 
समे को न जाने सीख काहू की न माने रारि कठिन को ठाने 
सो अज़ाने भई जाति है। पीछे पछितेहें घात ऐसी नहिं पेहे टेक 


अिलाबलाक्‍कान, अननकन्‍नत अफिलज+ लक अर अा+.ान चाप, फहशानोनहकनीर-मरस्‍ना+तकाननीकाना 





९ झमभाजवय्डडणथपफबममरलबचपषपह।! 


३४८ साहित्य-प्रभाकर | 


तेरी रहि जेहै कहा टेढ़ी भई जाति है॥ “सड्भडम” मनाबे तोहिं 
हित की सिखावै सीख जा बिन न भावे भोन ताहीं सों रिसाति 
है। मोसों अठिलाति बिन काम को हठाति प्यारी तू तो इतराति 
इत राति बीती जाति है ॥ १॥ 


6०५ 
चर्लाकर है 
[ सं० १८४० ] 
स्वेया-- 
तब नीचहि नेन किये रहतीं अब नैन तें नेंन नवाबति हो । 
तब होती लजीली लखें गति कों अब प्रेम जू लड्ुः लचावति हो ॥ 
तब बोलती हूं न बुलाय कहूं भब तो बतियान रचावति हो | 
हिलकीन के सोर गये कित वै ससकीन के सोर मचावति हो ॥ ॥ 


अमादानकुम०मफावकए, न “ता+->०७--२०+ “परमार. 


रछचकच्ल्द्र ९ 
[ खं० १८४१ ] 
कवित्त-- 

नूपुर बजत मानि झुंगा से अधीन होत मीन होत जानि 
चरनाम्ृत करनि को । खज्जन से नें देखि सुखमा सरद्‌ की सी 
मर्ले मखुकर से पराग के सरनि को ॥ रीफि रीमि तेरे पद-छवि 
पे तिकोचन के लोचन ये अम्ब धार केतिक धरनि को। फूलत 

धरनिन्‍-वेश । 


रामचन्द | ३७६ 
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कुमुद्‌ से मयडु से निरखि नख पडुज से खिलें रखि तरवा- 
तरनि को ॥ १ ॥ 

दाड़िम जपा से बन्धु जोच से चरन तल कोकनद दल के से 
जावक जगे रहे। जाही जूही मालती सी प्रपद गोराई गोल 
गुलुफ गुलाब कलिका से उमगे रहें ॥ कुन्द नख चम्पे की आँगुरी 
निरखि अस्ब तेरे पद बागन परागन पगे रहें। रीकि रीफि श्र 
नयन रसराते इहाँ रेन दिन मानते मधुकर से लगे रहें ॥ २॥ 

नीलमनि नूपुर की आभा रही छाय तामें छवि-जल पाय 
ललकत भरि पूर से । जावक की रेखा बिज्जु लेखा चमकत 
तामें आभरन हीरन के जुगुन्‌ जहर से ॥ बरखत सदा खुधाघारा 
सार सोभामय चरन तिहारे अब लखि घन घूर से। बिसद्‌ 
बकाली-सी नखाली रुचि राखें तामें नाचें चन्द्रयूड़ चल मुदित 
मयूर से ॥ ३ ॥ 

बोलें कहूं नपुर ज्यों मोर चटकाली घुनि लाली कह जावक 
की साँक सरसई है। तरपें तड़ित की सी जेहर जड़ित जोति 
कहूं नख नखत उसेत छखि लई है॥ फूडे कहूं पद्‌ तल कोकनद्‌ 
के से दल प्रपद ज्ुन्हाई छवि अचरज मई है। तो पद्‌ चमक चक 
चाने चन्द्रचूड़ चल चितवत एक टक जक वँध गई है॥ ४॥ 

शान्त नख रूचि में खिंगार है सिंगारन में घ्रुंघुरू मुखन म्उृदु 
हास रस बरसे | करूना भरे हैं प्रभु अदभुत एक जिने बेरी 





तरनि-सूर्य । दाड़िमअनार । कोकनदु--कमल । आभरन>गहना । 
तड़िज-बिजली । 


३७७० साहित्य-प्रभाकर | 


की हर). वजनी ली फिल्म *फकनत. 3 सनी सकी पिकानी गहरी हरी १० अर फती ७ ७ कजती चित अॉजिजी ओजी बी जल 
लीक 0८८ िट कि जीा.८आ३ 273, “५.५ 2६.० अनं अन्टी डी पल ऑिली कली, अऑफिल अं फिड अली । नी कि मल शक, 


बीर निरखि भयानक से तरस ॥ जामें जानि परत विभत्स को 
अभाव जाको र्र चख रसिक खुभसावनि तें परसं। अम्ब तेरे 
चरनारविन्दन कविन्दन को शुद्ध नवो रस के उदाहरन दरखें ॥६॥ 


न्‍अकिलनमनलम»नककननल, 





कष्ण्छाल ६ 
[ सं० १८७४२ ] 
सवंया-- 
सूकि सफैत भई बिरहै जरि सोई गँँगे गनि ऊरध देनी । 
अड्ुः मलीन अँगार के धूमसि सो जमुुना जग जाहिर रैनी ॥ 
ताहि समे भयो प्यारे को आवन सो अनुराग गिरागति छेनी । 
कृष्ण कहै तब ही वर बालक आय कढ़ी ततकाल त्रिबेनी ॥१॥ 


व 3>मम-+ी+933>-3 सममथाकाककमममामरितक ्रक, अमर 


७. 65९ 
सागर कतजफयए ९ 
| खं० १८४२ ] 
संवंया-- 
जाके लगे सोई जाने बिथा, पर पीर में को उपहास करे ना। 
सागर ये चित में चुभि जात हैं, कोटि उपाय करो बिसरे ना॥ 
नेक सी कॉकरी जाके परे सु तो पीर के कारन धीर धरे ना । 
एरी सखी कल कैसे परे जब आँखि में आँखि परे निसरे ना ॥१॥ 


जाके लगे ग्रह-काज तज अरू मात पिता हित तात न राख | 
“सागर” लीन हे चाकर चाहके धीरज हीन अधीन है भाखें ॥ 


विश्वनाथसिंह । ३५१ 


व्याकुल मीन ज्यों नेह नवीन में मानो दई वरछीन की साखें । 
तीर लगे तरवारि लगे पे लगे जनि काह से फाह की आँख ॥२॥ 


अनिभिलीलीयीयनानी: अलममपक-पआकलकाक, ापस«लप'स्न+-+बननक,. 


बव्शिनत्यसिह | 
[ सं० १८४६ | 
सवेया-- 
जो बिन कामहि चाकर राखत ऐन अनेक वृथा बनवावे | 
आमद ते अधिको करे खर्चे रिने करि व्योहरे ब्याज बढ़ाये ॥ 
बूफत लेखा नहीं कछु ऐनहिं नीति की रीति प्रज्ञा न चलाचे । 
भाखत है विखुनाथ ध्रुव वहि भूषति के घर दारिद आवे॥१॥ 


झूठो सुने तहकीक करें नहिं ओछेन सड़्ति में मन छाबे। 
रीक पचाय डरे रन को विसना जो अठारहो खूब बढ़ावे॥ 
ठट्ठा में प्रीति कुपात्र में दान फवीन हुँ जान गुमान जनावे। 
भाखत है विखुनाथ ध्रुवे अस भूपति ना कबहूं जस पावे ॥२॥ 


होय नहीं कबहूं बस काहु समे सब में निज भाव जनावे | 
राखे रहै हुकुम सब पे कहुं मित्र बनाय न तेज गँवावे॥ 
साम औ दाम औ दरड औ भेद की रीति करे जु सबे मन भावे | 
भाखत है विसुनाथ भर वे कछा षोडसों भूपति राज़ बढ़ावे॥शा 


अध्००न्‍्ाूमााा, #:म्कन्यल्‍०००५५ अरुरताकाकाएसक 





३७५२ साहित्य-प्रभाकर | 

वृन्दावन ॥ 

[ सं० १८४८--१६०४५ ] 

सर्वेया-- 

अति रूप अनूप रतीपति तें, न सचीपति तें अनुभूति घटी है । 
कवि वृन्द दशों दिशि कीरति की, मनों प्रनचन्द प्रभा प्रकटी है ॥ 
सब ही विधि सों गुनवान बड़े, बल बुद्धि विभा नहिं नेक हटी है । 
जिन चन्द पदास्व॒ज़ प्रीति बिना, जिमि सुन्दर नारी की नाक कटी है 


नर जन्म अनुपम पाय अहो, अब ही परमादन को हरिये। 
सरवज्ञ अराग अदोषित को, धरमाम्तत पान सदा करिये॥ 
अपने घट को पट खोलि खुनो, अनुभी रसरड्ः हिये धरिये । 
भवि चृन्द यही परमारथ की, करनी करि भो तरनी तरिये ॥१५॥ 


नर नारक आदिक जोनि विष, विषयातुर होय तहाँ उरम्हे है । 
नहिं पावत है खुख रश्च तऊ, परपश्च प्रपश्चनि में मुरम्े है॥ 
जिन नायक सों हित प्रीति बिना, चित चिंतित आश कहाँ सुरमे है । 
जिय देखत क्यों न विचारि हिये, कह ओस के बूंद सों प्यास बुर है ॥ 


जिय पूरब तो न विचार करे, अति आतुर है बहु पाप उपावे। 

नित आनँद्‌ कन्द्‌ जिनन्द तनें, पद्‌ पदड्ुुज सो नहिं नेह रूगावे॥ 

जब तास उदे दुख आन परे, तब मूढ़ बृथा जग में बिललावे | 

अब पाप अताप बुझावन कोशन, आगि लगे पर कप खुदावे ॥७॥ 
सचीपति-इन्द्र | विभान-वेभव । 


दन्‍्दाबन । ड्रए३ 


तक 





जब ही यह चेतन मोह उद, पर वस्तु विष सुख कारन धावें | 
तब ही दिढ़ कम जँजीरन सों, वँधि के भव चारक बास में आवचे ॥ 
जिन नायक सों बिन प्रीति किये, कहु को मवबन्धन काटि छुडावे । 
विष खाय सों क्यों नहिं प्रान तजे, गुड़ खाय सो क्यों नहिं कान विंधावे 


जानत वेद पुरान विधान, प्रधानन में अगवान अती को । 
लौकिक रीति विपषें वुद्धिवान, जहान में जासु प्रतीति त्रती को ॥ 
जो निज आतम रूप न जानत, शुद्ध स्वभाव गहे न जती को । 
तो कवि बृन्‍्द कहो तिहिं को, वह एक रती बिन एक रती को ॥ 


पावक कुण्ड प्रचण्ड भयो, ब्रहमण्ड उमण्डि रही जब ज्वाला । 
राम की बाम सिया अभिराम, उठी तब ही जपि नाम की माला ॥ 
वारिज पाँय पधारत ही तिहिंवार कियो सर स्वच्छ विशाला । 
क्यों न सुनो ज़न की विनती, जन आरत भजन दीनदयाला ॥9॥ 


द्रोपदी चीर दुशासन खेंचत, मध्य सभा मह छाज न आई | 
भीषम कर्ण युधिष्टिर देखत, पारथ सों न कछू बनि आई॥ 
धारि के धीर पुकारत ही, तिहिं औसर चीर विशाल बढ़ाई । 
क्यों न खुनो जन की बिनती, जन आरत भज्ञन हे जदुराई ॥८॥ 
श्रीजिशला जिनकी जननी, तिनकी भगिनी लघु चन्दना हेरी । 
सम्यक सील खुरूप निधान के, सद्भुट माहि परी पग बेरी॥ 


वीर जिनेश गये तहँ आप, कटी दुख फन्‍्द्‌ रटी खुर भेरी । 
में अति आतुर टेरत हों, अब श्रीपत्तिजी पत राखहु मेरी ॥ध॥ 


श्र 


३५७ साहित्य-प्रभाकर | 
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का 


आग वियें ज्ुग नाग जरन्त, विछोकि तुरन्त तिन्‍्हें तिहिं बेसी | 
पास कुमार दियो नवकार, उबार दियो दुख दुर्गति सेरी॥ 
सो तत्काल भये घरनेश्वर, ओऔ पदमावति पुन्य भरेरी | 
में प्रभु को तज जाऊँ कहाँ अब, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ॥१०॥ 


सेठ सुदर्शन आनरंदवर्षन, सम्यक सर्घन कर्षन कामा | 
ताहि तिया वश भूप छगाय, कलड्ड निशड्ु जो शील ललामा | 
शूली चढ़ावत ध्यावत ही तिहिं, दीन्हों सिंहासन श्रीअभिरामा । 
आज विलस्ब को कारन कौन है, आरतभञ्ञन कीरति धामा ॥११॥ 


अपवकातमदककास पालक प्र पका 


कक ९ 
[ सं० १८४८ ] 
स्वेया-- 
लोचन छाली विलोचन की छवि-कञ्ञ बिलोक तजी मन मां | 
देखि महूस चुपायो महाँ परि पूजि हिये की बड़ी अभिलाणें॥ 
ऐसी अप्रब देखी नहीं गति साँची कहों करि सौंहन लाखें | 
प्यारे ये पान कहाँ के धो है मुख खाये भल्ली रचती रंग आखें॥१॥ 


भूलि गई हित की बतियाँ पतियान पठे के करी चित चोरनि | 
धीर समीर के तीर गोविन्द जू हाथन जोरि हहा के निहोरनि ॥ 
लागे यहै जिय में कवि थान जू नेही कहाय के नेह की तोरनि | 
सूधि ह्‌ आँ॥खिन ना चितवों अब हेरनि सीखी है नेन की कोरनि॥ 


४00/0/॥/एएशशशश/शशाा ता 3 अ अमन्रननोमशनननिलकी वश] 





महूस--महुआ । 


हम ३०५ 


धसि केसरि रड्ढ गुलालर गुलाब सों मोहन पे बरसावती में । 
पियरों पट छीन सेयोग सखीन के कज्लल नेन लगावती में ॥ 
मधुरी मुसकानि बिलोकि हिये विछुरे को वियोग बहावती में । 
सजनी ब्रज भूषन को जो कहूं करि फागुन के मिस पावती में ॥ 
कवित्त-- 
धीर हैं समीर जहाँ जमुना के तीर तीर शुज्ञत मलिन्द वृन्द्‌ 
सुमन समाज ते। तहाँ जाय बाँसुरी बज़ाई गाई सारँग है 
ग्रीषम की दुपहरी सोहे अति साज ते ॥ नाद सुनि बन्सी विष- 
मई भई गई नाहिं थान कवि झूठी भई आज ब्रजराज ते। छूटन 
न पाई या अदाई गुरु लोग लाज में तो बाज आई अब ऐसे ग्रह 
काज ते ॥ ४ ॥ 
सहज सरीर की सखुवास मलयज़ मानि भोंरन की भीर चहुं 
ओरन रचत है। हरखत हन्स गन बरखत नख मोती बेनी रूखि 
व्याली मोर माली ले नचत है॥ जेबो बृन्दाबन को अन्हैवों 
जमुना को छूटो जीव बन-जीवन ते कैसे के बचत है। बानक 
में चारु चित चन्द मुख जानि चहुं ओरन चकोरन की चाचरि 
मचत है ॥ ५॥ 
चीरा की लहर है गहर कुसुमई रड्ः तुर्ा की तरडू छवि छटा 
उछलत है | जामा अगरई तामे किरमिजी कोर दई जोरा जेवदार 
जरकसी भलकत है।॥ थान कवि दुपटा दुदामी को गुलाबी 





सारैंग-राग-विशेष । मरूयज़-चन्दन। व्याली--सांपिन। चाचरि--कोलाइल ॥ 
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श मल 
फेंटा केसरि तिलक श्रुति कुए्डल छसत है। वाके नवरड्री छाल 
सड़ी गोप ग्वालन के हाथ मैं नरड्री को डउछालत चलत है ॥६॥ 








चण्डीदान 
[ सं० १८४८--१८६२ ] 
कवित्त-- 
पनी को प्रचण्ड अण्ड कीनूं पश्चमृत पिण्ड जापे धस्पो जीव 
मण्ड बानी को बनाय रे। सड्भुट गरम हस्पतो पोखन भरन कख्तो 
बुद्धि प्रकास धस्मो बदन बताय रे॥ अन्तर को जामी जासों 
मत हे हरामी फेरि परि है तो खामी कौन करिंहे सहाय रे। 
तारन तरन जाको कारन समझम्ति उर चारन भश्यो तो गिरिधारन 
को गाय रे ॥ १॥ 





बनी बेतीकाले ॥ 
[ सं० १८४८ ] 
संवेया-- 
हाथ छ-सात फिरे मग में पग जावक दौीन्‍्हें बिना हु ललाई | 
बेनी मधुवत्रत घेरे रहें कब हूं तन मैं न खुगन्ध लगाई ॥ 
फेरे रहे मुखचन्द तऊ घर घेरे रहे निसि दौस कन्हाई। 
ऊँचे उरोज बड़ी अखधियाँ ये बड़े बड़े केस भये दुखदाई ॥१॥ 


बेनी बतीयाले । ३५७ 


फ् ही अर रा हर्ट हक 270 आग आज सी दच हक ते #प, हम की एन कलर 
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गुज़्त भोर पराग भरे खरे सोहत लाल रलासन के गन | 
बड़ु है ठैज़ के चन्द्र समान बखान करे पुहुमी के सबे जन ॥ 
और कछू उपमा न बने तब वेनी विलोकि विचार कियो मन । 
होत समागम हाल बसन्‍त के लछागे नखच्छत मानों बनी तन ॥२॥ 
कवित्त-- 

थल ते सुजल पर जल ते सुथल पर उथलू पथल जल थल 
उनमाथी को । बरस कितेक बीते ज्ञुगुति न चले एको बिना 
दीनबन्धु खाँकरे में होत साथी को॥ मन वच करम पुकारत 
प्रगट बेनी नाथन के नाथ ओ अनाथन सनाथी को | बल करि 
हारे हाथा हाथी सब हाथी तब हाथा हाथी हरखि उचाख्रों हरि 
हाथी को ॥ ३ ॥ 


साँक़ तें कलावन्त से करत अलापचारी लोह चूस लेत 
हैं बनाय मुंह भोरे तें। चटक चलाये हाथ आपने लूगत चोट 
दूनो दुख देत हैं बलन ममकोरे त॥ धूप ते न घुवाँ ते न जन्त्र 
मन्त्र औषध तें मानत न मच्छर अधीन कर जोरे त॑। मूंदे तन 
व्याकुल उघारे फारि फारि खात मूंदे ना उघारे नींद आवत 
निहोरे तें॥ ४॥ 


दोहर पिछीरी चपकन की चलावे कौन रोंके ना रहत राति 
सो शुने बसन के। चहूं ओर चाव भरे चपके देवालन में चोंक 
चोंक चोंके परे दीरघ दसन के ॥ जातक बिचारि लोग सातक 
न आधे जहाँ पातक प्रसिद्ध खुल घातक रसन के। नीबी में 





३५८ साहित्य-प्रभाकर | 


फरे हैं आसमान ते भरे हैं कीधों खाते उधघरे हैं ये अहाते में 
मसन के ॥ ५॥ 
अड़ि जाव बाजी ओ गयन्द्‌ गन गड़ि जात खुतुर अकड़ि 
जाव मुसकिल गऊ की। दामन उठाय पाय धोखे जो धरत 
होत आप गड़ काप रहि जात पग मऊ की ॥ बेनी कवि कहै 
देखि थर थर काँपे गात रथन को पथ न बिपति बरदऊ की। 
बार बार कहत पुकारि करतार तोसों मीचु है कबूल पे न कीच 
लखनऊ की ॥ ६ ॥ 
एके खड़े रोबं एके बसन निचोवें एके जखम को टोवें देखि 
देह थहराति है। एके लेत थाहें ऊँची करि करि बाँहें एके जोर 
को उगाहें ना ज्ञुगुति ठहराति है॥ बेनी कवि कहे और फहाँलों 
बखान करों ऐसेई सकल मुसकिल दिन शति है। एके फंसे 
कटि छगि एके गिरवान रंगि आप गर काप शिक्षा साफ 
फ्दराति है ॥ ७ ॥ 
पाय प्रभुताई कछु कीजिये भलाई इहाँ नाहीं थिरताई बैन 
मानिये कविन के । जल अपजस रहि जात पुहुमी के बीच मुलुक 
खजाना बेनी साथ गये किन के ॥ ओर महिपालन की गनती 
गनावे कोन रावन से हे गये जिलोक बस जिनके। चोपदार 
चाकर चमूपति चँचरपति मन्दिर मतड़ः ये तमासे चार दिन के ॥ 
राग कीन्हें रड्ू कीन्हें तरुनी प्रसड़ कीन्हें अड़ः कीन्‍्हें चीकने 
सुगन्ध लाय चोली में । देह रचे गेह रचे सुखद सनेह रचे बालर 
.. बाजच्घोड़ा। गयन्दन्हाथी। उतुस्नकद।....,.... 


कान्ह | ३५६ 


वह. धह वदाहों आकर पी 


बिताय दीन्‍्हें नाहक ठठोली में ॥ बेनी कत्रि कहे अब ऐसी दसा 
देखियत दिना चारि स्वांग से दिखाय चले होली में। बोलत न 
डोलत न खोलत पलक हाय काठ से परे हैं आठ काठ की 
खटोली में ॥ ६ ॥ 

कलित कसोटी पर खुबरन रेख जैसे चम्पक की माल ज्यों 
तमाल पर छाई है। महानील मनि पर पुखराज़ साज जैसे 
जैसे खुर गुर सोभा गगन में गाई है ॥ इन्दीवर मिलित विमल 
मकरन्द जेसे बेनी ऐसे थल या उकति मन आई है। बिज्ज्ञु 
घनए्यामे अभिरामे रति कामे जेसे तेसे घनश्यामे मिलि वामे 
डुति पाई है ॥ १० ॥ 

गगन में कूप नील पदवी अनूप तहाँ कश्चन सिठीन की 
निकाई मन भाई है। सुकृती खुगम शेर उन्नत अधिक फैरि 
जहाँ सुरसरि को धवल धार धाई है॥ कस्बु पे कलानिधि 
कलानिधि पै खज्नरीट खड़रीट ऊपर अरुन अरुनाई है। भानु के 
समीप ही छपा की छवि छाई तहाँ वेनी कवि तापर बिमरल दुति 
पाई है॥ ११॥ 





कानन्‍ह । 
| सं० १८५२ ] 
स्वेया-- 
कानन लो अँखियाँ ये तिहारी हथेरी हमारी कहाँ छूग फलिह । 
मूंदे ह पै तुम देखती हो यह कोर तुम्दारि कहाँ लॉ सकेलिहै ॥ 


३६० साहित्य-प्रभाकर | 


जी नहीं चलती जब. प्नी फजली यानी पेज (डी व फनी अलरी पेज परती ओली पिन करनी ली की छह ी कर पिन्‍नी अन्‍रीं. परी भय 2१ पलनरी पिनली. पी जलती. पी जम यानी तडरी बज पिचजरी पर? सकती गि जारी न, बीज, हक ही, रा 


कान्हर हू को सुभाड यहे उनको हम हाथन ही पर झेलिहैं । 
राधेजी मानो बुरो के भछो अँखिमूंदनो सड़ तिहारे न खेलिहे ॥१॥ 


हक ह४ #फि हा. # ५ ल्‍ 


कुएडलिया-- 


खर को तुरग न नीपजे, 
फूहर होय न पद्मिनी, 
कगवा बने न बाज, 
मकंट  गल में हार, 
कथे सु कवि या कान्ह, 
साजे अतिसे साज, 
रण्डी मित्र न कीजिये, 
भक्ति गमावे इष्ट की, 
जीवत नर को खाय, 
वा तक नर का नेह, 
कथे सु कवि या कान्‍न्ह, 
अकल श्रष्ट हो जाय, 
मिसरी घोरे झूठ की, 
जहर पिलाबे साथ का, 
सो बिरका संसार, 
मिसरी जहर समान, 
कथे सु कवि या कान्ह, 


ब्ड्‌ ड़ 
साजे अतिसे साज । 
कगवा बने न बाज ॥ 
काँच कश्चन नहिं होवे | 
जाय जड़ूल में खोबे॥ 
रु 
स्वभाव न पलटे नर को | 
निपजे 
त्रग न निपजे खर को ॥ २॥ 
अकल श्रष्ट हो जाय | 
जीवत नर को खाय ॥ 
जहाँ लगि होय असडुग । 
पलेँग पर करे प्रसड़ग ॥ 
रहे सन्‍तों में भण्डी । 
मित्र नहिं करना रण्डी ॥ ३॥ 
ऐसे होय हजार | 
सी बिरला खंसार॥ 
पटन्तर उनका ऐसा | 
जहर है मिसरी जेसा॥ 
भूल मत जेयो भोरे। 


जिनके सिर पैज़ार, झूठ की मिसरी घोरे॥७॥ 





यशवन्तसिंह । 


है 
३ के 





गनदेव । 

[ स० १८४५४ ] 

कवित्त | 
एक समे पूरन उद्योत जोत ससि भयो खुनि के ग्रहन देखे 
छोक सब धाइ के। ज्योति की सी ज़्वाल बाल इन्दु सो 
मुखारबिन्द कहे गुनदेव म्हेल ठाढ़ी भइ आई की॥ चन्द्र और 
चन्द्रमुखी यही असूं याही असूं ऐसे ही बिचार निसि सारी ही 
बिताइ के। चन्द्‌ भयो अस्त चन्द्रमुखी निज गृह आयी राहु गया 
गेह निज हिये पछिताइ के ॥ १॥ 

नही 

यज्नकन्तासेह । 

[ स॒० श्दश५ ] 

सवेया---- 
ले सपने अपने मन की दुलही उलही छवि भाग भरी सी । 
अछु निसडु सो ले परयड्ु छला मुख चूमि सु चारु घरी सी ॥ 
यों लपटी चपटी हिय सों जसचन्त विशाल प्रसून-छरी सी । 
ननन के खुलते वह मूरति पास परी उड़ि जात परी सी ॥१॥ 
छूटी लटें लटकें मुख पे जलविन्दु छसे मनों पोहत मोती । 
बोलत बोल तमोल पिराजत राजत हैं नथ मे ससि गोती ॥ 
ओज सरोज उरोज कली सु भली त्रिबली-तट आनंद ओती । 


७ जाकर... गज भरा सता पक पक १ आम सा पं धएआ 
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३६२ साहित्य-प्रभाकर 


रा अल 





चन्द्रक्नेखर काजफेयी क्तेकर' | 
[ सं० १८५४५ ] 
सर्वेया-- 


प्रात प्रभाकर की रुचि रज्जित पड्ुज की पखुरी छबि जाली | 
के अन्ञुराग प्रभा प्रगटी सब रागिनी रागन की परनाली || 
सेखर नेनन कों सुख देन किधों रति की रुचि नेनन घाली | 
पूरित राग-रजोगुन सी मनसावती के मुख पान की लाली ॥१॥ 
कवित्त-- 

अरुन अखित सित सोभा के सदन कीथधों सयो गन तीनों 
को उद्योत एक सकु है | कीधों लसें पडुज मैं पदिक पुनीत जोति 
मरकत मानिक मयूखन को रड्ः है। सेखर उद्ति चारु चन्द्‌ की 
कला है किधों अग्न अँगुरीन के अनूप रुचि अड़ है। न्यारी लसे 
प्यारी के पगन नख श्रेणी किथों रति सुखदेनी या त्रिबेनी की 
तरड़ है ॥ २॥ 

कंधों कढ़ी वामो ते भ्रुजड़िनी खत कैधों कञ्चन अजिर 
लोक नीलम की थोरी सी। कीधों कुचंगिरि तें गिम्मो है स्रोत 
कालिन्दी को कैधों काम फाढ़ी लीक सश्ञथि रस बोरी सी॥ 
देखियत सेखर के बाम उर आरसी मैं राज स्थाम अड़न की राखी 
करि चोरी सी। राजे रोम राजी नाभी ऊपर अनूप परी कूप के 
किनारे स्थाम रेसम की डोरी सी ॥ ३॥ 

मयूख्वन-किरणें । अजिर-आँगन, जोक । 





न्द्रशेखर वाजपेयी 'शेखर' | ३६३ 


अरुन २ ओप पहल्॑व तरुन के से बरन बिलोक ते तरुन बस 

होने के । मुकता मनीन वारी पहुंची पहुंचन में परत न पेखि पगे 
रह सड़ दोने के ॥ बलूय बलित राज कोमल ललित कर सेखर 
घिलोकत मनोज दुख खोने के। मानो रचे मदन महीपति के 
खेछिये की जटित जवाहिर सरोज ज्ञुग सोने के ॥ 8७ ॥ 

द्रसत दूरि तें दृगनि सरखत मोद्‌ तरसत जीव परसे कों 
कणएठ कर को । रूसत जराऊ रड्डः रड़ के रतन माल श्रीवा सीस 
मण्डित प्रबाल जाल बर को ॥ सेखर सुहाये तामें मोतिन के हार 
चारू उपमा निहारि निरधार करे नर को | आस पास तारन को 
फरस बिछाय मानो अहन समेत धस_्तरो सड़ः चक्रधर को ॥ ५॥ 

सुन्दर सरस सोहे मोहे दरसत तन परसि प्रमोद को प्रकास 
होत तन में | बेठो उड़ि अम्बुज के ऊपर अनूप अली चलत न 
चित्त चुभ्यों सोरस सघन मैं॥ सेखर सुरुचि रस को सी 
छोंट छवि देत छेल को सुमन आयो सोभा के सदन में | भावती 
के बदन बिराजे स्याम बिन्दु मनों गरक गोविन्द भो गुलाब के 
सुमन में ॥ ६ ॥ 

पड्ुडुज के कोस-थली कुन्द की कली है भल्ी कीधों उन्द 
मण्डल में मुकतावली सी है। कोधों हेम सम्पुट में हीरन की 
पाँति पर अधर ललाई सों अधर दुति दीसी है॥ दास्तो को 
मिहारि दिल दरक्‍्यो दुखी हे देखि सेखर विसेषि छवि देति मंज़ु 
मौसी है। अरुन अखित सित सोभा को सदन सोहे मोहे मन 
भावती की दसन बतीसी है ॥ ७ ॥ 


३६४ साहित्य-प्रसाकर | 


काजर कलित कोर कजञ्न से सुरस पुञ्ञ तीखे २ तरह बसी 
करन जी के ये। मीन-गति झुरत मनोज मनरज्ञन ये गज्जनन शुमान 
के रसी करन पीके ये॥ सानधारे सेखर निधान सुखमा के बाँके 
छाके नेह आसव नसा के नित ही के ये। सील सने सलज 
सलोने खुख देन प्यारी नेह भरे निपट नुकीले नेन नीके ये ॥८॥ 


गोरे २ गोल अड्ड अमल अमोल रड् चोरे छेत चित रख बोरे 
परसत हैं। आबदार लसत गुलाब के खुमन खुचि विखद्‌ बँधूक 
ज़्यौँ सुगन्‍न्ध बरलत है॥ सेखर अरुन रुचि आसन रुचिर राजे 
जोबन नरेश के जलूस सरसत हैं। नेन सुख देन छवि ऐन सृग- 
नैनी तेरे मैन के से मुकुर कपोल द्रखत है ॥ ६ ॥ 


कैधों चन्द्‌ मण्डल मैं खेल खज़्रीट जानि सीत को प्रसद 
अड़ सड़ः विषधारे है। किधों रचे जोबन-नरेस मन रजिबे को 
सेत रड्ढ वारे रसराज के अखारे हे॥ केधों सौति गन के खुहाग 
सचोरिबे को तम सेखर के कामदेव आसन निहारे है। कौधों रही 
लागि मंज्ञु फञ्नन में लाज़ कंधों कामिनी के आज नेन अज्जञन 
खुधारे हैं ॥ १० ॥ 


जावक दिये ते ओर अरुन रूखे मैं ये तो सहज सुभाष ही 
अलौकिक अरुन हैं। कोमल विमल मंज्ञु कञ्ञ से कहत नीके 
फीके से गत मुख उपमा बरून हैं॥ पल्च' पुनीत टय्के से 
बटके से कहे सेखर न तेऊ रस रश्चक धरन है। रस भरे रहुः भरे 
सरस उमड़ भरे भाषती के खदुल मनोहर चरन है॥ ११॥ 


चन्द्रशेखर वाजपेयी 'शेखर' | ३६७५ 


क्री. 


कीधों घस्पो आप ही उतारि रडुभूमि तामें मैन की कमान 
को अनप गुन ओज सों। केश्रों मिल्यो मन में उमाह करि राहु 
ताहि छाइ लीन्यो उर सों मयडूु मन मौज सों॥ रेख तम सार 
की कुमार चारू पन्नगी को पीवत सुधा को सार सेखर सरोज 
सों। गोरे मुख भावती के अलक अरूफी किधों छलकी सिंगार 
रख धार हेम-होज सो ॥ ११॥ 

पन्नग के पात में प्रबालन की पाँति तापे पदक की पाँति की 
प्रभा सी अभिलाषी है। करेधों कालिन्दी में बह्यो बानी को प्रवाह 
चाहि तामें भली कुन्द की कली सी गहि नाखी है॥ पाटी पारि 
प्यारी की सँवारि माँग संद॒र सों तामें मंजु मुकतावली यों रचि 
राखी है। तमोणुण रासि में रजोगुन की रेख मानो तामें लिखी 
सुरुचि सतोगुन की साखी है॥ १३ ॥ 

नखत से मोती नथ बेंदिया विमल जोति तेसेई तस्पोना लस 
लोने मुख थाट में | हेरत हरत मन मनिन मयूष मंज्ञु छवि की 
छटा सी छूटे छेलन की आट में ॥ बन्दन के बिन्दु पे जवाहिर 
जटित नीको टीको लसे भावती के ललित लिलाट में । मानों 
सोधि खुद्नि सनेह के बढ़ाइबे को बेठे सोम सूरज जराऊ हेम 
पाट में ॥ १७ ॥ 

थोरी थोरी बैस की किसोरी तन गोरी गोरी भोरी भोरी 
बातन सों हियये हरति है। केतकी तें रस कही न परे कुन्दन 
सी चश्चला तें चौगुनी मरीचिका घरति है। जगर मगर होति 
इन्दु बदनी की दुति सेक्षर अवास को प्रकासित करति है। 





३६६ साहित्य-प्रभाकर | 


मानो मेँज्यों मंजु मैन मुकर महरू तामें अमल अधूम महताब सी 
बरति है॥ १५ 

थोरी थोरी बेस वारी नवरू किसोरी सबे भोरी भोरी 
बातनि विहँसि मुख मोरतीं। बसन विभूषन विराजति बिमल 
बर मदन मरोरन तरकि तन तोरतीं॥ प्यारे पातसाह के परम 
अनुराग रगी चाय भरी चायल चपल द्वूग जोरतीं। काम अब- 
लासी कलाधर की कला सी चारु चम्पक छता सी चपला सी 
खित चोरतीं ॥ १६ ॥ 

भाजे मीर जादे पीर जादे ओ अमीर जादे भागे क्षान जादे 
प्रान मरत बचाइ के। भागि गज़ बाजी रथ पथ न संभार पररें 
गोलन पे गोल सूर सहमि सकाइ के॥ भाग्यो सुल्तान जान 
बचत न जानि बेगि बलित बितुण्ड पे बिराजि बिहूखाइ के। 
जेसे लगे जड़ुल में प्रीपम की आगि चलें भागि स्रग महिष बराह 
बिललाइ के॥ १७॥ 

भाजे जात रडु से ससद्धित अमीर परे मीरन पे भीर घरें 
धीर न रहे थिरे। जड़ल की जार में पहार में पराइ परे एके बारि 
धार में उछार मारि के परे ॥ कम्पित करी पे साह साहब अछा- 
उदीन दीन दिल बदन मलीन मन में खिरे। प्रबल प्रचण्ड पौन 
पच्छिमी हमीर मारे बदल समान मुगलूदल उड़े फिरे॥ १८॥ 

खेत रन थम्म के हमीर रनधीर बली सेना पातसाह की 
कृपान मुख भारी है। लुत्थन पे लुत्थ परे घायल् बसत्थ परे 
हत्थ कहूं मत्थ लात आमिष अद्दारी है॥ लोह के अलेल में गलेल 


फरन | ३६७ 


बी... अीपन्‍लीजन पलट पड फनी कटी बह सही जज चाड बटी 


देत भूत भिरे रुण्डन को प्रेत ओ पिसाच सहचारी है। तारी देत 
कालिका किलकि किलकारी दे के भारी मुण्डमालिका महेस उर 
डारी है॥ १६॥ 
भृजंग-प्रयात-- 

दुहूं ओर सों घोर यों तोप बाजे, प्रल्ले काल के से मनौ मेघ गाजे | 
हले मेरु, डोले महि, सेस कम्पे, उठी धूम घारा घुजै भानु भम्पै॥ 
भई बान बन्दूक की मार भारी, मनो बारि धारा महा भेघ वारी | 
उड़े सोर प्याले निराले चमंके, घटा जोट में दामिनी सो दमंके॥ 
लगें कोट में आनि के जोर गोला, न पाषान टूटे कहूं एक तोला | 
जहीं साह की फोज में आगि छागें, उड़े केतिको केतिको दूरि भागें ॥ 
लगे बान गोली गिर सूर ऐसे, गिरह खात पंछी गिरहबाज जैसे | 
परी मार ऐसी दुहूं ओर भारी, परे साह की फोज में खग्गधारी ॥ 
फदे टोप कुण्डी तन॑ त्रान फूटे, फटे अंग अंग नरे प्रान छूटे । 
उठावंत एके करें एक जंंगं, छुरे एक लोट परे अंग भंगं ॥२७॥ 


किलललकपाअधमाकी, >ाककमआभयस्‍/भकमान, .3ञ-+०++ आओ ०० कमकमाक, 


करक्त 
[ सं० १८५७ ] 
कवित्त-- 
कण्टकित होत गात बिपिन समाज देखि हरी हरी भूमि हेरि 
हियो लरजतु है। एते पे करन 'घुनि परत मयूरनि की चातक 
पुकार तेह ताप सरजतु है॥ निपट चबाई भाई बन्धु जे बसत 


३६८ साहित्य-प्रभाकर । 


चला बा पकती लि की... बरी नमन नरक जज लाल नम नमन कम. >कन«मयान मम नअल लक क्‍ज न्‍कनन न पनन अजब... ९ 
छा 


गाँउ दाउँ परे जानि के न कोऊ बरजतु है। अरजो न मानी तू 
न गरजों चलत बेर एरे घन बेरी अब काहे गरजतु है ॥ १॥ 


_समकपसलयाल पर सा-मारकवापकाआ्: 2 करवकराप कर एफ ४० पक के. 


भोजराज । 
[ सं० १८५४७ ] 
कवित्त-- 

शशि के प्रकाश पास माणिक की केती ज्योति रवि के प्रकाश 
तारा तेज़ ना धरत है। शूर रनधीर आगे कायर को ठौर कहाँ 
फनि दीठि आगे कबों दीप न जरत है॥ म्ुगमद वास पास 
केवड़ोी कपूत सम करम के आगे रूप पानी त्यों भरत है। कवि 
भोजराज कहें छुने क्‍यों न कान देत वर्ण चारों चतुर की चाकरी 
करत है ॥ १॥ 





५७७७४ ं॑ांभााांधणआम भा आाक इक अब ४ ०7२ 


राय इंइकरी फ्ताफ कारायण | 
[ सं? १८५६ | 
स्वेय[-- 
मोह को जाल पसार चहूं दिसि सनन्‍्तत खेलत काल अहैरो | 
भाग तू मोह मया तजि घपूरख काहु को तू न कोऊ कहुं तेरो ॥ 
नभ्वर या तन को समबन्ध प्रताप छुटे छिन साम खबेरो । 
छोड़ि सबे भ्रम-जाल निरन्तर श्रीबन में बस हे मन मेरो ॥१॥ 


अमल सीआए >रन+- अममम»क७>-83५०%१ ऋननऊ-तीकडीऑजकम, 


मून । ३६६ 


2 
ऋह्ृश्ए ४ 
[ सं० १८६० | 
सर्वेया-- 
सुनि बोल खुहावन तेरे अठा यह टेक हिये में घरों पे घरों । 
मढ़ि कश्चन चोंच पख्ोवन में मुकताहल गूंदि भरों पे भरों ॥ 
सुख पींजरे पालि पढ़ाइ घने गुव औगुन कोटि हों पै हरों । 
बिछुरे हरि मोहिं महेस मिलें तोहिं काग ते हन्स करों पे करों ॥१॥ 


मूक | 
[ सं० १८६० ] 
कवित्त-- 

उते आई नाइका नवेलिन विहाय मन इते कढ़े बेलिन ते 
स्याम यहि धा करी। ज्ञरिगि दुहूं के द्वक छालची लजीले छोल 
ललित रसीले छोक-लाज़ को विदा करी॥ मुरि मुसकक्‍याइ के 
छबीली पिकबेनी नेक करत उचार मुख बोलन को बा करी। 
ताक री कुचन बीच काँकरी गोपाल मारी सॉँकरी गली में हां 
करी न ना करी ॥ १॥ 

बिम्ब में प्रवाल में न जपा पुष्पमाल में न इंगुर गुलाल में न 
किश्वित निहारे में । दाड़िम प्रसून में न मून धरा खून में न इन्द्र 
की बधून मैं न गुज्ञा अँधियारे मैं ॥ है कुसुम रड्ढ में न कुंकुम 
पतड़ः में न जाबचक मजीठ कञ्ज पुञ्ञ वारि डारे में। राधे ज्ञू 





श्ष 


38७ साहित्य-प्रभाकर | 
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तिहारी पद-लालिमा की समता को हेरि हारे कविता न आवत 
विचारे में ॥ २ ॥ 
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गरुदत्त शुक्ल | 
[ सं० १८६ | 
स्वेया- 
देह धरे जग में दरग डोरि सों ऐसी चले गति नेह नई को | 
तोसों ज्िमीं असमान को अन्तरू कैसे मिले दिल प्रेम मई को ॥ 
एरे | चकोर में टेरे कहों अपलोसु बड़ो यहु दोसु दई को । 
और तो चन्द के सोगु नहीं इक तेरे वियोग सो रोशु छई को ॥ 


तेसे चकोरिये संग बिना अँग अंग भये विरहागि सों ताते । 
होती न जो द्वग डोरो बँधी न चलो शुरुदत्त हिये न सिराते॥ 
या विधि रच्छक पच्छ न होतो तो पच्छ सबे जरिके बरि जाते । 
जो न ससी स्रवतो सुधाधार तो केसे चकोर अँगार चबाते ॥५॥ 


यह बन्धु अहे बड़वानल को नथमोती यों ज्वाल से जागत है । 
यह सीस के फ़ूलहु ताप करे तन नागर मो विष पागत है॥ 
स॒दु हार हिये कसके गुरुदत्त कठोर उरोजन लागत है। 
यह दाग कपोलन में सितलान को दाग करेजे मो दागत है॥५॥ 


सुख बालपना को भयो सपनो, मुख मात पिता को न साथ चरो | 
जग जीवन हू को न स्वाद मिलो, जुवती उनमाद सो बादि हरो ॥ 


जगदीशलाल | ३७१ 


हर 


मजे कक क्रय रात ढक पक... ५ आथ 
मरा 


पन तीजे में तू अपने मन में गुरुदत्त कहा थों गरूर करो । 
अब टेक यहे करिये खुक जू भजो राम अजो पिजरा म परो ॥७॥ 





जान्यो न स्वाद कछू उनमाद को बाद विवाद बड़ा ग़ुन थोरा | 
पायो नहीं सुख सोरभ को गुरुदत कहें क्‍यों जनावत जोरा॥ 
कोंचत चोंच सों नोचत हो कहा नोचत प्रान न होत निहोर । 
छांडि के फ़ूछनि को फल कौं रस ढूंढ़त काठ मैं तू कठ फोरा ॥५॥ 


नेकु हँसी सो भई नखतावलि मालती कुन्द जुही न पे दाया | 
बैन कहे ते भई थे सुधागति सो भई हन्सन की शुच्ि काया ॥ 
जोति से भूषण पोत से छागत या 'गुरुदत्त' करी विधि माया । 
चन्द्‌ भयो मुख को प्रतिबिम्ब उदे भई चाँदनी अड्डः की छाया ॥६॥ 





जगदीकफलाल | 
[ सं० १८5५ ] 
स्वेया-- 
सावन कों लखिके सुकुमार बढ़ी वरसावन ते हिय हूक। 
त्यों जगदीश भरे भरना भनकारत भींगुर कार उल्हूकें॥ 
कारी घटा घन की गरजें इत चातक कीर कदम्बन कूक । 
ये अछि मोहि जरावन को दइमारे मयूर घरी नहीं चूक ॥१॥ 


रीति गई रज़पूतन की अरु, प्रीत गई निज नारिन केरी । 
तदयों जगदीश प्रतीत गई श्रुति, नीति गई नूप के तन देरी॥ 


३७२ साहित्य-प्रभाकर | 
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बीत गई सिगरे जग की मति, जीति गई हरि के जन हैरी ! 
या कलिकाल कृपा करि लाल जू, राखिये लाज खबें विधि मेरी ॥ 


बात कमू न करें हंस राज की, जात मैं जाय कें नैक न बोलें | 
त्यों जगदीश हजारन की हिय, बात सुने अपनी नहि खोलें ॥ 
प्रीत परोखिन तें न तजें, पर वस्तु सदा विष के सम तोलें । 
झूठ कभम्‌ न कहे मुखतें, हरि नाम जप नर होत अमोले ॥ )॥ 


सन्‍्तन को करिये नित खंग, असन्तन के पथ पाँड न दीजे | 
त्यों जगदीश भज्जं हरि कों बलि, औरन को उपचार न कीज़े | 
बाद बिबाद करे न वथा, सिगरे कुछ छोगन को जस लीजे । 
राखिये जीवन पे ज्ञु दया, बिन हिंसक होय सदा जग जीजे ॥४॥ 
कवित्त-- 
सरद सरोज सी छुखात दिन द्वेक ही तें, हेरि हेरि हिय में 
हिमनत सरखावेरी। कहे जगदीश बात शिशिर खुहात नाहिं, 
सुमति वसन्‍्त खुखकन्त बिसरावैरी ॥ श्रीषम विषम ताप तन कों 
तपाय तिय, बोलत न बैन मन मैन मुरकाचैरी | पावस पयान 
पिय खुनिके सयानि आज, अस्बुज अनूप दुग बून्द्‌ बरसावैरी ॥५॥ 
व 
किजयकाश्‌ ॥ 
[ ० १८७० ] 
कवित्त-. 
आज छत छत्रिन को भानसो' असत भयो, आज पात पंछिन 
को पारिजात परिगो। आज मान सिन्धु फूटो मड़न मरालन को 


जीवनलाल | 3953 
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आज गुन गाढ़ को गिरीस गञ्ज गिरियो॥ आज पनन्‍्थ पन को 
पताका टूटो विजेनाथ, आज होस हरप हज़ारन को हरिगों । 
हाय हाय जग के अभाग तखतेस राज, आज कलिकाल को 
कन्हैया कूच करिगो ॥ १॥ 


अलननरनमीनन«भाकओ. अकनभाण43म+++ ॥ाममममममलबतनन 


क्त्लाल 
[ सं० १८७० ] 
कवित्त-- 

निरखि निरखि नेन सुनि सुनि गान बैन, हरखि हरखि पैन 
सेन रचिबो करें। फिर फिर फेरि ले ले इत उत आतु जातु, उठि 
उठि बैठि बैठि अति पचिबो करें॥ सुनहु खुजान प्यारी आँखे 
अनियारी वारी, रोके हू कहाँ लंगि यो तापे बचिबो करें। उमँगि 
अनडु राग रड्ड मधु भड़ भयो, तेरे सड़ सड़ मन मेरो नवचियों 
फरें॥ १॥ 

बदन मयहु पै चकोर है रहत नित, पड्ुुज नयन देखि भोर 
लों भयो फिरे। अधर सुधारस के चाखिवें को खुमन खु, पूतरी 
है नैन निके तारन तयो फिरे॥ अड्ढ अड्डू गहन अनंग को खुभट 
होत, बानि गान खुनि ठगे स॒ग लो ठयो फिरे। तेरे रूप भूप 
आगे पिय को अनूप मन, धरि बहु रूप बहुरूप सो भयो फिरे ॥२॥ 

विधि कृत चन्द्र ते अनन्दित चकोर जन्तु, तब यश चन्द्र तें 
कविन्द्र सुख पातु हैं। वह निशि राजे यह दिवा निशि सम राजे, 


३७४ साहित्य-प्रभाकर । 
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वह सकलडु अकलड्ु यहाँ भातु है॥ वाहि लखे कञ्जञ पुञ्ञ मुकु- 
लित होत याहि, रखि कवि बन्द मुख कञ्ञ॒ पिकसातु है। हास 
वृद्धि वाके यह बढ़े नित भूपराम, वाके अरि राह यातें अरि राह 
आतु है॥ ३॥ 





अमन... .<जनभाइकानक..सन्‍बनननन«म 


सुथ्यमत्ल । 
[ खं० १८७२--१६२४५ ] 
दुर्मिला छन्द- 
ठुव सेन उदग्गन खग्ग संमग्गन अग्ग तुर्ग्गन बग्ग हई। 
मचि रड्ड उतड़न दड़ मतडुन सज्ञनि रनड्ुन जड़ा जई॥ 
लमि कम्प लजञाकन भीर भजाकन धवाक कजाकन हाक बढ़ी | 
जिम मेह ससम्बर यों लगि अम्बर चरएड अडस्बर खेह चढ़ी ॥१॥ 


फहरक्कि दिशान दिशान बड़े बहरक्ति निसान जड़ें बिथरें। 
रसना अहिनायक की निकसें कि पराझलर होलिय की प्रसरें॥ 





उछलते हुए अग्र भाग वाली दोनों ही सेना के सेनिकों ने क्ृपाण उठा 
कर घोड़े आगे बढ़ाये, रण विजयी ओर सब्जित उन्नत हाथियों ने युद् 
मचाया | वोरों की ललकार खुन कर, लज्नित होने वाले तथा भागनेवात्रे 
कायर काँपने लगे । सजल बादलों के सहश आकाश में घूलि छा गयो ॥१॥ 
दिश-दिश्ञाओं में उड़ती हुई बड़ी ओर छोटी ध्वजायें ऐसी प्रतीत होने रूगी 
मानो शेषनाग की जिहवा निकल रही है अथवा होली की कल (ज्वाला) निकल 
रही है। हाथियों के घएटों को उनकार ओर भेरी (दुन्दुमि) की भनकार होने 
छगी। कवच-कढियें बजने लगी। घोड़ों के छोह बख्तरों की कनकार से, बाणों के 


सूय्यमल । ३३० 








गज घण्ट उनडिय भेरि भनड्िय रह्ठ रनड्डिय कोच करी 
पखरान भनड्िय बान सनडिय चाप तनड्धिय ताप परी ॥श॥ 


धघरमचक रचकन लग्गि रलूचकन कोल मचक्न तोल कठ्यों । 
पखरालन भार खुभी खुरतालन व्याल कपालन साल बढ्यो॥ 
डगमग्गि सिलोच्चय श्ट॒ढ्रः डुले कगमग्गि कृपालन अग्गि करी । 
बजि खल्ल तबहन हल्ल उफल्नन भूम्मि हमलन घुम्मि भरी ॥३॥ 


मलि घोरन दोर दुओर समीरन जोर उम्तीरन घोर ज्यों | 
अभमल उछाहन हड्ड हठी कछवाहन गाहन चाह क्रम्यों॥ 
खुब जैत इतें भट देव सही करि स्वामि मही हित सड़ः सज्यो । 
दुइुं ओर कुलाहक तोप दगी रूगि भद्द बलाहक नह छज्यों ॥४॥ 
सनसनाने से और धनुष-टह्लार से भयह्नरता द्वा गई ॥२॥ प्रध्ची-धारक वाराह, 
युद्ध टकरों से ऋुकने छूगा। कितने बोक से वाराह मचक सकता है, भूमि 
लचकने से इसका अन्दाजा लूग गया । पाखर-युक्त घोड़ों के भार ऑर उनकी 
चुभने वाली खुरतालों से शेषनाग के कपाल में दर्द बढ़ गया । पर्वत हिल कर 
उनके शिखर डलने लगे आर जगमगाती तलवारों से आगि कड़ने रूगी । उस 
हछे के बढ़ाव में तबलों के समान खालें (चमड़ी) बजने लगी ओर हमलों से 
पृथ्वी घूमने रूगी ॥र॥ घोड़ों को दोड़ से दोनों ओर की पवन चलकर सरदारों का 
भयड्ूर बल टढ़ हुआ । उस समय हठी हाडा अस्र्यासह कछवाहों को मारने 
की चाह से चला । उधर जेतसिह का पुत्र देवसिह अपने स्वामी (बुर्धासह) 
भूमि के लिये उसज्जित हुआ। दोनों ओर की तापों की आवाज से 
भाद्रपद का मेघ भी लजित हो गया ॥४॥ उधर से प्रबरू उत्साही कछवाहा 
ने तुरन्त घोड़ों की लूगामें उठाई । साथ ही तहलका मचाने वाला सालूमसिदह 
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उततें कछवाहन उम्र उछाहन बेग सु बाहन बग्ग रई। 
बनि बुंदिय बालम जड़ः सु जालम सद्भहि सालम दोर दई॥ 
परि रिट्टि कृपालन चणएड चुहानन गिद्धि उड़ानन गूद गहे। 
गन धीर गुमानन पीर प्रमानन वीर कमानन तीर बहें ॥५॥ 


बढ़ि बुत्थिन बुत्थि छई वसुधा छंगि लुत्थिन लुत्थि परें प्रजरें । 
घट खेल घमाकन रड्ः र्माकन हड्ड सु हाकन होंस हरें॥ 
लखि खग्ग उदग्गन मग्ग लगी ज्ञुरि अच्छरि जग्ग प्रजापति ज्यों | 
गल बांह करें करि वीर वबरें गमनें गन गैवर की गति ज्यों ॥६॥ 


छननड्डि उड़ानन बान छये ठननझ्लि गयन्दन घणर्ट घुरे। 
फननड्ि दुवाहन टोप फटे रननकह्ि लिपाहन कोच रुरे॥ 
डुलि भैरुव डेरुव तें डहकी डरि डाकिनि साकिनि चोंकि चली । 
नखि नारद नज्च विशारद्‌ व्हाँ बिबि वारद्‌ भाँति मिले खुरली ॥»॥ 


बुन्दी का पति बन कर दोड़ा । चहुवानों के खड्जों की कड़ी से गीध उड़ते 
हुए ही मस्तक-मज्जा लेने लगे ॥५॥ मांस की बोटियों से पृथ्वी छा गई । 
शव पर शव गिरने ओर जलने रंगे । युद्ध-खिलाड़ियों के शरीर पर बरहों 
की चोट के घमाकों से ओर हाडाओं की हाक से होश भूले जाते थे। तल- 
वारों की नोक ऊँची होते ही अप्सरायें मिल कर चली आने छगोीं, मानो 
प्रजापति के यज्ञ में जाती हो । वे गलबहियाँ डार के वीरों को बरने लगीं 
ओर मल्त हाथी के समान घूमती हुई चलने लगीं ॥६॥ छनंक शब्द से 
उड़ने वाले बाण छा गये, ठनझू शब्द करके हाथियों के घण्टे बजे, फनडू शब्द 
करके वीरों के टोप फटे ओर रनझ शब्द करके सिपाहियों के कवच बजे । 
भेरव के डमरू से चमकी हुई डाकिनियाँ ओर शाकिनियाँ भय आंत इधर 
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कटि खग्ग कलाप रू दन्त कढें कटि कुम्भ मउत्तिन मेह फुरें 

तरिता तनु तेग तहाँ तरक घन गज्ञ मतड़ज गज्ञ घुरें॥ 
बक पन्तिय दन्तिय दनन्‍्त बढ़े चहुं ओर अचानक अब्म चढ़े । 
कटिकें उड़ि चातक घरट कढे प्रति पक्खर भेक अनेक पढ़े ॥८॥ 


यह आनि सुमाकर में बरखा बढ़ि माधव मास अमा विधुसो । 
लखि नायक सूरन हरन हूरन अड्डन अकु अनडूः फुसो॥ 
इत सूरन चन्दन अस्त चढे रखके उत हरन राग रखे | 
उमहे इत सिन्धुन की ध्वनि तें सप्तुहै उत सिंजित सद्द मचे ॥धा 


इत डाकिनी दूति कजाकिनी ओ इत साकिनी नाकिनी या ससखी | 
सब हर सुहागिनी इक्त अभागिनी बुद्ध बिभागिनी सो बिलखी ॥ 


उधर चाक चलों। नृत्य-निपुण नारद नाचने छूगा ओर शस्त्र विद्या-चिशारद 
वीर दो मेघों के समान मिल गये ॥७॥ हाथियों की गदनें कट कर दनन्‍्त निक- 
लने लगे ओर कुम्भस्थल कट कर मोतियों की वर्षा होने लगी। चमकती 
हुईं बिजली की भाँति तलवारें चल रही हैं आर मेघ गर्जना के समान हाथी 
गर्जना कर रहे हैं। बगुलों की पंक्ति के समान हाथियों के दन्‍त कट कर अचा- 
नक चारों ओर आकाश में उछल रहे हैं ओर हाथियों के घंटे कट कर पपीहों 
के समान निकल रहे हैं। पाखर रूप मेण्डक बोल रहे हैं ॥८॥ इस प्रकार 
पुष्पों को खान ऐसी वसन्‍्त ऋतु में वेशाख मास की अमावस्या के दिन 
वर्षा बढ़ी, जहाँ वीर पतियों को देख कर अप्सराओं के अड्डः में काम जागृत 
हुआ । इधर वीरों के चन्दन रूपी रुघिर चढ़ा ओर उधर प्रीति पूर्वक अप्स- 
रायें गाने लगीं। वीर गण सिन्धवी राग की ध्वनि पर उत्साहित हुए आर 
उधर सन्मुख अप्सराओं के भूषणों के शब्द होने लग ॥६॥ युद्ध करानेवाली 
डाकिनी ओर शाकिनी सखियों सहित तथा अप्सराओं ने यात्रा की । वे सब 
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दत हार सिंगार विगारि दये घुपि अजञ्ञन रोदन बारि बह्मयो | 
कर कड़ुन फोरि मरोरि कलापहिं छोरि अछापहिं ताप सह्यो ॥१० 








यह आइय डाकिनी की खिखई धघव हीन भई अब छोह छई | 
अति आरति अच्छरि की रूेखि के हसि डाकिनी डिंडिम डक्क दई ॥ 
सहनाइय सुंडिन की करिकें गन बावन गावन में गहके | 
कटि मुण्ड रू रुण्ड किरें इतकों चउसट्ठिन झुएड नच चहकें ॥११॥ 
दोहा--- 
बिन माथे बाढे दलाँ , पोढे करज उतार । 
तिण सूराँ रो नाम के , भड़ बाँधे तरबार॥ १२॥ 
इला न देणी आपरी , हालरियाँ हुलराय । 
पूत खिखावे॑ पालणे , मरण बड़ाई माय ॥ १३॥ 
भाभी देवर एकलो , सोचीजे न लगार | 
सूक भरोलों नाह रो , फौजाँ ढाहण हार॥ १४॥ 


हरें सहागिनें हुई केवछ एक वही दुह्मगिन ओर निर्भाग्य रही जो डुधसिषट् 


के बेंट में आई थी । वह रोने ओर विलखने लगी । उस अभागिन ने शीघ्र 
ही अपने हार “डड्रार बिगाड़ दिये । अश्रु-जल से नेत्रों का कब्तल घुप गया 
हाथों के कह्ृणों को फोड़ कर, कटि मेखछा ( कणगती ) को मरोड़ कर ओर 
गाना छोड़ कर दुःख सहा ॥१०। यह अप्सरा डाकिनी के सिखाने से बुधसिद 
को बरने यहाँ आई थी सो पति-हीन होकर अत्यन्त क्रोधित हुईं | इस अप्सरा 
की अत्यन्त पीड़ा देख कर डाकिनी ने हँस कर अपनी डिमडिमी बजाई ओर 
उधर हाथियों की कटी हुई सूंडों की सहनाइयें बचा कर बावन भेरव उन्मत्त 
होकर बजाने लगे । रूशड और मुण्ड कट कर गिरने लगे ओर इधर चोसट 
योगिनियों का कुणड नाचने ओर गाने रूगा ॥११॥ 
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अमल कचोऊों ऊमले , होदाँ केसर रू । 
पीव जके घर जावताँ , सीस न लीजे सड्॥ १५॥ 
भड़॒ सोही पहली पड़े , चीऊक चिलग्गां चेंक | 
नेन बचावे नाह रा , आप कलेजो फेंक ॥ १६॥ 
दिन २ भोलो दीखतो , सदा गरीबी सूत । 
काकी कूंजर काटतां , जाणवियो जेहत ॥ १७ ॥ 
रण खेती रजपूतरी , वीर न भूले बाल । 
बारह बरसां बापरो , लहे बेर लड्ढाछ॥ १८॥ 
ह्षप्पय- 
पत्र मण्डि प्रच्छन्न, दूत मण्डू पठवायो । 
सुनि चोंडा सजि सेन, अद्ध रजनी गढ़ आयो ॥ 
करि हल्ला चढ़ि कोट, धस्यो वीराधिवीर बल । 
कुंवर जोध भजि कडढ़िंग, मारि लीन्हों नुप रनमल ॥ 
मुकलहिं पद्ट गद्दी अरपि, रहि तटसथ जग जश लियड । 
हिन्दवान ! बत्त धारहु हृदय, करहु जेम चोंडा कियड ॥१४॥ 
चोंडाजी की विमाता राठोडा ने पत्र लिख कर गुप्त रूप से उनके पास 
मांड में भेजा । पत्र बांचते ही चोंडाजी कुछ सेना लेकर चित्तोड़ आये ओर 
अर्दू राजि के समय बड़ी वीरता के साथ दुर्ग में प्रवेश किया । आर राठोड 
महाराजा रनमलजी को वहाँ हों परछोकवासी किया। उस समय कुंवर जोधाजी 
भाग कर निक्रछ गये । पश्चात्‌ चोंडाजो ने अपने सोतले छोटे भाई मोकलजी 
को राजगद्दी पर बेठाया ओर स्वयं तटरूथ रह कर निरुपम यश के भागी 
हुये। हे आर्य जनों ! इस पवित्र चरित्र पर ध्यान छाओ ओर चोंढाजी के 
सहश सत्कायों में प्रदृत्ति करो । 
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कवित्त- 
फीजन तें ओजन तें जोजन कढत दूर, अचिन के ओजन तें 
जोपे रहै रुकि-रुकि | पाउस के अश्र से अखण्ड धूम मण्डल में, 
तापन तें तापन तपायों लज लुकि-लछुकि॥ बिस्मय प्रले विन 
त्रिछोक ओक ओक आने, चोंक चन्द्रचूड़हु समाधि जात चुकि- 
चुकि। काल के से टोला गुरु गोला गिरिबे तें मही, ब्याल-फन- 
दोला चढ़ि भोला लेत झुकि-झुकि ॥ १२ ॥ 


फज्ञनेस ॥ 
[ सं० १८७२ ] 
सब या-- 
पावरी आनि भिखारी मनो पजनेस लला नित देत है फैरी । 
जी की कठेठी अठेठी गॉंवारिनि नेक नहीं कबहूं हँसि हेरी ॥ 
आँधरे रूप के जोम तें बावरी जाने नहीं पर पीर घनेरी । 
नन्‍द कुमारहिं देखि दुखी छतियाँ कसकी न कसाइनि तेरी ॥१॥ 


मीनन की गति हीन भई छवि कज्जन खज्जनन की खुख देन । 
अनूप सोहात मनोज विसाल खुतीक्षण धार है बान से पैन ॥ 
घरे अति सान कहा खरसान भने पजनेस मस्गा सम तैन | 
लखे नंद ननन्‍्द परे नहीं चेन सु राजत भावती के अस नेन ॥२॥ 


ओजन-प्रताप । अर्चिन-अजि । अश्न-मेघ | तापन-सूर्य । ओक-घर । 
चन्द्रचइ-शिव । गुरु गोला--बढ़े गोले। दोला--हिडोलछा । पावरी-द्वारपर । 


पञजनेस | ३८१ 





कवित्त-- 

चन्द्रिका में मुकुट मुकुट में सु चन्द्रिका है चन्द्रिका मुकुट 
मिल्ि चन्द्रिका अजोर की। नगन में अडुः अड्रः नग नग अत 
मैं कवि पञजनेस लखे नजर करोर की ॥ तनु विज्चु दाम मध्य 
विज्जु तनु मध्य तनु विज्जु दाम मिलि देह दुति दुहुं ओर की | 
तीन छोक झाँकी ऐसी दूसरी न झाँकी जेसी फाँकी हम माँकी 
बाँकी जुगुल किशोर की ॥ ३ ॥ 

छहरे छबीली छटा छूटि छिति मण्डल पे उम्रग उज़ेरी महा 
ओज डजबक सी। कवि पजनेस कजञ्जञ मंज़ुल-मुखी के गात 
उपमाधिकात कल कुन्दन तबक सी॥ फेली दीप दीप दीप 
दीपति दिपति जाकी दीपमालिका की रही दीपति दबक सी । 
परत न ताब लखि मुख माहताब जब निकसी खिताब आफताब 
के भमक सी ॥ ४ ॥ 

बैठी बिधु बदनी कृसलोदरी द्रीची बीच खींजि पी निसड्ड 
परजड्ु पर के गयो। भने पजनेस भुज लरूपटि लला के रूगी 
भापटि सुनीवी कर जड़ून समे गयो ॥ भोरो भोरो गोरो मुख 
सोहे रति भीत पीत रति क्रम रक्त रति अन्त सो रजे गयो। 
मानों पोखराज तें पिरोजा भयो मानिक भो मानिक भये पे नील 
मनि नग हें गयो ॥ ५॥ 

चन्द्रिका--चाँदनी । छहरे-फेलती है । छबीली-छन्द्र । द्िति--ए॒थ्वी । 
ओज-जोश । साहताब-चन्द्र । सिताब-किरण | आफताबनसूर्य । कुसो- 
दरी-पतली कमरवाली । दरीची-भरोखा, खिड़की । 


३८२ साहित्य-प्रभाकर । 
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कवि पजनेस पुन्य परम विचित्र भूमि केतिक फनूल काड़ 
जोतें जरे ज्वाला सी। करत प्रदोष व्रत पूजन किसोरी गोरी 
डेरे कर आरती उजेरे शील साला सी ॥ मुकुर नवीन तें निहारी 
बर बिन्द नीकी सिदुरावलीश दीपदान बहु बाला सी। मानो 
व्योम गड़ुग की गँभीर घीर घारा धसी दोपक चढ़ावे देव कन्या 
दीप माला सी ॥ ६ ॥ 

जाने जात गोरे गोरे करतल नूरन पै कीरत गुहत बार छोर 
न अलेखे ते । पञन प्रभंज नाजनी के नूर नाजुक पे नाज भीजें 
नेक चित्र लाज कृत लेखे तें ॥ उपमा अभूत भूत भीत रन भारती 
के तातें यह विसद्‌ बिसेखिए बिसेखे तें। चाहे कछु कहन कहे 
तें पै न कहि आवे ताब तम हीन द्वष्टि परत न देखे तें॥ ७॥ 

किरनि सी कढ़ि आई अड्भना उघारे गात कवि पजनेस छेल 
छिति पै छहरिगो। उफ्रकि रूपाक मुख फेर प्यारे रुख ओर 
हेरि हेरि हरखि हिमंचल पे अरिगो ॥ आधो मुख मलित अबीर 
ते सुकेश हाय नख रेख चिह्नित उरोजन पै फरिगो। मानो अधे 
चन्द्र को प्रकाश अर्थ चन्द्रिका पै हे के चन्द्रचूर चन्द्रचूड पे 
बगरिगो ॥ ८ ॥ 

कवि पजनेस मन्मथ के श्रवन पर सम्बुल झुलत भाल बृष- 
भान नन्दनी | सूल दे खुधास्रों विधि बुध बिधु अड्डू वहु दस 
गुनी दीपति प्रकासी जगवंदनी ॥ स्वेद्‌ कन मध्य दीठि रक्षक 
रिठोना तापे छूटी रूट डोलत कला जन्ु कलिन्दनी | मुख अर- 








व्योम-आकाश । नर--ज्योति । चन्द्रचड--शूझूर । 


सेवकराम | ३८३ 


विन्द तें समेटि मकरन्द्‌ वुन्द मानो निज नन्दन चुनावत 
मलिन्दनी ॥ ६॥ 

सम्पुट सरोज केधों सोभा के सरोवर में छसत सिंगार के 
निसान अधिकारी के। कवि पजञनेस छोर चित्त वित्त चोरिबे 
को चोर इकठोर नारि अ्रीव बरकारी के॥ मन्दिर मनोज के 
कलित कुम्भ कश्चन के फकलित ऊलित कीधों श्रीफल बिहारी के। 
उरज उठौना चक्रवाकन के छोना कैधों मदन खिलोना ये सलौना 
प्रान प्यारी के ॥ १०॥ 
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शा 


सेककरामओ | 


[ खं० १८७२--१६३८ | 
सर्वेया-- 
उनये घन देखि रहें उनये हुनये से छताहुम फूलों करें । 
सुनि सेवक भत्त मयूरन के खुर दादुर ऊ अनुकूलो करं॥ 
तरपें दस्पें दुबि दामिनि दीह यही मन माँह कवूलो करें । 
मनभावती के सँग मैनमई घन स्याम सबे निसि झूलो करे ॥१॥ 


बंशी बजावत आनि कढ़े बनिता घनी देखन को अनुरागीं । 
होंहूँ अभाग भरी डगरी मगरी गिरे चोंकि सबे डरि भागीं ॥ 
छागे कलडु न सेवक सों इन्हें फौरिहों सौति सुभाव ले जागीं । 
हाय हमारी जरे अँखियाँ विष बान हें मोहन के उर लागीं ॥रा। 


३८७ साहित्य-प्रभाकर । 


मुख भावन भूषित जाको विछोकि न चन्द्‌ की ओर चितेबो भछो । 
अधरासृत पान के सेवक जाके पियूष सों कौन हितेबो भलो ॥ 
जिहिं लायके अड्ु निसड्रः दई न परीन को रहु मितैबों भलो । 
धिक ताके बिना पलकौ तजिके न वियोग में बेस वितेबो भछो ॥ 


जब ते सुनि देखे बसे मन में, तब ते फिरि भेंट भई नई री । 
जल हीन से मीन दुखी अँखिया, तलफें दिन रैनि घिथा भई री॥ 
विधि सों अब सोच नहीं सपने में, गह्यो कर में हूं उठी दई री । 
मन मानी भई नहिं सेवक सों तजि नेनन नींद किते गई री ॥७॥ 


हमको कत केसे कहाँ न छूखें नित ऐसी विथा जिय जागती हैं । 
न गनाय गुनाय मनाय जनाय बनाय वही रौैंग रागती हैं ॥ 
कसके न सकें कढ़ि कैसे हु सेवक सोहन-सी दिल दागती है । 
परतीन की सेन खुधा सं भरी बरछीन ते सोगुनी लागती है ॥५॥ 


,॑ाा ७७ ७ ७४४७ 


ऋषिज्ू । 
[ सं० १ृ८७रे ] 
स्वेया-- 
द्रवाजे न जेंये लजेये सबे बरिआई कलडुः लगाइबो है | 
सुनि के क्यहि भाँति सो धीर धरों सूद बाखुरी तान को गाइबो है ॥ 
इहि बाँस की कोन कहे ऋषिजू सु पतित्रत पूरो छुड़ाइबो है । 
सुनु री सज़नी ब्रज को बसिबो तरवार की धार को धाइबो है॥ 








वेनी प्रवीण । ३८७ 





. (ि 7५% 
कनीए कंकारणु [६ 
[ सं० १८७४ ] 
से या-- 
कारिह ही गूंथि बबा कि सो में गजमोतिन की पहिरी अति आला | 
आई कहाँ ते इहाँ पुखराग की सह येई जमुना तट बाला॥ 
न्हात उतारी में बेनी प्रवीन हँसे सुनि वैननि नैन विसाला | 
ज्ञानति न अँग की बदली तब ते बदली २ कहे माला ॥१॥ 


दीन्हो उन्हें अरूकाय सखीन ओ हा हा ह हा के हँसे भरि मोद में । 
देखत ठाढी तहाँ ललिता ला नाहक ही हरे बाल बिनोद में ॥ 
साखी पे बेनी प्रबीन कहे अबे भाजि दूरे हैं कहूं उतकोद में । 
को हैं हमारे हमें क्यों कहे कछ यों सिसके परी साखु की गोद में ॥ 


भोर ही न्‍योती गई ती तुम्हे वह गोकुल गाँड की ग्वालिनि गोरी । 
आधिक राति लों बेनी प्रवीन कहा ढिग राखि कियो बरजोरी ॥ 
आवे हँसी हमें देखत लाहून भाल में दीन्हीं महाचर घोरी । 
येते बड़े ब्रज मण्डल में न मिली कहूं माँगे हू रक्षक रोरी ॥श॥ 


जान्यो न में ललिता अछि वाहि जो सोवत माहिं गई करि हाँसी । 
लाये हिये नख नाहरि के सम मेरी तऊ नहिं नींद बिनासी ॥ 
ले गई अस्बरू बेनी प्रवीन वोढ़ाय रूटी दुपटी ढँग मासी । 
तोरी तनी तन छोरि विभूषण भूलि गई गल देन को फाँसी ॥४॥ 


५ 


३८६ साहित्य-प्रभाकर | 


ीडज॑अल बजा चली जन्‍टा थे लरीय  ओा, बनी 


भुकुटी धनु बेलर मोर मनों मनि मानिक इन्द्र-बधू जितु है। 
दुति दामिनि कोर हरी बन बेलि घटा घन घुंघुट सों हितु है॥ 
उमगो रस बेनी प्रवीन रसाल भयो अब चातक सो चित॒ है ! 
हित राचरे नोल किसोर लला अबला भई पावस की रितु है ॥५॥ 


मालिनि हे हरवा भुहि देत चुरी पहिरावे बने च्रहेरी। 
नाइनि है निरबारत केस हमेस करे बनि योगिनि फैरी॥ 
वेनी प्रवीन बनाई घबिरी वरईनि बने रहे राधिका केरी | 
नन्‍्दकिसोर सदा वृषभानु की पोरि पे ठाढ़े बिके बने चेरी ॥६॥ 


आनि कढ़ो यहि गेल भट्ट महि मण्डल में अलबेलो न औरु है । 
देखत रीकभि रहो खिगरी मुख माधुरी को ज्ु कछु नहिं छोरु है ॥ 
बेनी प्रवीन बड़े बड़े लोचन बाँकी चितोनि चलाकी को जोरू है । 
साँची कहै त्रज की ज्ुवती यहु नन्‍्द लड़ैतो बड़ों चित चोरू हैं ॥ 


कारीगरी मैं करी बहुते न जरी गई तो कछु बेन भलाई । 
जानत हो तुम मोहन छाल सोनारि अनारिनि क्‍यों ठहराई ॥ 
रीफि के बेनी प्रवीन भई मन खीकि के बात गई न कन्हाई । 
लाइये हीरा अमोलक लाल अबे पहुंची तुरते बनि आई ॥८॥ 


बहु दोस बिदेस बिताइ पिया घर आवन की घरी आली भई । 
वह देस कलेस वियोग कथा खब भाषी यथा बन माली भई ॥ 
हँसि के निसि बेनी प्रवीन कहे जब केलि कला की उताली भई । 
तब या दिसि पूरुब पूरुब की लखि बेरनि सोति सी लाली भई ॥ 


बेनी प्रवीण | ३८७ 





मोर की पाखें किरीट बन्यो कछु छाखें लगाई न नन्द धनेरे | 
गोविन्द ये तो गरूर करो गुन कौन से वेनी प्रवीन अनेरे ॥ 
पीत पिछोरी कसे कटि में घरि जानत औरनि आपुन नेरे । 
चाकर चेरे परे चरवा के है, ऐसे हमारे बबा के घनेरे ॥१०॥ 


केसे कहावत बेनी प्रवीन बबा कि सों हा हा हमें मति छूने । 
आय परेगी कह ननदी वह नाहक नाय घरें दिन दूने॥ 
वाज हों आई सनेह सों रावरे बावरे बोलत लछाज बिहने । 
जाहु चले भरे मोहन छाल जू पैठि पराये परे घर सूने ॥११॥ 


घनसार पटीर मिले मिले नीर चहै तन लाये न लाये चहे । 
न बुरे बिरहागिनि कार भरीहू चहे घन लाचे न लावें चहे॥ 
हम टेर खुनावतीं बवेनी प्रवीन चहे मन लाचे न छाबे चहे । 
अब आवचे विदेश ते पीतम गेह चहे घन लावे न छावे चहै॥श्शा 
कवित्त-- 

उम्ड़ि मदन ज्यों सकोचहिं दबाये देत परत सकोच की 
समाज तब सोच है। बढ़ि के सकोच त्योंहीं मदन दबाये देत 
परत मदन के सहाय सब पोच है॥ देखत अकेली अलबेली के 
तबेली परी विहँसि प्रवीन बेनी गद्यो कर जो चहै ॥ केलि के महल 
माँक उर कुरुखेत वाके करणारज्ुन मदन भयो सकोच है ॥११॥ 

व्याली सी विषम बेनी आलिन बनाई जिन तिन सों प्रवीन 
बेनी लीजे कछु करु है। और मेरी एनी मुख चन्द्‌ की कहानी 
सुनो दिन ही में कीन्हे रहै चाँदुनी पलरू है॥ केसे कढ़ि सके 


३८८ साहित्य- प्रभाकर | 


बढ़ि कोठरी की पोरि आगे लिखि दीन्हो करम विरज्ि याही घरु 
है | तुम बन बागन बिहार करो मेरी बीर हमें उहाँ मोरन चकोरन 
को डरु है॥ १४॥ 

सोभा पाई कुज् भोन जहाँ जहाँ कीन्हो गोन सरख सुगन्ध 
पोन पाये मधुवनि है। वीथिन बिथोरे मुकताल मराल पाये 
आलिन दुसाल साल पाये अनगनि है॥ रेनि पाई चाँदनी 
फटक सी चटक रुख खुख पाये प्रीतम प्रवीन बेनी धनि है। 
बेंन पाये सारिका पढ़न लागी कारिका सी आई अभिसारिका 
की चारु चिन्तामनि है॥ १० ॥ 

तीरथ नहान मेरे घर के गये है सब तेरे आइबे को हमें काह 
सों न कहने | गाढ़ो परो ठाढ़ो ढिग देहे ना बटोही तोहीं छोग 
निरमोही हाँ परेगी बात सहने ॥ साजिये रसोई हाँ बिराजिये 
प्रवीन बेनी लीजिये न माँगत कछ जो तुम्हे चहने। द्वारे राम 
साला है पिछारे बनमाला है हबेली परी आला है अकेली मोहिं 
रहने ॥ १६ ॥ 

जोग की न कहियो वियोग की न कहियो औ भोग की न 
कहियो न सोग सर साइयो | हित की न कहियो अहित की न 
कहियो ओ इतकी न कहियो न चित की जताइयो। बूर् जो 
प्रवीन बेनी रसिक रसाल छाल बालन को हाल वा विहाल ह न 
गाइयो । ऊधो मन भावन को सहज सुभावन को सावन सोहा- 
वन को आवन सुनाइयो ॥ १७॥ 

मुकतालन्-्मोती । वीथिन--गलियें । बिथोरे-बिखरे । 


[कक 


दोनदरवेश | ३८६ 


गरजि घुमणिडिले सकरूू महि-मरिडले तू दरड बिरहीन को 
उमण्डि अब ऐंटेंगो। दाढुर पपीहा दीह दारुन देखाइ दुख 
मोरन को सोर तन तोर कर पैठैगो ॥ चपला कृपान बुन्द्‌ बान से 
प्रवीन बेनी सीतल खमीर प्रान अधिक अमेडैगो। जारी हों 
वसन्‍त को छेथारी मारी श्रीषम की पावस कलडुः तेरे सीस 
चढ़ि बेठेगो ॥ १८ ॥ 


शझ्जराजह् ९ 
[ सं० १८७४ ] 
सर्वेया-- 
सूने अवास में पाइके बालम बाल बिनोद के बृन्द्‌ बढ़ावे । 
छन्‍्द्‌ कवित्त पढ़े बहुते गजराज भने खुर पश्चम गावे॥ 
कञ्ञ विकोकति कोरन सों मुसकाति महा छवि छाक छकाये | 
हे निरसडु भरो चहै अडु में बालम बड़ पे अडुः न आचे॥१॥ 


शममाममतकतकमंताम .,ााकाकाााक प्ाम्पाामांब)न्‍ाका, 


दीनदरकेक्त | 
[ सं० १८७५ ] 
कुणडलिया-- 
गड़े नंगारे कूच के, छिनमर छाना नाहिं। 
को आज को काल को, पाव पलक के माहिं ॥ 





३६० साहित्य-प्रभाकर । 
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पाव पलक के माहिं, समझ ले मनवा मेरा । 


धरा रहें धन माल, होयगा जड़ल डेरा॥ 
कहे दीनद्रवेश, गच॑ मत करे गुमारे | 
छिनसर छातना नाहिं, कूच के गड़े नगारे॥ १॥ 
बन्दा बाजी झूठ है, मत साथी कर मान । 
कहाँ बीरबल गड़ः है, कहाँ. अक्बर खान ॥ 
कहाँ अक्कबर खान, बड़ों की रहे बड़ाई । 
फतेसिंह.. महाराज, देख उठ चल गये भाई ॥ 
कहे दीनदरवेश, समर पेद्ाहि करनन्‍्दा । 
मत साथी कर मान, झूठ है बाजी बन्दा॥२॥ 
रुपेया तोहि रड्ढः है, जगत भगत बश कीन । 
सच्चा तुक को तो कहूं, जो बश कर ले दीन ॥ 
जो बश कर ले दीन, दाम कछु दिन पलटावे | 
धन्य ताहि अवधूत, कपट में कबू न आवे॥ 
कहे दीनदरवेश, दीन क्यों नहीं तपैया । 
जगत भगत बश कीन, रह है तोहि रुपैया ॥ ३॥ 
बन्दा बहुत न फूलिये, खुदा खिंवेंगा नाहिं । 
जोर ज़ुलुम ना कीजिये, मत्यंछोक के माहिं॥ 
मत्यछोक के माहिं, तुजरबो तु्ते दिखावे । 
जेता करे गुमान, सोहि नर खत्ता खावे ॥ 
कहे दीनद्रवेश, भूठ मत गाफिल गनन्‍्दा । 
खुदा खमन्दा नाहिं, बहुत मत फूले बन्दा॥४॥ 


रू 
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दाता नहिं शूरा नहीं, 


कहकर 


नहीं 


रामसहायदास | ह्६१ 
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धरम नहिं नेम | 


सो आया संसार में, जान जनावर जेम ॥ 
जान जनावर जेम, करी नहिं सुकृत करणी | 
जाण्या नहिं जगदीश, भार मारी वह घरणी ॥ 
कहे दीनद्रवेश, जीवता अवगत जाता | 
नहीं धरम नहिं नेम, नहीं शरा नहिं दाता॥ ५॥ 





रामसहायदास | 


[ सं० १८७७ ] 


कैबर सी फस के हिये 
बेलि कमान प्रसून सर 
मारि मारि बिरहीन के 
मनरञ्षन तव नाम को 
जद॒पि अधर अज्जञन लगे 
सखि संग जाति हुती सु ती 
सतरोहीं. भौंहन करी 
भोंह उचे अँंखिया नचे 
द्रपन में मुख रूेखि खरी 


दोहा- 
सीस भरोखे डारि के , काँकी घूंधुट टारि। 


| 


| 


है 


बाकी चितवनि नारि॥१॥ 
गहि फमनेत बसन्‍त | 
प्राव करे री अन्त॥२॥ 
कहत निरञ्ग़न लोग | 
तद॒पि न नींदन जोग ॥ ३ ॥ 
भटभेरोी भो जानि। 
वतरोहीं अँखियानि॥ ४॥ 
चाहि कुचे सकुचाय । 
दरप भरो सुसकाय॥ ५॥ 


३६२ साहित्य-प्रभाकर | 


व्याई छाल. निहारिये , यह सुकुमारि बिभाति | 
उचके कुचके भार ते , लरचकि छचकि कटि जाति॥$॥ 
सतरोहें मुख रुख किये , कहे रुखोहें. बैन । 
सेन जगे के नेन ये , सने सनेह दुरे न॥७॥ 
खज्नन कञ्जनन सरि रहे , बलि अलि को न बखानि | 
एनी की अँखियान ते , ये नीकी ऑखियानि॥८॥ 
गुलफनि लो ज्यों त्यों गयो , करि करि साहस जोर | 
फिरिन किसो मुरानिचपि , चित अति खात मरोर ॥ ६॥ 
पेखि चन्द्रचूड्हि अछी , रही भल्री विधि सेइ। 
खिन खिन खोंटति नखन छदू, नखनहुं. खूखन देइ॥ १०॥ 


'सक2४20७करपमभन कलम +5 सास. ;>५ल+परामकान्‍न्‍मसतन ला. 


रणकीरसिह । 
[ सं० १८७८ |] 
कवित्त- 

गहे काज करति छिनक दोरि हेरे द्वार, छिनक उठाय घर 
जाती जल लेन को । चकवक ताकती इते उतें बिलोकि काहू, 
मुरि मुखुकाय ललचाय जोरि नैन को ॥ मैन मदमाती अठिलाती 
छाती ऊँची करि, खोलति छिपाती चली जाती देती सेन को | 
लेज्ञुरी गिराती फेरि फेरि फिरि आती, लेन पथ में फिराती व्यों 
बढ़ाती जाती चेन को ॥ १॥ 


पूरणमल | ३६३ 





65५ 
किजय ६ 
[ खंं> १८७८ ] 
सर्वेया-- 
लि के द्वरग मीन छिपे बन में मन में अरविन्द सकाने रहे | 
बड़ी बेनी भुजड़िनि देखि क्खें करि केहरि चाहि लज़ाने रहे ॥ 
उकसोंहे उरोज़न देखि विज मन देवन फे ललचाने रहें । 
मुखचन्द की पेखि प्रभा दिन में दिल में चक्वा चकवाने रहे ॥१॥ 


न्‍सा+मकसककननह_+ऋकपफ कनाडा. 





द्र्ण्स्ल ५ 
| सं० १८७८ | 

सवेया-- 
शीतल वाथु बह निसि बासर शीतल अस्वर भूमि छता है । 
सीत के भीत सबे जग कस्पित कीनो कठोर हिमन्त हला है ॥ 
ऐसे में पीव पयान जो ठानत दीनी दई तुमें कोन सला है । 
में कर जोरि करों हों निहोरि दिना द्श ओर रहा तो भला है ॥ 

कवित्त-- 


ललित लव॒डु लचलीन मलयाचल की, मंज्भ सुंदु मारत मनोज 
सुखसार है। मौलखिरी मालती सुमाधवी रसाल मोर, भौरन 
पे गुज़्त मलिन्दुन को भार है॥ कोकिला कलाप कल कोमल 
कुलाहल क, पूरण प्रतिच्छ कुह कुह किलकार है। वाटिका 


29 


३६७ साहित्य-प्रभाकर | 


औ> ही रा 
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बिहार बाग बीथिन बिनोद बाल, विपिन विलो किबो वसन्‍्त की 
बहार है ॥ २॥ 


(| ता स प 
शिवासह खोेग्र | 
[ स॒० १८७८ ] 
सर्वेया- 


पियो जब सुधा तब पीवे को कहा है और लियो शिवनाम 
तब लेइबो कहा रहो । जान्यो जिन रूप तब जाने को कहा है 
ओर त्याग्यो मन आस तब त्यागिबो कहा रहयो॥ भने शिवसिंह 
तुम मन में विचारि देखो पायो ज्ञान धन तब पाइबो कहा रहयो। 
भयो शिवभक्त तब हेंबे को कहा है ओर आयो मन हाथ तब 
आइयबो कहा रहो ॥ १॥ 


ब्काह् । 
[ सं० १८७६ ] 
सर्वे या-- 
विधि को सिर पश्चम खरएड सयो, मुनि नारद नाचे कपी मुख लेते । 
शिव भीलिनी के बस होइ श्रमे, सुरराज के जिह भये तन जैेते ॥ 
उद्धव रावरे नेक सखा सम, देखें है घोक ग्वालिनि देते। 
एक ही भोग के आसन पे रूख मारत जोग के आसन केते ॥१॥ 


ग्वाल | ३६५ 
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यह सावन आयो खुहावन है, तरसावन मानसों भागि रहो । 


जल घारन सों थल पूरि रहे, सुर मींड्े मलारन रागि रही ॥ 
कवि ग्वाल दया करि देखो इते, रिस दागन ते जिन दागि रही । 
अनुरागि रहो निसि जागि रहो, रस पागि रहो गलू छागि रहा ॥ शा 


फाग की फैल करी मिलि ग्वालिन, छेछ विसाल रसालन ऊपर । 
लालकी लाल मुठी को मुलाल, पत्नो उड़ि बाल के वालन ऊपर ॥ 
तयों कवि ग्वाल कहे उपमा, सुखमा रहि छाय सो ख्यालन ऊपर । 
पड पसारि सुरड़ः खुआ उड्यो, डोले तमाल की डारन ऊपर ॥ 


फाग में राग की लाग दिली खिसि आँख मिलामिलि प्रानन बारे | 
बाल के ओछे उरोजन ऊपर लाल दई पिचकारी की धार ॥ 
ते उचटी कवि ग्वाल तबे तिहि की खुखमा उपमा ज्ञु उचारें । 
मानों उतड़ः उमड़ भरे खु छुटे इक रह फुहारे हजारे ॥४॥ 
कवित्त-- 

ओर विष जैते तेते प्राण के हरैया होत वंशी के कढ़े की कमू 
जात न लहर है। सुनते ही एक सड़ः रोम रोम रचि जाय जीय 
जारि डारे पारें बेकली कहर है ॥ “गाल” कवि छारऊ ! तो सौ 
जोरि कर पूछत हों साँच कहि दीज्यो जो पे मो पर महर है । बाँस 
मैं कि वेध में कि होठ में कि फूंक में कि आँगुरो की दाब में 
कि घुनि में जहर है ॥ ५॥ 

जिसका जितेक सार भर में खरच उसे चाहिये तो दूना पे 
सवाया तो कमा रहै। हूर सा परी सा नूर नाजनी सहूर वारी 


क्र 


३६६ साहित्य-प्रभाकर | 
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हाजिर हमेश होय दिल तो थमा रहे ॥ ग्वाल कवि साहब कमाल 
इल्म सोवत हो याद में शुसंयाँ की हमेश बिरमा ग्है। खाने की 
हमा रहे न काह की तमा रहे जो गाँठ में जमा रहे तो खातिर- 
जमा रहे ॥ ६ ॥ 

दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि खाना पीना 
लेना देना यहाँ रह जाना है। केतेक उमीर उमराव बादशाह 
भये कर गये कूच फिर लग्यो न ठिकाना है ॥ हिलो मिलो प्यारे 
जान न रन्दगी की राह चलो जिन्दगी जरासी तामें दिल बह- 
लाना है। आचबे परवाना बने एक ना बहाना याते नेकी कर 
जाना फैर आना है न जाना है ॥ ७॥ 

आशा करि आये है मलिन्द्‌ मतवारे मंजु उपवन वासी सुख 
पुञ्ध॒ सरखावेंगे । शुज्ञत गुमान तजि वाकों सनमान कर कर 
अपमान तो जरूर मुरकावेंगे॥ ग्वाल कवि कहै तो में सदर 
सुगन्ध दोहु याही को सुजस यह जग में बढ़ावेंगे | एरे ए गुल्ाव 
गुल गालिव गुलों में यार काँटे तन लाये हो तो फेर नहिं आवंगे॥ 

द्वारे पर झूठ पछवारे पर झूठ झुकयो दोहुन किनारे पर झूठ 
उलहत है। अड्ून में फूठ ओ दुकान माहिं मूठ बसे कोठे माहिं 
भूठ छत ऊपर बहत है॥ ग्वाल कबचि कहत सलाहन में भूठ झूठ 
सेनन में बोलन में झूठ ही कहत है। हाथी भर भूटठ जाके उर में 
बसत सदा ऊँठ भर भूठ जाके सूठ में रहत है ॥ ६ ॥ 

चाहिये जरूर इनसानियत मानस कौ नोबत बजे पै फेरि भेर 
बजनो कहा | जात ओ अजात कहा हिन्दु ओ मुसलमान जासों 
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करी प्रीति तासों फेरि भजनो कहा॥ ग्वाल कयि जाने सिम तासों फेरि भजनो कहा ॥ ग्वाल कवि जाके लिये 
सीस पै बुराई लई लाज हू गमाई तासों फेरि छज़नो कहा। केतो 
काहू रह में न रैंगियो सुजान प्यारे रंगे तो रँगेई रहो फेरि तजनो 
कहा ॥ १०॥। 

शशि मुख सूखि गई तब तें बिकल भई बालम विदेश हु को 
चलिबो जबे कयो | दूध दही श्रीफल रुपैयों धरि थारि माहिं 
माता खुत भाल जबे रोल के टीको दयो ॥ ताँदुर विसर गई बच्चु 
तें कह्मो ले आव तब तें पसीनो छूख्यो मन तन को तयो | ताँदुर 
ले आई तिया आँगन में ठाढ़ी रही करके पसारवे में मात हाथ में. 
भयो ॥ ११॥ 

सोंह खाय साँची सो सुनाय हो सरोज नेनी कौन सी सखी 
तें सीख सीखी ऐसी चाही है। केलि करवे को चह्मों जब में 
मयडु मुखी तब तकी बड़ अस लछागी गलबाँही है॥ ग्वाल कवि 
बाँहि को गहत बाँहि खेंच लेति बाँहि को छुड़ावे अरू डारै गर- 
बाँही है। हाँ ही है कि नाहीं है कि नाहीं माहीं हाँ ही है कि 
हाँही ही में नाहीं है ये कैसी तेरी हाँही है ॥ १२॥ 

चन्द्‌ बदनी के हद नीके सीतला के दाग आनन पै रहे जाग 
जेब सरसत है। काम जौहरी के मोती फैल परे कोऊ कही 
जोबन को फ्ल्‍यो बाग फल बिलसत है॥ ग्वाल कवि कहे कोऊ 
कोऊ यों बतावत हें मेरे मन माहि कछ और दरसत है। चीकने 
कचन सों फिसलि फूख्यो कंथ मन भये टूक टूक ताके कनिके 
लखत है ॥ १२॥ 


३६८ साहत्य-प्रभाकर | 


बाग बन डब्बे फब्बे फवनि अनेकन सों सरसों प्रसून पुख 
राज दरसायो है। मोतिये खु मोतिये है सेचती सरस हीरे ठोर 
ठौर बौर भोर पन्नन को छायो है ॥ ग्वाल कवि कहत कुसुम 
मंजु मानिक है सोरभ पसार पुज पानिप खुहायो है। शोभा 
सिरताज ब्रजराज महाराज आज्ु रित॒राज जोहरी जयाहिर है 
आयो है ॥ १३॥ 

सरसों के खेत की विछायत बसनन्‍ती बनी तामें खड़ी चांदनी 
बसन्‍्ती रतिकंत की । सोने के पलड़ पर बसन बसंती साजे 
सोन जुही माले हालें हिय हुलूसंत की ॥ ग्वाल कवि प्यारों 
पुखराजन को पयालो पूरी प्यावत प्रिया को करे बात विलसंत 
की। राग में बसंत बाग बाग में बसंत प्ूल्यो साग में बसंत 
क्या बहार है बसन्‍त की ॥ १४ ॥ 

प्रीषम की गजब धुकी है धूप धाम धाम गरमी झुकी है 
जाम जाम अति तापिनी। भीजे खस-बिजन झुल हू न सुखात 
स्वेद गात न सुहात बात दावा सी डरापिनी॥ ग्वाल कवि कहै 
कोरे कुंभन तें कूपन तें ले ले जलधार बार बार मुख थापिनी। 
जब पियो तब पियो अब पियो फेर अब पीवत हू पीवत बुर्के न 
प्यास पापिनी ॥ १५॥ 

सिन्धु तें कढ़ी है किधों बाड़वा अनल अब दावा ओ जठर 
मिली कीन्ही ताप भरकी । कीथों महारुद्र जू के तीसरे 

विलोचन की खलन लगी है कहूं कोर तेज तरकी॥ ग्वाल 
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बिजन--व्यजन, पद्धा । 





ग्वाल | ३६६ 


ऑिज 





कवि कहत खुद्शन को स्यान कीधों उघस्यो कहं ते टुटि सीचन 
है सरकी । हाय विरहीन की कि राय विरहागिन की देत है 
जराय जेठी धूप ढुपहर की ॥ १६ ॥ 

बरफ खिलान की विछायत बनाय करि सेज संदली पे कन्द 
जल पारियतु है। गालिव गुलाब जल जाल के फुहारे छटे खूब 
खस खाने पे गुलाब छांटियतु हैं॥ ग्वाल कवि सुन्दर खुराही 
फेर सोरा माहिं ओरा को बनाय रस प्यास डारियतु है। हिम- 
कर आननी हिवाला सी हिये तें छाय ग्रीपम की ज्वाला के 
कसाला काटियतु है ॥ १७॥ 

जेठ को न त्रास जाके पास ये बिछास होय खस के मवास 
पे गुलाब उछस्मों करे। जुही के मुरब्बे डब्बे चांदी के बरक भरे 
पेडे पाग केवरे में बरफ पत्मो करें॥ ग्वाल कवि चन्दन चहल 
में कपूर चूर चन्दन अतर तर बसन खस्मो करें। कंज मुखी 
कंज नेनी कंज के बिछोनन पे कंजन की पड्ढी कर-कंज तें कस्पो 
करं॥ १८ ॥ 

भान की तपन वन उपबन जारे लागी तेसी तेज लूयें लोल 
लागें ज्वाल जाका सी। ताल नदीं नालन के नीर तें रन्धन 
लागे तातें छाल सुनहु उपाय एक आला सी॥ ग्वाल कवि 
प्यारी की छबीली छाती छाँह छिप्यों चन्दन सी हांसी देह 
चन्दन रसारा सी। पाला सी बिलोकन हिवाला सी लपरद 
जाकी लीजें चलि कंठ मेलि मालती की माला सी॥ १६ ॥ 
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भूम झूम चलत चहुंधा धन घूम घूम लूम लूम भूप छू छू 
धूम से दिखाते है। तूल केसे पहल पहल पर उठे आवबे महल 
महल पर से हिये सखुहात है। ग्वाल कवि भनत परम तम सम 
केते छम छम छम डारे बूंद दिन रात है। गरज गये है एक 
गरजन छागे देखो गरजत आयचे एक गरजत जात है ॥ २०॥ 

प्यार सों पहिर पिसवाज पोन पुरबाई ओढ़नी खुरडः खुर पाय 
चमकाई है। जग जोति जाहिर जवाहिर सो दामिनी है अमित 
अलापन को गरज सुनाई है। ग्वाल कवि कहे धाम धाम रूसि 
नाचें रांचें चित्त बित्त लेत मोद्‌ नाचत महाई है । बश्चनी विराग 
हू की अति परपश्चनी है कश्चनी सी आज मेघ माला बनि आई है ॥ 


ल्‍्याई श्यामसुन्दरे छबीली ब्रजबाम छलि ठाढ़ी जहाँ पौर 
वृषभ्षान की किसोरी है| बोल उठि नारी किलकारी गारी तारी 
दे के आयो यह आयो अरी छाछ निज चोरी है ॥ ग्वाल कवि 
कोऊ गुलचावे ओ रचावे रड्डू अड्डन चलावे औ नचाचवे डारि रोरी 
है। केती कहे गोरी बरजोरी को न मानो वुरो होहो लाल होरी 
लाल होरी छाल होरी है ॥ २२ ॥ 


प्रह्य 
रघुराजासह । 
[ सं० १८८०--१६२६ ] 
सवया- 
माधुरी माधव की यह मूरति देखत ही द्वग देखे बनेरी | 
तीनि हूं लोक की जो रुचिराई सुहाई अहे तिनही के घनेरी ॥ 


महाराजा मानसिंह “द्विजदेव' । 8०१ 


सोभा सचीपति ओ रति के पति की कछु आई न मेरे मने री । 
हेरि में हास्सो हिय उपमा छवि हू छवि पाई विराजित नैरी ॥१॥ 


ब्रज में जेहि के मुरली घुनि को खुनि के यह कोतुक होत भयो । 
परिवार विसारि हिये हरि धारि सु गोपिका छाड़ि अवास दयो ॥ 
कर नूपुर कड़ुन पायन में कि किंकिण को करि हारु लयो । 
नँद नन्‍्दन के ढिग को यों गई सरितागण सागर को ज्यों गयो ॥ 
मुख देखत ही मनमोहन को अति सोहन जोहन छागी जबे । 
नहिं नैेन हिले नहिं बेन चले नहिं धाय मिले नहिं शीश नव ॥ 
ब्रजवालन हाल लख्यो अस छालऊ उताल कियो उर माल तब । 
रसरास बिलास में हास हुलास सों पूरण के दिय आश सबे ॥३॥ 


न्‍अन्‍लमननभम्आ मजा; बात एफ पककाउना कार, 


महाराज कानासिह 'दिजदेक ॥ 


[ खस्ं० १८८०--१€३० ] 





सर्वेया- 
न भयो कछु रोग को योग द्खात न भूत रूग्यो न बाय लगी । 
न कोऊ कहूँ टोनो डिठोनो कियो नहिं काहू की कीन्‍्हीं उपाय लगी 
द्विजदेव जू नाहक ही सबके हिये ओषधि सूल की चाय लगी । 
सखि बीस बिसे निसि याही कहूं बन बोरे बसनन्‍्त की वायु छूगी ॥ 
“यह भीगि गई धो किते अँगिया छतिया धो किते यहि रू रैंगी । 
उबटे हू न छूटत दाग हँहाँ कब की हों छुड़ावति ठाढ़ी ठगी ॥ 


२६ 


9०२ साहित्य-प्रभाकर | 


सुनि बात इती मुख नाइनि के अति सूधी सयान पने सों पगी | 

मुख मोरि उते मुसक्यानि तिया इत नाइनि हूं मुसक्यान छगी ॥श] 
आज्ु खुभाय नहीं गई बाग बिलोकि प्रसून की पाँति रही पगि | 
ताही समे तह आये गोपाल तिनन्‍्हें ठखि औरो गयो हियरो ठगि ॥ 
पै 'द्विजदेव” न जानि पत्मो धो कहा त्यहि काल परे अँखुबा जगि | 
तू जो कहे लखि लोनो स्वरूप सो मो अँखियान में लोनी गई रूगि ॥ 


ऐसई चाहि चबाई चहूं कहे एक की बात हजार बखानी | 
द्योस छ-लातक सों चरचा ब्रज़मएडल में अति ही अधिकानी ॥ 
सो न कछू समुर द्विजदेव रही धो कहा हिय में अब ठानी । 
बादि ही मोंहि दहै दिन राति सखी यह जारिवे जोग जवानी ॥७॥ 


कोन को प्राण हर हम यों द्वक कानन छागि मतो चहें बूकन । 
तयों कछु आपुस ही में उरोज कसाकसी के के चहे बढ़ि बूकन ॥ 
ऐसे दुराज दुहू चय के सब ही को रूग्यो अब चोचन्द सूफन | 
लूटन लछागी प्रभा कढ़ि के बढ़ि केश छवान सों लागे उरूकन | 


मद हीने गयन्द बसे बन में छवि नाहक छीनी मरालन सो | 
हुते सारस जे वे सुभाव खुहावन भाजि बचे कहूं तालन सों ॥ 
इतने में न भूले कोऊ हिजदेव पुकारि कहों ब्रज बालन सो । 
अबहीं नहिं हे है खराब किते घर मोहन की इन चालन सो ॥६॥ 


बिकसेऊ प्रसूनन के रस के निस आँसू सदा ढरकेई रहें । 
'द्विजदेवः लखे मन सन्‍्तन हूं के अनन्त कुढे करकेई रहें ॥ 


महाराजा मानसिंह 'दविजदेव' | ४०३ 
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'हद्विजदेव जू शारद्‌ चन्द्रिका ज़ानि चकार यहूं परकेई रहे । 
मुखुकानि विलोकत वा तिय की मुकुता छर में लरकेई रहें ॥७॥ 


है रजनी रज़ में रुचि केती कहा रुचि रोचन रह रखाल में । 
त्यों करहाट में केसर में 'द्विजदेव” न है द्यति दामिनि जाल में ॥ 
चम्पक में रुचि रश्चक ऊ नहिं केतिक है रुचि क्रेतकि माल में । 
ती तन को तनको रूखिये तो कहा द्युति कुन्दन चन्द मशाल में ॥ 


चित चाहि अबूक कहे कितने छवि छीनी गयन्दन की टटकी । 
कवि केते कहें निज बुद्धि उदय यहिं सीखी मरालन की मटकी ॥ 
द्विजदेव जू ऐसे कुतकन में सब की मति योंही फिरे भटकी । 
वह मन्द चले किन भोरी भट्ट पय छाखन की अँखिया अटकी ॥६॥ 
कवित्त- 

चहकि चकोर उठे शोर करि मौंर उठे बोलि ठौर ठोर उठे 
कोकिल सुहावने । खिलि उठीं एके बार कलिका अपार हिलि 
हिलि उठे मारुत खुगन्ध सरसावने ॥ पलकन लागी अनुरागी 
इन नेननि पे पलटि गये धो कबे तरु मन भावने | उमेंगि अनन्द 
अँखुवान लों चहुंधा छागे फूलि फूलि सुमन मरन्द वरसावने ॥१०॥ 


पाखुरी ले साज्ञी सेज सेचती की बेलिन चमेलिनहूं सरस 
वितान छबि छाई है। फैलो चहूं गहब गुलाबन को गन्ध धूरि 
धृंघुरित सुरभि समीर खुखदाई है॥ चारों ओर कोकिल चकोर 
मोर शोरन सों ओर छिति छोरन अनन्द्‌ अधिकाई है। आज 


५9०७ साहित्य-प्रभाकर | 
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ऋतुराज के समागम के काज़ हेत घराम धाम बेलिन के आनन्द 
बधाई है॥ ११॥ 


रमकाााककभभामानक. ९ कररिमाशानो लिंक न्‍ममा७+४+५+अ आम, 


क्क्रिम | 
[ खं० १८८० ] 
दोहा-- 
जय जय जय असरन सरन , हरन सकल भव पीर | 
जन विक्रम मडुल करन , जय जय श्री रघुबीर॥ १॥ 
जो उरमके सुरके सखी , रखी नवलू अबरेच । 
सुरकाये सुरके नहीं , परपश्ची के पेच॥२॥ 


सोमनाय (हितीय) । 


[ सं० १८८० ] 





कवित्त-- 
सोने-लो शरीर ताप आसमानी रह चीर औरे ओप कीनी 
रवि रतन तरोना द्वे। सोमनाथ कहै इन्दिरा-ली जगमगे बाल 
गाढ़ें कुच ठाढ़े मानो ईश ज्ञुग भोना द॥ कारी घुंघुरारी मन्द 
पवन झककोर लागे फरहरे अलक कपोलन के कौना दें | सो छबि 
अमन्द गनों पान खुधाबिन्दु करि इन्दु पर खेलत फनिन्दन के 
छोना 8 ॥ १॥ 


प्रताप साहि ! ४०५ 


आि,ि 





फ्ताफ खाहि । 
[ सं० श्यपरे ] 
सर्वेया-- 
उमड़ी नभ मण्डरू ते खुमड़ी घुमड़ी घन घोर घटा घहरें । 
जल धारन धूंघुरि के धुरवा मुरवा गिरि श्टइन पे कहरें॥ 
लहरें लतिका बन बागन में चहं ओरन बिज्जु छटा छहरें | 
मन भावन सावन की गति देखि वियोगिनि के हियरा हहरें ॥१॥ 


विहँसे दुति दामिनि सी दरसें तन-जोति जुन्हाई उई सी परे | 
लखि पायन की अरुनाई अनूप छलाई जपाकी जुई सी परे ॥ 
निकरे सी निकाई निहारे नई रति रूप लुनाई तुई सी परे । 
खुकुमारता मंज़ु मनोहरता मुख चादुता चारु चुई सी परे ॥२॥ 
कवित्त-- 

लपटि रही है छता तरुन तमालन सों विरप विसालन प्रभाव 
दरसत है। शीतल खुखद छाँह, हीतल हरनहार, सीतलू समीरन 
सनेह सरसत है ॥ कहे परताप कल कुसुम कदम्बन ते करि भरि 
अबनि पराग परखसत है। उमगि प्रमोद चहुं कोद ते अधिक आज्ु 
प्यारे बन बीथिन विनोद बरसत है ॥ ३॥ 

चश्चला चपल चारु चमकत चारों ओर, भूमि कूमि घुरवा 
घरनि परसत हैं| सीतल समीर लगे दुखद वियोगिनि, सँयोगिनि 


धुरवा-बादल । गिरि-पहाड़ । जुन्हाई-चाँदनी । चारुता>खूबसूरती, 
सोन्दर्य। विटप-पेड़ | कदंबन-समूह । अवनि-पृथ्वी । बीथिन-गलियें । 








४०६ साहित्य-प्रभाकर | 
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2 ॑िौितणश/ण"ाणाणाण न 
समाज सुख साज सरखत है ॥ कहे परताप अति निबिड अधि: 
यारी महँ मारग चछत नहीं सम द्रसत है | झुमड़ि कलानि चहु 
कोद ते उमड़ि आज्जु धाराधर धारन अपार बरसत है ॥ ४ ॥ 

मिल्ली गन बेद्रद्‌ बोलत है चारो ओर, घावत निशरुः नभ 
मेघन की मूक ये। दादुर पपीहा दसो दिसन पुकारे बहै अनल 
समाज तेसी रंफा नभ झूकें ये। कहे परताप घीर धोरवा 
धुरारे आरे, बान सम बूंदें ते चलावत न चूकें ये। जारे अडड 
देती विरहागिनि की लूकें हिये हे के उपजावती मयूरन की 
कूकें ये ॥ ५॥ 

प्रात सुनि प्रीतम को गवन विदेसवे बचन बाल श्रवन में 
सूल से सलत है। अतर गुलाब पान पानी की कहानी कहा 
अतन के तन में तरड् उछलत है॥ राखें मन ही में भेद भाखे 
ना सखीजन सों आंखिन ते आप आप आँख यों चलत हैं। 
धोखे वारि कन के अँचे के अनुमानि फैरि मेरे जान मीन मुकु- 
तान उगिल्त है ॥ ६ ॥ 

कोकरत मन्त्रन के अमित डउपायन खु चायन बढ़ाय भूरि 
भायन भरत है। कहे परताप जीति खग मस्ग खजन ओ कशञ्जन 
चकोरन की आभा निद्रत हैं॥ रस बरसाय अनुराग सरखाय 
करि प्यारे मन मोहन को हीतल हरत है। भ्ुकुटी कमान 
तानि मैन बिरदेती भरे नेन कमनेती आज्ु कौन पें करत 
है॥ ७॥ 


४७७७७ ७ादााआ 


अतन-कामदेव | सरसाय-बढ़ाकर । बिरदेती-बिरदावे। कमनेती-तीरन्दाजी । 








प्रताप साहि। ३०७ 


जम 


कूजत बिहड्ुः अड् आनन्द उमड़न सो कुसुमित विटप 
विलास घन बन में । बहत समीर, सीरी कलित कलिन्दी कृल 
सुरभित खुख उपजाबे तन मन मैं ॥ कहै परताप अति सुन्दर 
सोहाई कुझ् देखलन खिधारी आज्ु अलिन के गन में। सुमन 
समाज मिलि मंजु मज़्रीन आलि गुञ्जत हैं मधुर मलिन्द मधु- 
बन में ॥ ८ ॥ 

सहज खुसाय ऊभी अड़्न अनोखी बाल अड्ृनि अनूप ओप 
आमा अधिकाई की। रूसनि हसनि छोने लड़ की लचनि तेसी 
उफ्रकनि झुकनि चितोनी चश्चछाई को॥ कहे परताप गोरे 
गात की गोराई मिलि मांई सी कलमलात आसा अँगनाई की | 
बदन मयडु की मरीखिन अमन्‍्द्‌ पेखि मन्‍्द्‌ सी छगत जआाज्ञु 
शरद जोन्हाई की ॥ ६॥ 

करि जल केलि गल बाँह मेंलि आलिन की कनक लता सी 
चपलाती जोति ज्वे गई । कहे परताप झुकि भांकनि भलामल 
की ताखनि तिरीछे तीछे नैनन चिते गई॥ भ्ृकुटी मरोरन की 
कोरनक धन हूं की चाहि चहु ओरन तें कहर विते गई। चोरि- 
चित चखनि रड्रीली रख बोरि बोरि मोरि मुख मटकि मरोरि 
मन ले गई ॥ १० ॥ 

बहत समीर तेसी सीतरू खुगन्ध मन्द्‌ करत अयोग घबत 
योगिन को भड़ है। गुञ्जत है मं कुल कुज्षन मदन्‍्ध मकरन्द्‌ 
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सोरी>शीतल । सलिन्दु--भोरा । आाभा-ज्योति । मरीविन-किरणें । 
तिरीढेस्टेडे । तीछे-कठोर । 
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ले मलिन्द पाप पुहुप प्रसड़ है ॥ कहे परताप द्वग देखिये जहाँई 
तहाँ फैलि रही भूपर रड्डीली नवरड्र है। मान गढ़ ढाहत कृपान 
कर धारि आज्ु लेकर वसन्‍त सड़ आवत अनड्भ है ॥ ११॥ 


चारु चतुरानन चतुर करि लेखनी सों दीन्हो लिखि जेत पत्र 
जग जस जाल को | खुकत को वासन सु आसन अनन्त हू को 
विधन विनासन खदाही सुर पाल को॥ कहे परताप दीपै 
दीपति को धाम लसे अति अभिराम मुनि मानस रसाल को | 
कुंकुम तिलक ज्ुत श्राज छवि छाज राजे विमलछ विखाल भाल 
दसरथ लाल को ॥ १५॥ 


डोरे रतनारे बिच कारे ओर सारे सेत जिनके निहारे ते 
कुरडू गन भूले हैं। आनन्द उमाहन खु केधों विधु-मण्डल में 
शरद्‌ के खज़न सुभाय अनुकूले है।॥ जनक सुता के मुखचन्द के 
चकोर केधों बरने न जात अति उपमा अतूले है। राजे राम 
लोचत मनोज अति ओज भरे शोभा के सरोवर सरोज ज्ञुग 
फूले है ॥ १३॥ 

तरुन तमाल पर कश्चन लता है केधों कैधों नीछ गिरि सुर- 
आलय प्रचार है। कीधों नील मनि पे विराज़त कनक-रेख 
कीधों घन बीच दामिनी की अनुहार है॥ केधों रख-राज को 
मिलन आयो वीर रस कीधों नील कञ्ञ पर केसरि की धार है। 


रतनारे-सूर्ख। सेत-सफेद । कुरड्रल्म्झ्ग । विधु-चन्द्र । सरोवर८ 
तालाव। सरोजन--कमल । जुगन्दो | 


गुनसिन्धु । ५७६ 


अति अभिराम राम मुनि मन मीत पीत अखित के आसन बिराजें 
छविदार है ॥ १७ ॥ 
सुखमा भली है लघु नलिन दली हैं हरि भाँतिन भरी है के 
फली हैं सुरतर की! कोमछ अमल खल दलन विदूषे सदा 
भूषे कज्षकरन मयूथे दिनकर की॥ कहे परताप कर तलन के 
पल्॒व के सुन्दर सुवेस लेखनी है पश्चलर की। नगन जरी है 
मनि मैन मुदरो है मंज्ु प्रभाकर पुरी है आंगुरी है रघुचर की ॥ 


मुनि मन मानस के मंजुल मराल राजे परम विसाल भाल 
बसत सुरेश के। अक्ुलित ध्वज चारु चिह्नित सुदेश सदा 
हरत कलेस एक जीवन महेश के ॥ जनक सुता के कर कञ्जन 
सों छलित है खण्डन कलुष शिरमण्डन है शेष के। मडुलकरन 
दुख दारिद्‌ हरन सदा वोजमय चरन सरोज अवधेश के ॥ १६ ॥ 


अेशये>ेलिननन अननबलवतंन्‍लननना' >मंकमकल»नत»न्‍म 


65५ 
गनारसत्वु ६ 
[ सं० श्य८२र ] 
कवित्त-- 
जमुना संमौर तीर भरे गई नीर बीर मीन मन मोद मोहि 
दपटि दपेटि जात। फेले हैं सखुकेस आसपास ते खुबेस लखि 
विरही भुजड़ जानि आनि आनि भेटि जात ॥ भने गुनसिन्धु 
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सयूष-किरण । दिनिकरू-सूर्य । मण्डन-भूषण । 
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9१० साहित्य-प्रभाकर । 


बट ऑल चली 
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राजे कश्नन सरोज भरे सहसा समेरि माँऊकधारे गरगेरि ज्ञात। 
जहाँ जहाँ कञ्ज रहें दिन को प्रकाश भरे मेरो मुखचन्द जञानि 
सम्पुटी समेरि जात ॥ १॥ 








रसामदयाल केकटियका । 
[ सं० १८८२ |] 
कछप्पय-- 
बीत रही सब आयु तद॒पि, बीती नहिं आशा | 
अजहुं चहूँ खुख भोग, रोग भय बड़ा तमाशा॥ 
शिथिल्ल हो गई देह, बात पित कफ ने घेरा | 
श्वेत केश . सन्देश, समन का लाया नेरा॥ 
शक्ति हीन इन्द्री भई, भक्ति छेश नहिं तनक मन | 
तृष्णा को तज रे अधम, भजत क्‍यों न राधारमन ॥१॥ 
सिन्धु होय जल बिन्दु, इन्दु सम होय दिवाकर । 
अनल् कमछ को फूल, तूल सम होय घराधर ॥ 
माहुर मधुप समान, भूप श्राता जिमि जाने । 
शत्रु होय. निज दास, छोक आज्ञा सब माने॥ 
पाप होय हर जाप सम, को दुराय नहिं भूपरे। 
आनन्द कन्द ब्रज॒चन्द्र जब, करुना निधि किरपा करे॥२॥ 
दोहा- 
दूजो आदर ना करें , वाको कछू न दोष । 
में तेरो तू ना सुने , यह भारी अफसोख॥ ३॥ 


[4 


दीनद्यारूगिरि । ४११ 





सोरठा - 
मैं कीनों बहु दोष , एक भरोसे आपके | 
तुम ही करिहों रोष , तो पापी की कवनि गति ॥ ७॥ 


आशा... 


९ 
फए्जः लछक्ष्मणासेह् | 
[ ख्ं० १८८३े---१६४३ ] 
सर्वेया-- 
रसवीच में ले चलियो निरविन्ध को जो मग तेरा निहारती हें । 
कटि किंकिनि मानो विहड्म पाँति तरड्ः उठे ऋनकारती है ॥ 
मनरञ्ञनि चालि अनोखी चले अरु भोंर की नामि उघारती हैं । 
बतरात है मीत सों आदि यही तिय विश्वम मोहनी डारती हैं ॥१॥ 


मीत के मन्द्रि जाति चली मिलि हैं तहँ केतिक राति में नारी । 
मारग सूक तिन्हें न परे जब खूचिका भेदि झुके ऑअँधियारी ॥ 
कश्चन रेख कसौटी सी दामिनि तू चमकाइ दिखाइ अगारी । 
कफीजियो ना कहुं मेह की घोर मरें अबछा अकुलाइ बिचारी ॥२॥ 


€ ७ (६ 
दीनदयालमिरि ॥ 
[ अनु० सं? श्यपरे--१६२२ | 
दो हा-- 
सुपन रूप खंखसारं है , मोह नींद के माहिं। 
बोध रूप जागे बिना , ताके दुख नहिं जाहिं॥१॥ 


४१२ 





कोटि बिघन दुख में सुजन 
जसे सती हुतास को 
सड्ः पाय के चुधन के 
बिलहिं बिलोकें प्रुजग ज्यों 
बिन धन बुध अधिके सजे 
सहजहिं सोहत केशरी 
पराधीन सुख अलप है 
छनक छाप घन की छजे 
कहा धरम उपदेश है 
वृथा कथा है बुधन की 
बुरे भले पर है न कछु 
चना लगे प्रिय भूख में 
इक बाहर इक भीतरें 
सोहत नर जग त्रिबिध ज्यों 
केहरि को अभिषेक कब 
निज भुज के बल तेज तें 
मलिन काज में खलन की 
ज्यों उलूक तम में लखें 
नहिं विद्या जस शील गुन 
जनम गयो योंही बृथा 
प्रीति सुखद है सुजन की 
कबहूं मेटे ना मिटे 


साहित्य-प्रभाकर | 


है 


है 


हि 


ए 


ह। 


है। 


तह कक 


सकल ्स््ॉा++++++++55--5+++5+#--+->तह# हक # ४८5 कक, 


तज न हरि को नाम | 
गिने आपनो धाम॥२॥ 
छिद्र निहारें नीच | 
रड़सवन के बीच॥३॥ 


नहीं कृपिन धनवान | 
नहिं भूषनयुत स्वान॥४॥ 


अरू पमूरख बेराग | 
जेसे थिरता काग॥५॥ 
सूढ़न केर समीप | 


यथा अन्ध कर दीप॥ ६॥ 
ओसर सबे प्रमान | 
नहिं. पीछे पकवान ॥ ७॥ 
इक स्उद॒ह दिसि पूर | 
बेर बदाम अँगूर॥ ८॥ 
कीन्यो बिप्र समाज | 
बिपिन भयो झुगराज़ ॥ ६| 
मति अति होति अनूप । 
प्रगटए चराचर रुप ॥१०॥ 
गह्यो न साधु समीप । 
ज्यों सूने घर द्वीप॥११ 
दिन दिन होय विसेख । 
ज्योँ पाहन की रेख ॥१श॥ 





पीछे निन्‍्दा जो करें , 
तजिये ऐसे मीत को 
निज सदनहं नहिं मानहीं 
ध्रनी जाय पर घर तऊ 
निज नारी तजि मलिन जन 
पीवत सरिता तीर ज्यों 


/ 


हर 


है 


दीनद्यालूगिरि | ४१३ 


अरु मुख पे सनमान | 
जेसोी ठग पकवान ॥१३॥ 
निरध्रन जन को कोय । 
छुर सम पूजा होय॥१शा 
करे अपर तिय राय | 
घट के जल को काग ॥१५॥ 


कुगड लिया-- 


फरनी विधि की देखिये, 
हेरनी के नीके नयन, 
बसे बिपिन दिन राति, 
कारी छबि कलकरठ, 
बरने दीनदयाल, 
बलभम बीच. बियोग, 


पिय तें बिछरे तोहिरी, 
पिय पिय पपिहा जड़ रटे, 
तू न करें पिय खोज, 
होन लगे सित केस, 
ब्रने दीनदयाल, 
हें सब तेरी चूक, 


पति के ढिग जनि जार पे, 


अहो न बरनी जाति | 
बसे बिपिन दिन राति॥ 
बरन बर बरही कीने । 
किये फिरि काक अधीने ॥ 
धीर धन तें बिन धरनी | 
बिलोकहु विधि की करनी ॥१६॥ 
बिते बहुत हैं रोज | 
तू न करे पिय खोज ॥ 
किते दुस्मति में मूली । 
कौन मद्‌ में अब फूली ॥ 
सुमिरि अजहूं तेहिहिय ते । 
नहीं कछु तेरे पिय तें ॥१५७॥ 


मार नयन के बान | 


जानत सब बिभिचार तव, गुनत न नाह खुजान ॥ 


४१४ साहित्य-प्रभाकर । 





गुनत॒ न नाह  खुजान, कृपामय मानि अपानी | 
बाँह गहे की लाज़, बिचारत स्वामि खुज्लानी ॥ 
बरने दीनदयाल, बेन सुनि एरी मति के | 
है. अपज्स अध अन्त, किये छछ सनमुख पति के ॥१८॥ 
तेरे ही अनुकूछ पिय, किन बिनवे प्रिय बोलि। 
घट में खटपट मति करे, घूंघट को पट खोलि॥ 
घूंघट को पट खोलि, देखि लालन की शोभा । 
परम रम्य बंध गश्य, जासु छवि लखि जग लोभा॥ 
बरने दीनदयाल, कपट तजि रहु प्रिय नेरे | 
बिम्ुख करावनिहार, तोहि सनमुख बहु तेरे॥१६॥ 
ए रे मेरे धघोबिया, तोसों भाखत टदेरि। 
ऐसी धोनी घोदईइ जो, मेलो होय न फैरि॥ 
मैलो होइ न फैरि, चीर इहि तीर न आवदे। 
साबुन छाउ. बिचार, मेल जातें छुटि जावे॥ 
बरने दीनदयाल, रड़ः चढ़ि है चहुं फेरे । 
जो तू दे है धोय, भर्ते जल उज्ल ए रे॥२०॥ 
भोंरा अन्त बसन्‍्त के, हैं गुलाब इहि राग | 
फिरि मिलाप अति कठिन है, या बन लगे दवागि॥ 
या बन लगे दवागि, नहीं यह फूल लहेगो । 
ठोरहि. ठोर प्रभात, बड़ों दुख तात खहैगो ॥ 
बरने दीनदयाल, किते दिन फिरिहे दौरा । 
पछतेहे. कर दये, गये ऋतु पीछे भोरा ॥२१॥ 





दीनदयालगिरि | 


रम्भा झूमत हो कहा, थोरे ही दिन हेत | 
तुम से केते हे गये, अरु है हैं यहि खेत ॥ 
अरू हें हैं यहि खेत, मूल लघु साखा हीने | 
ताहु पे गज रहै, दीठि तुम पै प्रति दीनी ॥ 
बरने दीनदयाल, हमे लखि होत अचम्भा | 


छर७ज 





एक जन्म के छागि, कहा झुकि झूमत रम्मा॥रश। 


नाहीं भूलि ग्रुलाब तू, गुनि मधुकर गुझ्ार । 
यह बहार दिन चार की, बहुरि कटीली डार॥ 
बहुरि. कटीली डार, होहिगी अ्रीपम आये । 
छ॒ुवें.. चलेंगी सह, अड़ सब जेैहें ताये॥ 
बरने दीनद्याल, फूल जौलों तो पाहीं । 


रहे घेरि चहुं फेरि, फैरि अछि ऐहें नाहीं॥२३॥ 


आछी भाँति सुधारि के, खेत किसान बविजोय । 
नत पीछे पछतायगो, समे गयो जब खोय॥ 
समे गयो जब खोय, नहीं फिरि खेती है है । 


ले है हाकिम पोत, कहा तब ताको दहें॥ 
बरने दीनदयाल, चाल तजि तू अब पाछी । 


सोउ न साहि संभालि, विहड़न ते विधि आछी ॥२४॥ 


राही सोवत इत किते, चोर छगें चहुं पास । 
तो निज धन के लेन को, गिनें नींद की स्वाँस ॥ 
गिने नींद की स्वाँस, बास बसि तेरे डेरे। 
लिये जात बनि मीत, माल ये साँक खबरेरें॥ 


४१६ साहित्य-प्रभाकर | 


डी जी. 5 _ीि ली ही आप हीं >ीफ हरी ही 


बरने दीनदयाल, न चीह्त है तू ताही। 
जाग जाग रे जाग, इते कित सोवत राही ॥श्ण] 


मोतीराम ॥ 

| सं० १८८ | 

कवित्त-- 
डुबकी ले उभफकी पस्मो है केश आनन पैं, मानों शशिमरडल 
पे श्याम घन घिरिगो । करन सँवारि के उघारि दीन्‍्हों मोती- 
राम लछोचन छुनाई बेसी पाई है न मिरिगो ॥ विप्र को बुलाइ 
मुसकाइ अधरानन में, देन रंगी दच्छिना तनिक चीर चिरिगो | 
गात की गोराई देखि भूली खुधि पुरोद्दित की, लगी टकटकी 

टका गोमती में गिरिगो ॥ १॥ 


स्क्यफासशयाकेअफशााा४>अाओ++मा कह; ऋताहप्मप्रफलोअड 2 +पपयाउनमगर एक 


नवीन । 
[ सं० श्य्थ५ ] 
कवित्त-- 
सूरज के रथ के से पथ के चलेया चारू न थक थिशहिं 
थान चौकरी भरत है। फॉँद्त अलगें जब बाँधत छलड़ु जिन 
जीनन ते जाहिर जवाहिर मरत हैं॥ मालवेन्द्र भूप की सवारी 
के अनुप रूप गोौन में दपेटि पोनह को पकरत है। करि 


शुलाबसिह | ७१७ 
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काया आका पाआआाआाआचकम आजकल काल कब 
करि बाजी जिन्हें लाजे चपलाजी देखि तरे तेज बाजी पर बाजी 
सी करत हैं ॥ १॥ 


के 
रफ्सकुष्ण कोके | 
[ सं> १८८५ ] 
कवित्त-- 

हुपदसुता को गहि ल्यायो है सभा के बीच नीच यों दुसा- 
सन कुमति मन में भरी । देखे भूष भीषम करन द्रोन मौन गहि 
खेंचत बसन उर धीर काहू ना धरी ॥ दीनन के नाथ तुम ऋषिका 
के नाय नाथ अम्बर बढ़ायो है पुकारी जब हे हरी। नन्‍्द के 
दुलारे रामकष्ण ज्गतारे सुनो पीतपटवारे देर मेरी बार क्यों 
करी ॥ १॥ 


गुलाबाखिह | 
9 हे 

[ सं० १८८७--१६४५० ] 

सर्वेया- 

केस निहारि सुकेसि लज्जाय, भई अहिनी कवरी कवरीखी । 
अड़ः अगे छवि छीन लगे, खुर नाग खुता सवरी सवरीसी ॥ 
सो सखियाँ सड्ड छे घरतें, निकसी करि के जवरी जबरीसी । 
देखि भललौ रड् भौन कहो, कस होन लगी अवरी अवरीसी ॥१॥ 


डे 


४१८ साहित्य-प्रभाकर । 
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दाजन दे दुर जीवन को अरू लाजन दे सजनी कल वारे | 

खाजन दे मम को नव नेम निवाजन दें मन मोहन प्यारे॥ 
बन बम में 

गाजन दे ननदीन गुलाब विराजन दे उर में शुन भारे। 

भाजन दे 


गुरु लोगन को डर बाजन दे अब नेह नगारे ॥५॥ 


अति चाह भरी जम्तुना जल को, बरजेहु खिझे नित ऐेबो करें। 
सखियान की सीख खुने न कछू, अपनी कहिकी मुसकीबो करें॥ 
द्ति दूनी बढ़ाय गुलाब कहे, गुरु लोगन ते न सकीबो करें । 
नव नागरी रूप उज़ागरी सो, भरि गागरी क्यों ढरकेबो करें ॥५॥ 


कीच भरी कल क्यारिन मैं, शुक सारिका ते न कछू भय पानों । 
कएटक बेलि बिसालन सो, तरू जाल बितान तहाँ उरभ्रानों॥ 
सड़ न कोऊ सहेली गुलाब, स्व हाथन तें चुनि नेम निमानों | 
हेत महेश के प्रात प्रसून को, आज भट्ट मोहिं बाग छो जानों ॥8॥ 


अति शीतल मन्द्‌ सुगन्ध समीर, हरे विरही जन दागन को | 
सरसनन्‍्त बसन्‍त गुलाब गुलाब, बढ़ावत है अनुरागन कौ॥ 
सुख होत महा सबके हिय में, लखि नीरजवन्त तड़ागन कौ । 
सखि री दुख एक अपार अरे, पतकरार करें बन बागन कौ ॥५॥ 


अर 
मीन पतड़ः कर तन त्याग, तऊ जल दीप न जानत जोऊ | 
चातक और चकोर की ओर, चितोत न मेघ निशाकर दोऊ॥ 
दानव देव कहा नर नाग, गुलाब चराचर है जग सोऊ | 


जानत हैं करियो सब नेह, निबाहिबो नेह न ज्ञानत कोऊ ॥६॥ 


दास | ७१६ 


ल्‍+ कह 


मीन बिना जछू जी न धरे, गति खीन करें अगिनी परदी की । 
जानत नाहिं कुरड़ः चकोरहिं, नाद निशाकर जी गरदी की ॥ 
कञ्जञ॒ गुलाब त्ें अति ही, विपदा न हरे रवि हूं सरदी की । 
बेदरदी दरदी न लखे गति, जानत है दरदी दरदी की ॥»॥ 








>0 ८, 
॥ सं: १८८७ ] 
संवेया-- 
नारद साज कही कवि कौन है कोन सो अडः है दान को दीबू । 
कोन जरे मधि मित्रन ते रूँग कारन वीर को कोन गनीबू ॥ 
काम की बाम को नाम कहा अरू माषकी दारि में कौन खटीदू । 
घट प्रश्नन के षट उत्तर येह विना कर नारि उछारति नीवू ॥१॥ # 
कवित्त-- 
प्रथण छगाय रज मलय सुगन्ध अड्, ठोक भुजद्र॒ड सद्द 
भूखन अकथ के | रति बहु भाँति तेई दाव बहु भाँति करें, जोरहि 
समभ आहली प्रेम ही अनथ के॥ तज़ तरू माली पट कटितें 
लपरि दोऊ, हटत न नेक कोऊ तजेया छाज पथ के। भट्ट कवि 
दास कहे तल्फ के अखारे मांहि, भये गथपत्थ दोऊ मल मनमथ 
के॥२॥ 


न्‍सशोजनफनन»-मडनल»+.सीण->ननलपकाबपपपीलकल. नकल कलम 


2२० साहित्य-प्रभाकर । 


&7 5. हर (75 ६ । या 0 ,. ७ 
बिडहदासह 'क्राकक! | 
[ सं० १८८७ ] 
सर्वेया- 

लखि घात परोसनि सेन दई बस नेह मनोतिहिं गेंह गयो। 
धरि माधव अछु मयडुमुखो कल काम कलानि कलाप ठ्यो॥ 
परिरम्भन चुम्बन होने लगे इतने महिं आनि विहान भयो ॥ 
वुधिहीन विरज्चि ते का कहिये सपनों न सँपूरन होन दयो ॥१॥ 
विपरीत रची सपने रमनी लटल्यमि कपोलन ओप बढ़ें। 
अरविन्द मलिन्दुन की अबली कि कलानिधि पे अहि-बाल चढ़ें॥ 
उसके कुच माधव लड़ ले कल किंकिन कोक-कला सी पढ़ें । 
तजि बेरिनि नैनन नींद गई पै अज़ों हिय तें न अनन्द कढ़ें ॥२॥ 
इहिं चोर मिहींचनी गाज परो बिन काज अजान में आय फंँसी | 
उर छूडबे के दुरि औरन तें हरवाय अध्यारे निकुश्च धसी॥ 
रंग साँवरों माधव सूकम्िि पस्तो न अचानक ठोकर खाय खसी | 
चुरियाँ भइ चूर भरे अँग धूर तुम्हें बिन बात क्यों आत हँसी ॥श॥ 
प्रीति परे करि प्रीतम की परि प्रेम पयोधि भर्ू अवगाहं । 
गारि सही गुरु लोगन की रू वृथा विरहानल में तन दाह्मों ॥ 
माधव में समुझी न मने यह हेंहे चवाइन को चित चाह्यो। 
रावरे काज़ तज्ी कुल लाज भक्तो ब्रजराजजू नेह निबाह्यो ॥७॥ 
प्रिया संग केलि ठई सपने मिलि माधव चित्त लकह्मौँ अति चैन | 
उरून उठाय उरोज गहे मन लोऊू भयो अधरामसत लेन ॥ 


लेखराज | ४२१ 





समेटन अडु मयडुसुखी सिसकी भरिके कहे कोमल बैन । 

बजी कल पीठि पे पेजनियाँ इतने महिं नींद गई तजि नैन ॥५|। 
सपने नव बाल इकन्त बिलोकि अचानक जाय सुजान भरी । 
मुख चूमि उरोज हिये बिच छाय मिलाय उरू चित चाही करी ॥ 


कहि माधव अड्ः दें करि सी सफरी जिम अडुमैं तें उछछरी । 
कर एंचि घरों परयडुः ले फैरि इते अखियाँ दुखिया उघरी ॥६॥ 


कोयल कूक त॑ हक हिये उठि है चपलान तें प्रान डरेंगे। 
देखि के बुंदन की भरि छोचन सोचन सों अँंखुवान भरंगे॥ 
माधव पीव की याद दिवाय पपीहरा चित्त को चेत हरेगे । 
प्रीति छिपी अब क्‍यों रहिहें सखि ए बदरा बदनाम करेंगे ॥आ| 


कलडु धरे पुनि दोष करे निसि में बिचरे रहि बड़ हमेस । 
उदे लखि मित्र को होत मलीन कमोदिनि को खुखदानि बिसेस ॥ 
रखे रुचि माधव बारुनी की बपुरे विरहीन को देत कलेस । 
न जानिये काह बिचारि विरश्िि घत्मो यहि चनन्‍्द को नाम दुजेल ॥ 





उफकाररकपरम+ःन्‍जफकदकलमाजभारजरपात, 


लेखराज । 
[ सं० १८८८--६६४८ ] 
स्वेया-- 
पराग पराग सी सीस इते उते है खुटिला प्रभा खोबत भानु की | 
बंशी घरे अघरा पे इते उते अमृत सी 'चुनि पूरित गान की ॥ 


छुए२ साहित्य-प्रभाकर | 


जा 
कल नी अप रा हक न न 





यों लेखराज सु साँवरे गोरी की जोरी निरन्तर अन्तर ध्यान की । 
हीय सुकञ्ञ थली में भठो भली नन्द्लछा ओ छलली वृषभान की || 


करि अज्जञन मज़न गश्जनन को सुग क््नन खड्जनन ओमकखियाँ । 
पल कोट की ओट बचाय के चोट अगोोट सब सुख में रखियां ॥ 
लेखराज रहे अभिल्‍ाष रूखाय के छाखन पूरे किये सखियाँ | 
तेइ हाय विहाय हमें जरि जाय ये जी को जवाल भई अँखियाँ ॥५॥ 


नील वलाहक में अचली बगशुली की बलाय सी लावन दे री । 
केलिया कूक सु छूक सी फूंकि है मोरन सरोर मचावन दे री ॥ 
धूर घुरारे धरा पे धरे घुरवा के अधीर हि धावन देरी । 
लाख उपावन के मनभावन आई हैं सावन आवन दे री ॥५॥ 


बारे ते प्रीति बराबरि की करि हो गगरी भरि आपु डठावे। 
आपुद्दि आइ के धेजु ढुहै हमहीं तहँ आइके पेन दुहावे॥ 
हों जब बेचन जात दही थही आपुहि आइकीे दान चुकावे। 
आपु लियो कुबरी जो सनेह सु तो हम क्‍यों नहिं जोग पढ़ावे ॥ 
कवित्त- 

वलि छलि वलि जात अछि वलि वलि जात, हैरि हिय दि 
जात सोति अति खलि जात। मीन दहुरि जल जात जलूजात 
पलि जात जलि जात खञ्ञ सुग बन को निकलि जात ॥ लेखराज 
ढिंग लाज उर ते न ढलि जात टलि जात ज्ञुग जाम जामिनि 
बदलि जात | नग में कचलि जात डग में बिचलि जात पग में 
न चलि जात मग में मचलि जात ॥ ५॥ 


सावनादासजी | २३ 


मकर कक. अली कसी 





अस्ब अकुरान छलागे केसू कलियान लागे कोकिला रथान 
लछागे कोक कारिकान के । करन खुदान लागे राग हू उड़ान 
छागे अछि मैंडरान छागे विविशध्र विधान के ॥ छेखराज़ मान 
छागे जान कामी प्रान लागे पान पियरान लागे तपन सु भान 
के । छाती सरसान लागे छत सरसान लागे पश्चसर सान लागे 
पञ्च सरसान के ॥ ६ ॥ 


माववादत्यर्जी ॥ 
[ सं० १८६०--१६६५ ] 
सर्वेया-- 
कवि ते विपरीत विवोधन के जिन तो वनिता अबला बरनी | 
अपने बल तें जग माहिं चराचर जन्‍्तुन के मन की हरनी ॥ 
जेहि चश्चल नेन प्रहारन तें सुर नायक आदि परे घरनी | 
हम तो जिय जानत हैं सबला अबला की कहा इतनी करनी ॥१॥ 


त्रिवली सी तरड्डू चले तिन में चकई चक उद्च उरोज़ महारे | 
मुख पड्ुज हू सी प्रभा विलसे सफरी ज्ञुग लोचन है भनियारे ॥ 
भये भौंर समान सुनाभि मनो मदनालय सीप नितम्ब करारे | 
भव वारिधि पार तस्त्तो जो चहै तज कामिनी रूप तरद्डुनि प्यारे ॥ 


जल डारत शीतल भाग हुवे रवि आतप छत्र तें नाहिं रहाहीं । 
करि अछुस तें बस होत सदा पशु देखत दण्डन क्रोध कराहीं ॥ 


४२७ साहित्य-प्रभाकर । 


जा हज, # जी हे लीक ऑफ की के ५ क्‍ीक औीफ हक 5 नरक जय पटक 
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शिकपकी 
रुज औषध पान किये न रहे विष मन्त्र डचारन तें उत्तराहीं | 
विधि औषध एक को एक रच्यो जग में जन मूढ़ को औषध नाहीं॥ 


भव भोग सबे छिन संगुर से इनहीं तें सदा जनमे र मरे | 

तोहिं तें केहि कारण तें मन मूढ़ भ्रमे भव में दुख माँहि परैे॥ 

सुखदायक सीख कहूं तुमकों हमरे बच जो विसवास करे | 

सब आस की पासन को हरिकें निज आतम में चित क्यों न धरे ॥ 
कवित्त-- 


विश्व मल मूत्र घर मातु को उद्र तामें जठराप्नि ज्वाल तें 
जरे हैं दस मासरे। जोबन में कामिनी बिजोग ते बिरह सोग 
भोग रोग रूप बस फिरत उदास रे॥ नारी प्रान प्यारी हू बुढ़ापे 
माँहि देत गारी तोह पे अनारी ना निवारी मोह पासरे। अति 
ही कलेस को निवास जग वास तामें लेसह कहाँ है कहो आनंद 
की आसरे ॥ ५॥ द 

पावक की ताप तें तपायमान छोहन पें पस्यो पय बिन्दु 
ताको नाम न रहायो है। पड्ुज के पात पर परत प्रमान मानों 
दिव्य गुन पूर दूरि मुक्ता सो दिखायो है। स्वाति समे सागर 
में पस्तो छुक्ति सम्पुट में मोताहल भयो सो प्रसिद्ध मन भायो है। 
ताही तें अधम मध्य उतम असेष गुन प्रापति को हेतु एक सह 
ही कहायो है ॥ ६ ॥ 


अक>पनमनीनाक+ननल मल न न "सनक “आन २ सबललडह ब्मक 
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रुज--बीमारी । मोताहरुन्समोठी ! 


गोपालचन्द्र । ४२० 





कक 

फाछुचच्द्र | 

[ सं? १८६६०--१६१७ ] 

सर्वेया- 
वातनि सों समुकावति हो मोहिं में तुमरो गुन जानति राध्रे । 
प्रीति नई गिरिधारन सों भई कुञ्ज में रीति के कारन साथे ॥ 
घूंघट नेन दुरावन चाहति दौरति सों ढुरि और है आधे । 
नेह न गोयो रहे सखि लाज सो कंसे रहे जल-जाल के बाँचे ॥१॥ 
दोह।-- 

धनहिं राखिये चिपति हित , तिय राखिय धन त्यागि | 
तजिये गिरिधरदास दोड , आतम के हित छागि॥ २॥ 
लोभ न कबहूं कीजिये , या मैं विपति अपार । 
लोभी को विश्वास नहिं , करें कोऊ खंसार॥ ३॥ 
लोभ सरिस अवशुन नहीं , तप नहीं सत्य समान | 
तीरथ नहिं मन शुद्धि सम , विद्या सम धन आन ॥ ४॥ 
सकल वस्तु संग्रह करें , आंवे कोउ दिन काम | 
बखत परे पर ना मिले , माटी खरे दाम॥ ५॥ 
पुन्य करिय सो नहिं कहिय. , पाप करिय परकास । 
कहिवे साँ दोड घटत है. , बरनत  गिरिधरदास ॥ ६ ॥ 
पावक बैरी रोम रिन , सेसहु राखिय नाहिं। 
ए थोरेह्न बढ॒हिं पुनि , महा जतन सोौं जाहिं॥ 9॥ 
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७२६ साहित्य-प्रभाकर । 
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मिल्‍्यो रहत निज प्राप्ति हित 
बन्धु अधरम तेहि कहत है 
रूपवती लज्जावती 
तिय कुलीन उत्तम सोई 
अति चशञ्चछ नित कलह रुचि 
सो अध्मा तिय जानिये 
जनक बचन निदरत निडर 
मूरख सो खुत अधम है 
सुख दुख अरू विश्रह विपति 
गिरिधरदास बखानिये 
सुख में संग मिलि खुख करे 
निज स्वार्थ की मित्रता 
आप करें उपकार अति 
हियरो कोमल खसनन्‍त सम 
मन सों जग को भर चहे 
सी सजल्लन संसार में 
उद्यम कीजे जगत में 
मोती मिले कि शह्डू कर 
उद्यम में निद्रा नहीं 
लोभी उर सनन्‍्तोष नहिं 
सासु पासु जोहत खरो 
गौनो करि गोनो चहत 


का बजा ह की जी कं जी अरी करी. अं धरा जी षिल बर पी ही नहीं वजन अनी चिछ ही ही # नी हीफिली 


ही आज आन 0८ परीफिभ मरी ही 







दगा समय पर देत । 
जाको मुख पर हेत॥८॥ 
सीलवती मद बेन । 
गरिमा धर गुन ऐन॥ ६॥ 
पति सों नाहिं मिलाप । 
पराइय पूरब पाप ॥१०॥ 
बसत कुसड्ृति माहि । 
तेहि जनमे खुख नाहिं ॥११॥ 
यामे तजे न सड़ । 
मित्र सोइ वर ढड़े ॥१२॥ 
दुख में पाछो होय । 
मित्र अधम है सोय ॥१३॥ 
प्रति उपकार न चाह । 
सुहद सोइ नरनाह ॥१७॥ 
हिय छल रहे न नेक । 
जाके विमरू विवेक ॥१५॥ 
मिले भाग्य अनुसार । 
सागर गोता मार ॥१६॥ 
नहिं खुख दारिद माहिं । 
घधीर अबुध में नाहिं॥१७॥ 
आँखि आँखु उर छाज्ञु । 
पिय विदेश बस काजु ॥१८॥ 


रावराना | ४२७ 





पति देवत कहि नारि कहें , और आखसरो नाहिं। 
सर-सिढ़ी जानहु यही , बेंद पुरान कहाहिं॥१ध। 
कवित्त- 

आज्जु अलबेली अलबेले सड़ुः रड्डधघाम रति विपरीत पूर्री प्रीति 
सों करति है। उककि २ झुकि २ रूचकीलो लड्ढ: अति ही 
असड़ृ अडु प्यारे को भरति है ॥ गिरिधरदास उसे उरज उतड़ः 
सोहे उपमा कहत बानी लाजहिं घरति है। मानों दुइ तुम्ब राखि 
छाती के तरे तरुनि खुरत समुद्र वेप्रयास ही तरति है ॥ २० ॥ 


श्् कब की 


हारदासः (कॉदा मिदारी) ६ 
(३ ि 
[ सं० १८६९१ ] 
सब या- 
कोमल कज्जन की कलिका अछि काहे न चित्त तहां तू रमायो । 
मजश़री मंजु रसालन की तिनको रस क्यों नहीं ता मन भायो ॥ 
कुञन औरे अनेक लता हरिदास ज्ू आयो वसन्त खुहायों । 
छोंड़ि गुलाबन को बन तू कटसेरुवा पे केहि कारण आयो ॥१॥ 
रक्राका 
[ स० १८६१ | 
कवित्त-- 
फाग खेलि स्याम सड्ढ सदन सिधारी प्यारी राज दुति 
दामिनी सी भामिनी भरी अनड्र । कवि रावराना बेठि रतन 





2२८ साहित्य प्रभाकर | 


भ्ब 





खिंहासन पे दर्प भरी दपेन ले भूषन सँसारे अड़ ॥ चन्दमुख 
चन्दन ते चन्‍द की कछा सी खासी कश्चन की फारिन में जल 
भरि लाई गड़। कोमल कपोलन ते धोवे ज्यों गुलारू लाली 
त्यों २ होति आली अति गहब गुलाबी रड़ ॥ १॥ 


अिकन्‍नम्ननसनसकनल« न... मकान लअलमाऊ्रम्कबाह>मड 


भवानीफसाद पाठक । 
[ सं० १८६१ | 
सर्वेया-- 
कोटि कला करि काम कलोलनि सारी निशा सो निसा करि जीकी 
सोइ रही रखि के बिपरीति सु पौढ़ पिया छतिया पर पीकी ॥ 
स्थाम लला अबला लूखि के कवि भावन जू उपमा जिय ठीकी । 
काम सोनार सराफ़ विचच्छन कुन्दन लीक कसोटिहिं लीकी ॥१॥ 


साकलि के सिंगारु सुख खादनि ज्वालित के विरहानल ज्वाला | 
काम के मन्त्र भने सु मने मन रोम खरे परिचारक चारा ॥ 
आँखुनि को अभिषेक छिने छिन जीव पस्तो बलि को प्रतिपाला । 
लाल तुम्हे मिलिबे के मनोरथ होम करे प्रतिवासर बाला ॥श॥ 


कानन काह फहानी सुनी कबहूं कहूं आनि कही मिस कौने । 
भावन भावती जू के भयो तन बीस विसे अनुराग न पौने॥ 
ता दिन ते इन ते है विदा सुख साजन जानी कहाँ दुहु गोने । 
चाहत चारिहु ओर चके जलरूप थके द्वग ये सग छोने ॥१॥ 


शडुरसहाय अशग्निहोत्री । ४२६ 





कवित्त- 

ना खिन टरत टारे ता खिन ते अ'खिन ते जा खिन निहासो 
रूप सुन्दर सछोना सो। नाहि ने जकरि जात याको मनु मेरी 
बोर छुवत विश्ञकि जात छोटो छाग छोना सो | भेद हिं न 
खोलति है खेद लिये डोलति है क्पिन गँवायो मनु लाखु मन 
सोना सो । मै: समुकों ना काहू कैसो दहु सोना देव नन्‍्द को 
डिठोना कछु डारि गयो टोना सो ॥ ४॥ 

अस्त भयो बालापन सूरज समान देखो अड्ः दुति पश्चिमा 
सी आई है कछुक छाल | सिंजित खुदाई धुनि भींगुर की भाई 
सुनि चन्द्‌ डयो चाहत में रावरे के भाग भाल॥ प्रीति रजनी 
की सजनी की हु है भावन जू जेहै तम असुताई बेहे प्रेम तारा 
जाल | नागर तू नायक है ध्यान सुखदायक है भोग के न लायक 
है वेस-सन्धि संध्याकाल ॥ ५॥ 


न्‍करकल-ञमतणान्‍क्पकनक्त. शुनपानन्था्काशनभनगन.. 'जरन्‍्काये “मेजपाकरह.. 


इक्रयहाय अगिहोद्री । 
[ सं० १८६२ ] 


सबेया- 
अंग आरसी-से ज्ु पे भाखत हो हरि आरसी ही को निहारा करो। 
समनेन जो खडन जानत तो किन खज़न ही सों इसारा करो॥ 
भनि शहर श्र से कुच तो कर शड्डुर ही पर घारा करो । 
मुख मेरो कहो जो खुधाकर सो तो खुधाकरे क्यों न निहारा फरो॥ 


४३० साहित्य-प्रभाकर । 


आफ लीग पके अर की अीये बरी री मी जाते. 2९ आ5 हो ही) पट उतथ अर ली 


प्रवाल से पाँय चुनी से छला नख दनन्‍त दिपे मुकतान समान । 
प्रभा पुखराज सी अड्नि में बिलसें कच नीलम से दुतिमान ॥ 
कहे कवि शद्भूर मानिक से अधरारुन हीरक सी मुखुकान । 
विभूषन पन्नन के पहिरे बनिता बनी जौहर की सी दुकान ॥२॥ 





स्वरूपदारः | 
[ सं० १८६२ |] 
सर्वेया- 
सीस के भूषन भूमि परे कटि, सातकी वबीर के बान के मारे । 
द्रोन कहे हँसि के कुरुराज जू आये भल्ठे कर मुण्ड उघारे ॥ 
बीज को बोचवत पूत दुसासन जान्यों नहीं फल लागि है खारे । 
जो प्रिय होइ सो जाहिर कीजिये पाग मँगावें कि चूनरी प्यारे ॥ 


द्ोन कहे श्रकुटी करि बढ़ू भये खुंत कायर मड़ल गावे। 
राज-सभा बिच नाहर रूप रू काम परे पर स्थार कहावे॥ 
क्यों तुम से नृप पूत दुसासन गारू बजाय के वीरता पावे । 
सात्यकी तें बचे ज़न्म भयो नयो सूप बजावे कि थार बजाबे ॥२॥ 


मात पिता ज्ञु सुभद्रा धनञ्ञय दे पख तेज कभी बिसरे नाँ । 
जेप्ठ तो कष्ट में द्ृए परे न कनिष्ठ की कष्ट में पृष्ठ फिरे नाँ ॥ 
तात को श्रात डरे बहु शत्रु में श्रात को तात सदेव डरे नाँ । 
काके की होड़ भतीज करें नहि काको भतीज की होड़ करे नाँ ॥ 


स्वरूपदास | ४३१ 


] 





क्वित्त- 

भीम को दियो हो विष ता दिन व॒ुयों हो बीज लछाखा गृह 
भयें ताको अड्डुर लूखायो है। दूत क्रीडा काल सों विस्तार पाय 
बड़ो भयो द्रोपदी हरन भये मज्जरी तें छायो है॥ मच्छ गाय 
श्रेरी जबे पुष्प फल भार भख्त्रो तें ने ही कुमन्त्र जल सींचि के 
बढ़ायो है। बविदुर के वचन कुठार ते न कख्यो चृक्ष वाको फल 
पाको भूप ! तेरी सेंट आयो है ॥ ४ ॥ 

सुयोधन कोप किये सुप्रदानन्द पे चत्यों ताको देखि सेना- 
पति द्ोण अकुलायो है। बार बार वरजों में बरज्यो न माने 
शठ मेरी द्वष्टि वाल प्रढ्द-काल सो लखायो है ॥ अकेले कुमार 
लाखों लोक तेरी वाहिनी के मारि के अवारि जम लोक को 
पठायो है। आसवी को छक्‍यों ज्यों असावधान जात कितें 
आगे देखि महावीर वासवी को जायो है॥ ५ ॥ 

प्रात भर अग्नज तिहारों सो संवारी रथ, सारथी हे सेनन्‍्य 
बीच अभय विहारी है। कपि की गरज़ घोस देवदत्त गारिडव 
को, रिपु रिपु नारिन के गरव प्रहारी है ॥ नामाड्डित बान मेरे 
पानि को सॉँजोग पाय, आछे २ बीरन के प्रान को अहारी है | 
जैले अन्न रोचे तेरे पुत्र की कलत्र प्यारी ! लेंसें पुत्र शत्रु की 
कलत्र तू निहारी है॥ ६ ॥ 

दोहा- 

प्रात अस्त लों ना रहै , जयद्रथ वा मम प्रान | 
दोउ रहे तो होहु भर , मोकों नरक निदान॥ ७॥ 


७३२ साहित्य-प्रभाकर | 


अनक आओ कक हक... के हल न कक आल न किडीक. अच ली न्‍ अत कि ७ औरआ. आपटख ६ /७आा 


शरण युधिष्ठिर कृष्ण की , अथवा भजि नहिं जाय । 
जो इन्द्रादि सहाय तोहुं, पिठन देह मिलाय॥ ८ ॥ 


अवनलंन्‍मब्थथस. 2 जतास्‍ाककरवाकास,. अरमनन्‍कपकयन्‍-क, 





65५ 
जवाहर ५; 
[ खसं० १८६४५ ] 
सर्वेया-- 
गोपी अन्हाइ चलीं ग्रह को रहे गोप सबे तक श्री नंदनन्दहि । 
मारग में चलि राधे कह्यो गिरी बेसरि मेरी कियो छल छन्दहि ॥ 
दूंढ़न को गई छौटि जवाहिर जाने नहीं कछु या फर फन्दृहि । 
सीस नवाइ के हेरे जले तले हेरे लगी हँसि श्री श्रजचन्दहि ॥१॥ 


आओ आभार 


655 ० 65 
मुरशरदान (कूद)! 
[ सं० १८६४५---१६६४ ] 
कवित्त-- 

कीरति तिहारी सेत शत्रुन के आनन में ठोर ठौर अहो निसि 
मेचक मिलावे है। बहुत प्रताप तप्त साधु जन मानस को ऐसो 
सीर अस्त ज्यों सीतल कराये है॥ प्रभु से प्रतापी प्रजापालन 
प्रचण्ड दण्ड उत्तम प्रजाद चित्त सल्नन चुरावे है। महाराव राजा 
श्रीदिवान रघुबीर धघीर रावरे गुनूं के रघि लच्छन खभावे दे ॥१॥ 


ध्यान -अ4 मानक: ररल्‍भकमामााकाओोजन.. अन्‍नवान्‍ामक 


बलदेवयसाद अवस्थी “द्विजवलदेव' । ४३३ 





र्सख्गाएएल ै 

[ ० १८८६ ] 

कवित्त-.- 
चन्द्‌ हो सुचेरों भयों चाकर चिगार्क भई, मीन संग मोन 
गही सूने भये सोंधे है। खज्जन के रञ्ञ हुयो को किल कमीन हुये. 
किंशुक कसाई मरे चीता चित चाँधरे है॥ भूपति अनडू की सु 
अड़ सरदारी सब, मालती के मलछिन मान मन मोधे है| दामिनि 
दबेल हुई रति विधवा सी हुई, मदन महीप के नगारे आज 

आधि है ॥ १॥ 


>लइकपअकरवकनको#आट-++॑ासधफा परत (-22५चरतामकरट 


कलदेकफ्साद अकरूयी (दिजदलदेक 
[ सं: १८६७ ] 
सर्वेया-- 
न सोतन को तन ताको कबों यों कियो तुमको बलदेव ज्ू बन्द । 
पराए से है थों कहाँ चलि जात पराय के प्रेम के काबित फन्‍्द ॥ 
लसी उर मान बिना गुन की तो रही है कहा अब साँच को सन्‍्द | 
चिते तिरछोहें हिते दरसाय इते ज़नि आयो करो नंद नन्‍्द ॥१॥ 
फहा हे है कछू नहिं जानि परे सब अड्ड अनडू के जोरि जरे । 
उते बीथिन में बलदेव अचानक दीठि प्रकाशक प्रेम परे ॥ 
हँसिके गे अयान दयान दई है सयान सब हियरे के हरे । 
चले कोन ये ज्ञात लिए मन मो सिर मौर की चन्द्रकला को घरें॥ 


ब्८ 





४३७ साहित्य-प्रभाकर । 


कवित्त-- 

जेहे मोहि खग सछुग शेल बन बलदेव बृन्दावन बीच बसि 
बाँसुरी बजावंगे । कलकि भलकि मोर सुकुट दिखाय छवि मन्द 
हास भलकि छलकि बर छलावेंगे॥ पछ पल चलन चहत बिन 
देखे जोन तौन प्राण परसि प्रमोद पुञ्ञ पायेंगे । घाली नेन सेन 
मतवाली करि डाली आली पाली प्रीति तेइ बनमाली आज 
आवेंगे ॥ १ ॥ 

आनन निहारि के अमन्द चन्द बन्द मानों पाणि की प्रभा 
को पेखि जलज लजात है। द्विज बलदेव कंचुकी के फरकोरहें 
कुच प्रेम के प्रवाह परि पलछवित गात है॥ खेले रूगी फाग राग 
रह सड्ः गोपन के कहर कटाक्ष पै मनोज मन मात है। गारी 
गाय गोपन को नन्दछारल गालन में मलि मलि रोली बाल बलि २ 
जात है ॥ ४ ॥ 


६7 
लाछुरासा ४ 
[ सं० १८६८ | 
कवित्त- 
वार लकवारहिं रूपेटि गुण बन्धन मैं मन्मथ चक्र लों सवारि 

मगरूरों है। मंज् मपि बलित बहार जा वसन भस्मो राहु रवि- 
सड़मो विलास त्रज़रूरों है॥ लछिराम राधे अड्रः चम्पक बरन पर 
सौहें करे सौतिन गरब चक चूरो है। समय खुमन स्याम खुन्द्र 
सरूरो फल्‍्यो जूरो खुम सिखर खुहाग फल पूरो है ॥ १॥ 


ललछिराम | ७३५ 





स्याम घन रह तेज्न तरल त्रिभड़ः सोहें लोचन सनेही सीख 
मानि रहिबो करो | रूछिराम चौचन्द चवायन परोसिनी तें बन्द 
करि कान सानमान सहिबो करो ॥ त्रिभ्रुवन वारि नट नागर मुकुट 
पर साखन दे गोरि मन कह गहिबों करो | अभिछाख लाखन 
धरोंगी पोरि ताखन पे माख न करोंगी ब्रज लाख कहियो करो ॥ 

फसनि भ्रुजानि की सुज़ानि की कहीं न जाति उम्रदानि 
अड्भन अनड्ः की घनी रहै। छूटि छूटि जाते बार विथुरे खुकंधन 
पें छिपिगे सिंगारन बनावति जनी रहे | कवि लरूछिराम जाहि 
निशान पुरति के ह निसापूरि करिबे के व्यात हि ठनी रहै | रेनि 
सब जागी अनुरागी दिन हू में बाल छाल उर लागिबे की लालसा 
बनी रहे ॥ ३॥ 

उरज महेश उदे बदन सुधाकर कों बेनी बड़ छोचन त्रिबेनी 
रड़ः आला है। बेंदी भार बेसरि वुलाक विहँसलनि सीरी मदन 
मरोरही के कतरे कसाला है ॥ तीरथ अरत प्रतिविम्बित पराग- 
पग॒ लछिराम खोल तीनों तापन दिवाला है। साला सी रतन 
रतनाकर विसाला ब्रज जाला पाप काटिबे को बाला है कि 
माला है॥ ४ ॥ 

भीरते अहीरन की बिछलि पस्मो धो कहा जिते जलकेलि तृ 
सदा बिहारियत है। लछिराम ओचक उलरटि परी अञ्जन ते रुख 
तिरछोहें यो पुरुष कारियत है ॥ सुमन सिरीष सुकुमार मन 
मोहन पे कहर कटाछन चजर पारियत है। अज़ब अधीर घधीर 
वारो जम्नुना के वीर तीरथ के तीर काहू तीर मारियत है ॥ ५॥ 


४३६ साहित्य-प्रभाकर | 


जोर कद ८ मल पह डी जी ही अं जि मत जी मा नल लत 


मरम न खोलें खरी भरम न बोलें कछ अजब अतोलें पीर 
हीयरे धरी रहै। खान-पान सोरभ सिंगारहु सँवारें कौन स्वास 
में सहेलिन की मति भरमी रहे ॥ लछिराम कीरति कुमारी छाम 
तनमन ज्वाला मुखी विरह लपट लहरी रहै। सौंरि कर साँवरे 
बिहार परमानन्द को पोरिपर पोखराज माछा सी परी रहै ॥६॥ 

मोतिन के चोक पुञ्ञ पाँवरे पसारि पोरि पूजि पग नखन 
महावर थरति है । भूखन वसन पीरे कडुन जञ्जीरे कर मौरी माल 
बन्दन प्रभावर घरति है॥ लछिराम अरविन्द स्याम अज्जली से 
राखि नवलरू किसोरी भोरी भाँवरि भरति है। थारन में छलके 
रतन खुबरन भार भोर ही सों गोरी की निछावरि करति है ॥७॥ 





चरणडीदत्त । 
[ सं० १८६८ ] 
कवित्त- 

विरह विहारी के विरह घचिलछखात बाल बोरी सी लगति दुख 
अतिसे मलान की। चरडीदत्त आहि के धरे है पग इत उत 
घूमिके गिरी है ज्यों धरी है देह आन की ॥ साँख ना भरत पे 
सिथिल सी दिखाई देत होनी ना मिटाये मिटे विधि बलवान 
की। अतर लपेटी कारिह कुअ्न में भेटी आज़ु धूरि में धुरेटी 
लेटी बेटी वषभान की ॥ १॥ 





अयोध्याप्रसाद वाजपेई | ७३७ 


हे 





अयोध्याफ्साद काजपेई 


[ सं० १६०० ] 





कवित्त- 

बाटिका बिहडुन पे बारि गात रहुन पे वायु वेग गडून पे 
बछुधा बगार है। बॉकी वेनु तानन पें, बंगले बितानन पे बेस 
ओधघ प्रानन पै, बीथिन बजार है॥ वृन्दावन बेलिन पे, बनिता 
नवेलिन पे, ब्रजचन्द्‌ केलिन पै, बंसीबट मार है | बारि के कनाकन 
पे, बदल के बाँकन पें, बिज्जुली बलाकन पे, वरपा वहार है ॥ १॥ 

हरपे हरोल हृदे अमर से अनडुः हेत करपे कलापि चोपि, 
चातक चमुपिली। उमड़ी घटा हैं मानी करने छटा हैं छठा, 
फैरत पटा हैं ठटा पूरी की हटाकिली॥ पघोरि के अड़े है बिन 
बुन्दन लड़े है ओध, आनन्द बढ़े हैं देखि दादुर बड़े दिली । 
कादर वियोगी हारी चादर वलाक फेरी, बाद्र बहादुर को नाद्र 
फते मिली ॥ २॥ 

मज़न अथाह नीर वास है विसाल जहाँ, काल है अढार भार 
विन्ध्याचल पार के। मेवा है अहार काज़ भले भाँति भाँतिन के, 
करिनी के यूथ मध्य करनो विहार के ॥ वे तो सुख गये अब रहे 
मार अछुश के, जरे हैं जँजीर छोह पाय में पार के। डारत है 
सीस पै उठाय गजराज रज, झूरत हैं बार २ थे दिन संभार के ॥ 

सेवती निवार सेत हीरन की हार जूही, यूथ भी अनार 
मोती विद्रुम लसनन्‍्त भो । पन्ना पुखराज दल चम्पक समाज फूल, 


४३८ साहित्य-प्रभाकर । 


जी वजनी बनती कील पैन चली बजट बजा न अ-. ७ बा ्न्‍ जलती फिकी अअरी चजटी..33 भरी उरी उकन ऑमरी कपल आर न्‍टीय बीआ के. ही 


मानिक गुलाब नील इन्दीवर गन्त भो ॥ माधघवी नमूनो गउमेद 
कल सखूनो दूनो, बाटिका वजार ओऔध पूनो विलूसन्‍्त भो | यतन 
जलूख जोर रतन रखाल रह, अतन अनन्द्‌ हेत जोंहरी बसंत भो॥ 








&€ 5 6753, ७ ६5% 
लक्तिताफसाद चिकेदी । 
[ स॒० १६००--१६६० ] 
सर्वेया-- 
लखे मुख कञ्जन को भ्रम जानि चहूं दिशिते अलि ना मरड़ि जाँय । 
लसे अधरा वर बिम्बन से शुक आपुस में न कहूं लूड़ि जॉँय॥ 
सुने बर बीन से बेन भल्ठे ललिने झ्ग ना मग में अड़ि जाँय । 
लला कर कोमल पाखुरी तीखी गुलाबन की न कहूं गड़ि जाँय ॥ 


मार लज़ावनहार कुमार हो देखिबे को द्वग ये ललचात है। 
भूले खुगन्ध सों फूले सरोज से आनन पे अछि हु मेंडरात है ॥ 
नेक चले मग में पग द्व ललिते श्रम सीकर हू सरसात है | 
तोरिहों केसे प्रसून लला ये प्रसून हु से अति कोमल गात है ॥२॥ 


लेती उछड़ उमड़ भरी कहुं दे जैंगुरीन सिखावति चालनों । 
लेइ कहं फिरि अड्डु लगाइ के चूमे कपोल खुभाइ के छाल नो ॥ 
चित्र लखावे कहूं ललिते कह बोलि सुबोलन गाइ के हालनो । 
देखो चलो चलि नन्द्‌ के भौन में छाछ को बाल झुलावति पालनो ॥ 


ललिताप्रसाद तजिवेदी | ४३६ 


उरी ऑिलटी चली फिर. की भजीी आर. सर जा भर उरी. परी. जरन्‍ीगएकी बजरी भिननी. अपन 





कवित्त-- 


भरे भोंर भारन हजारन खु डारन पै लपकि छपकि वर दुम 
दुति छोरे देत | ललित लतान के बितान से तने हैं तेसे चहूँ ओर 
कोकिल कलित कौर सोरे देत॥ विकसे चहुंघा वर बिटप 
बिलोको इत निकसे कलीन अति खुखमा हिलोरे देत | घोरे देत 
आनन्द हिय मैं प्रेम बोरे देत पवन प्रसून भूरि भूमि पे विथोरे 
देत॥ ४॥ 


अन्तस के काग हन्स वाहिज बनाये गात छिपि की अवास 
मद्‌ मास राचिबो करें। कोटिन कलडु निरसडु है लगाइ जाइ 
द्विनन निहारि हिय माँहि आँखजिबो करें॥ कैसी करे ललित 
कराल कलिकाल जाल देखि गन सूदन के हियो ताचिबो करें | 
लोक परलोक हू की त्रास न करत नीच बेठि बर आसन पुरान 
बाँचिबो करें॥ ५॥ 

छाजनि गड़ी मैं जाति कैसी करों मेरी बीर हँसत अहीर ब्रज 
सडु ना धरो करे। आपे केस छोरे आपे बोरे ले फुलेल आछे 
गूंघत ललित बेनी आनंद भरो करे ॥ भूषन सुधारे मग पामड़े 
पसारे मुख ओर ही निदारे गुन मेरोई रटो करे । सेज को संभारे 
ग॒हि माल गरे डारे कान्ह सहल खुभाव मेरी टहल करो करे ॥६॥ 

भुजग-प्रया त- 

जड़े जात हैं खञ्ञ ये कञ्न काँपें, जले मीन ते दीन हे भड्ड भमाँपें। 
भछे भौंर भूले भ्रमै नाग कार, सबे पद्म के पत्र ह जात जारे ॥ 


४8७० साहित्य-प्रभाकर | 


भले कीर बेधीर हे भीर सारी, तिलौ फूल त्यागें हिये शलू घारी | 
लता चम्प की कम्प की नाथ नाथे, गिरे श्रीफलो सो महा बाँध बाँधे 
पके बिम्ब ते ऊँच के भूमि टूटे, थके दाड़िमै के सबे गात फूरटें। 
कहा मैन को दण्ड मोपे चढ़ाये, हने बान तीखे सने सान धाये॥ 
कपें केलि कैसे जपा फूल त्यागें, न रागें कहूं हंस के बंश भागें। 
कपोतो थके से जके जोर हेरे, चके चक्रवाकों चिते नैन फोरे ॥ 
मयूरों महामन्द हे मानि हारी, कहा को किला हू रही मौन धारी। 
दिन में चकोरी रही चाह हेरी, भई भाँति ऐसी भी बाग केरी ॥ 


ही लि जी... अ_#ह5 


उल्लशीय, 


गोपाल कायरूक (रोका) ॥ 
[ सं? १६०१ ] 
स्वेया-- 
तूरत फूल कलीन नवीन गिरो मुंदरी को कहूं नग मेरो। 
सद्ढू की हारी हेराइ गोपाल गई अलूसाइ डेराइ अँधेरो ॥ 
साँसति सासु की जाइ सकों न अहो छिन एक न गैंयन फैरो | 
कुज बिहारी तिहारी थलो यह जात उज्यारी दया करि हेरो ॥१॥ 


चीन नस परनलपकन 5ननननन-म न नसीननत। 








हारदास । 
[ सं० १६०१ ] 
सर्वेया- 
सोवत जानि के देवर साखुहि मोद्‌ भयो महिले के हियों हैं । 
भूषन डारे उतारि खबे ग्रह माँक को दीनो बुझाई दियो है ॥ 


चलभद्र कायरथ | छछर 


ज्खॉ 


सोऊ उतारि चिचारि के मेलो-सो चीर शरीर सुधारि लियो है । 
यों अधराति अमावस-सी वनि कुज्ञन को अभिसार कियो है ॥१॥ 





आओ आभार ली 


नोने | 
[ सं? १६०१ ] 
कव्ित्त- 
सरसिज-सेज पे विराजे सरसिज् नेनी देखि छवि ऐनी 
मैनका सी लजि जाती हैं। लचकत लड्ढ; लचकीली भार वारन 
के मोतिन के हारन की शोभा अधिकाती हैं॥ नोने कवि कहे 
सारी जरद्‌ किनारीदार ढीली ढीली चाहनि लजीली मुसकाती 
है। अबछा अलीगन की आती चली जाती हाल कहे लाल लाती 
पै न नेक मन लाती है ॥ १॥ 


मानना अमीर. अपन मनन थ 3+2०मसमालककाका,. 


बंदमद्र कायरद ॥ 
| सं? १६०१ | 
सर्वेया-- 
करनी कछु पूरव कीनी बड़ी विधु कोने सँजोग सो जीबो करे । 
हुलसे बिलसे झुलनी में झुले छखि सौतिन को खुख लीबो करे ॥ 
निसि-बासर पीतम-नेनन को बलमद्र बड़ो खुख दीबो करे | 
मतवारो भयो नथ को मुकुता अधरा को अमीरस पीबो करे ॥ 
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बन्श््रूफ ॥ 
[ सं० १€०१ | 
कवित्त-- 

कशञ्नन के पलेंग बिछाये सीसमहल में चहल सुपदी सनी 
सोरभ रसाला में । ओढ़े ऊन अम्बर सकछ नखसिख तऊ नेकह 
न माने मन रहत काला में ॥ कवि वन्शरूप साजे दीपगन 
माला स्वच्छ अधिक उमड़ त्यों अनडः चित्रशाला में। महत 
मसाला हैं विसाला जे इुसाला आला पाला सम छागें बाला 
बिन सीतकाला में ॥ १॥ 


खरदार १ 
[ सं० १६०२--१६४० ] 
सर्वेया- 
वा दिन ते निकलो न बहोरि के जा दिन आगि दे अन्दर पेठो । 
हाकत हंकत ताकत है मन माखत मार मरोर उसमेठो॥ 
पीर सहों न कहों तुम सों सरदार विचारत चार कुठेठो । 
ना कुच कंचुकी छोरो लऊला कुच कन्द्र अन्दर बन्द्र बेठो ॥१॥ 


मनि मन्दिर चन्दमुखी चितवये हित मंजुल मोद्‌ मवासिन को । 
कमनीय करोरिन काम कला करि थामि रही पिय पासिन को ॥ 
सरदार चहूं दिसि छाय रहे सब छन्‍्द छरा रस राखिन फो । 
भू प्न मन्द उसासन लेन छूगी मुख देखि उदास खवासिन को ॥२५॥ 





इन्द्रमछ | छछ3 


का 





अककर (इलाहाबादी) । 
[ सं: १६०३ |] 
वेपरद: नज़्र आई जो कल चन्‍्द बीबियाँ । 
अकबर ज़ी में गेरते कौमी से गड़ गया॥ 
पूछा जो उनसे आपका परदा कहाँ गया। 
कहने लगीं कि अक् पे मरदों की पड़ गया॥ १॥ 


सेठजी को फिक्र थी एक एक के दश कीजिये । 
मोत आ पहुंची कि हज़रत जान वापस कीजिये ॥ २॥ 


कर दिया करज़न ने ज़न मरदों की सूरत देखिये । 
आबरू चेहरे की सब फेशन बना कर पूंछ ली ॥ 
सच ये है इन्सान को यूरुप ने हलका कर दिया । 
इब्तदा डाढ़ी से की और इन्तहा में मुंछ ली ॥ ३ ॥ 


अर कअंान+अकामाकमक।. स्‍ाइुआफअगा25003७क७,.क्‍+न+ आगरा शशपाममका, 


इन्द्र्भाक £ 
[ अनु? सं? १६०३ | 
कवि त्-- 
दीखत हो जोतसी सुजान जाते पूछों तुर्में, लगि है लगन 
कबे रूगन विचारों तो । कौन से महूरत में ऐहे वह धुरत, 
हमारे गेह नेह इन्द्र खुदिन सम्दारों तो॥ देहों दान दक्षिणा 
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ज़नन्स्त्री । इब्तदा-आरम्भ । इन्तहा--भन्‍्त। 


४४७ साहित्य-प्रभाकर | 


अनेक द्रव्य मेटी दुख, अ्रह के संयोग तें वियोग बिथा टारो तौ। 
मेरो मन मोहन तें लागि चुक्मों भाँति भाँति, मो ते मन मोहन 
को लंगि है विचारों तो ॥ १॥ 


न्‍२लनरन्‍कारमदन-फ-> कक कनन> नस .“-म-लकॉनकोफकरामी कि. ४ करा: पा. 


६ €*% ६ 
एएश्कारए ॥ 
[ स० १६०४ ] 
कवित्त- 
जमुना नहात हरि लीन्हो हरि गोपिन के चारु रड्ड रड् बारे 
चीर रूपरासी है। कहै गिरिधारी एके धानी धूरधानी एके 
आसमानी कुखुमानी कासनी प्रकासी है॥ केसरिया काकरेजी 
कजञई खुनोले एके चम्पई बसनन्‍्ती एके बेजनी विभासी है। एके 
गुलेनार गुल नारड्ी गुलाबी एके गहब अबीरी आबवासी ओ 
गुलासी है॥ १॥ 
न्यारी होहु नीर ते तो देहिं चीर ऐसी खुनि न्‍्यारी भई नीरहूं 
ते तीर में कढे कढ़े । कहै गिरिधारी देत कस न बसन स्याम 
रसना पिरानी हाहा विनती पढ़े पढ़े॥ मीत जो मही के बीच 
नीच करि पावती तो कौतुक दिखावती विनोदन बढ़े बढ़ें। 
छीनि लेती अम्बर पितम्बर समेत अब कहो कान्ह बातें जू 
कद्स्प पै चढ़े चढ़े ॥ २॥ 


गोबिन्द गिल्लाभाई | ४७४० 





करे है गिल न पृ झ 8 
गोएवन्द मिल्कासाई ॥ 
[ सं: १६०५ ] 
सवया-- 


प्रंघट कों तजि प्रीतम को मुख, देखन काम सिखावत है । 
लाज सदा उर अन्तर में पुनि, घृंघट तानि रखावत है॥ 
काम कहें पति सो बतरावन, छाज गरों भरि लावत है। 
गोविन्द यों तिय छाज मनोज के बीच में काल बितावत है ॥१॥ 


पेखन की हद पायन लो पुनि, हासन की हद्‌ होठ लो भात है । 
बेनन की हद श्रौन सखी तक, माननन की हद मौन लो भात है ॥ 
जावन की हद केलि के मन्दिर, आवन की हद द्वार लो भात है | 
गोविन्द यों तिय बाल तो वेश पं, प्रीतम प्रेम की क्यों न लखात है ॥ 


हमरे तुम्हरे तन दोय लले पर, प्रान बिरश्वि ने एक किये | 
कवि गोविन्द सो परतक्ष प्रमान ते, आज हमें उर जान लिये ॥ 
यह आपकी पास यथार्थ कहों, छुनियो श्रुति मैं सब प्रान प्रिये । 
नख घाव लगे उर आपहि के, अरू दोत हैं पीर हमारे हिये ॥३॥ 


अन तें रमि के अब आई हमें, नहिं बातन में बहराइये जू । 
चतुराइन तें करि सोंह अती, तिय ओरन को भरमाइये जू॥ 
कवि गोविन्द बारहिं बार तुम्हें, कहि बात कहा समुमाइये जू | 
रति अछ्लित हें ढिय आइ हमें, न जरे पर लोन लगाइये जू ॥७॥ 


४४६ साहित्य-प्रभाकर | 
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जाहि को जाहि सों प्रेम छगें उर, सो उन रीति पिछानति है । 
और न जानत है उन में पुनि, नाहक बाद कों ठानति है॥ 
गोविन्द सोइ छखी उर में हम, सो कहनायति मानति है । 
पीर प्रसूत की जाने प्रसूति हि, बाँक तिया नहिं जानति हैं ॥५॥ 


गाढ़ी गहो मति गोविन्द गात में, चोली तनी सब तूटि परेंगी । 
सारि सबे दरकाइ रूखी अति, सासु हमारी खुरोष धरेंगी ॥ 
चूंबन के लेखि अछु कपोलन, आलि खबे उपहास करेंगी । 
छोरो अबे तुम पाय परों हम, कोऊ सखी इत आई परेंगी ॥६॥ 


मोरन के मन मेघ बसे अरु, केरव के मन चन्द्‌ सुहाता । 
रोहित के मन राग बसे अरु, हारिल के मन काष्ट विभाता॥ 
भड़न के मन कञ्ञ बसे अरूु, कञ्नन के मन सूर सुहाता । 
त्यों हम चित्त में आप बसे अरु, आपके चित्त की जाने विधाता ॥ 


लोक की लाज तजी पहिले, अनुगामी बनी हमरे सुखरासी । 
प्रेम प्रकाश कियो जग में वह, जानत है नर नारि बिलासी ॥ 
गोविन्द सो सब भूलि गये अरु, जाय के और में प्रीति प्रकासी । 
क्यों न विचार करो उर में अब, होयगी रावरे हेत की हाँसी ॥८॥ 


नेह को नातो निभावन को सखि, नेहि करे सु कबे नहिं होती । 
देखिये प्रान पतड़ः तजे निज, प्रेमहि तें परि दीपक ज्योती ॥ 
सागर नीर तें ऊपर आइ के, स्वाति के बुन्द कों छोप ले ढोती । 
तवथों मचुरे तजि दारम दाख कों, गोविन्द हंस चुगे इक मोती ॥ 


गोविन्द गिलाभाई । ४७७ 


तुम दशन काज तिहारि गली, नित होत हमारोइ आइयो हैं । 
तब गोविन्द आप दिखात नहीं, अरू लोक में छाज गुमाइबो है ॥ 
यह रावरी रीत न योग्य लसे, करि प्रीति पिछें छल छाइबो है । 
दिलछ च्हाय तुमें अब सोइ करो, हमें नेह को नातों निमाइबो है ॥ 
तुम रूखि रहो हम सों तो हमें, परि पायन आप मनाइबो है । 
तुम देखो न ओर हमारि तऊ, हम आपसे द्वष्टि लूगाइबों है ॥ 
तुम बोलो नहीं हम सों तो हमें, हँसि आपको आइ बुलाइबो है । 
कवि गोविन्द आपसे ओर नहीं, इक नेह को नातो निभाइबो हैं ॥ 
कवित्त-- 

बान्धव समान सदा चित्त में सहाय अति, दोष को हुराई 
गुन जाहिर जनावे है। हित कों करत और अहित हरत सदा, 
व्यसन बुराई सबे बुद्धि ते बिलावे है॥ आपति में आइ करे सबल 
सहाय शुभ, शोक को नसाइ सदा आनँद उपावे है। गोविन्द 
कहत ऐसे मित्रन के मिलिबे तें, सुखिया संसार माहिं ओर को 
कहावे है ॥ १२ ॥ 

बाहिर ते वेश प्रेम झूठे ही जनाय अति, भीर परे काम कदि 
आप नाहिं आवचे है। साथ मैं सदाय निज खान पान खाय पुनि, 
आपके अगार एक बेर ना बतावे है॥ मुख ते मधुर बेन घोलत 
बहूत पर, पाछल तें बात वुरी आपनी जनावे है। गोविन्द क। 
ऐसे मतलबी मित्रन को, सड़ः एक छिन नाहिं ईश्वर रखावे है ॥ 

भौगत भ्रुजडः देखो मूषक मवास आई, चीटी के सश्चित लछेत 
तीतर उठाई कै। षण्ढन की सुन्दरी को भोगत अवर नर, सरधा 





४७८ साहित्य-प्रभाकर | 


९हीजि. नि /# के ढक #क हे आवक 5 _ 5 हक] आज़ 5 ही _ि 5 4७ आफ कलश अर, ३, / व, 





के सब मधु भील लेत धाई के ॥ गूजरी अनेक विधि दूध को दुराइ 
रखे, तदपि बिडाल आइ पीवत छुपाई के। गोविन्द कहत गति 
कर्म की विचित्र देखो, करत है कोऊ और भोगत को आई के ॥ 

सिखत सकल कला कीधों अनसिखे रहे, धन्धा माहिं धाय 
केधों सदन में सोत है। लडत रिपु से कंधों देह को दुराइ राखे, 
जीवत सहाय केधों पाय अभिमोत है। कृषि को करत केधों 
नोकरी नरेश करे, कैधों पयरासि पार जाय चढ़ि पोत है । गोविन्द 
अनेक ऐसे करत उपाय पर, होनहार होय अनहोनी नहिं होत है॥ 

शूर को सिखायो किन रन ही में छरिबे को, भीरु को 
सिखायो किन डरिवे में देर ना । साधवी को पास सीखी पतिब्रत 
पारिबे को, कुलडटा को पास सीखी छेलछन को हेरना ॥ दानी को 
सिखायो किन दान देइबे को सदा, सूम को सिखायो किन बेन 
बेर बेर ना | गोविन्द सुकधि कहे जेसी जाकी जाति तैंसो, तिन 
को सुभाव होत वा में कछु फैर ना ॥ १६ ॥ 

सुनिये चतुर विधि अरज हमारी एक, आपको उमड़ः घारी 
चाहत कहन कों। पूरब के पाप पुन्य जेहि जमें होय मेरे, देह 
फल ताके दिल चाहे सो सहन को ॥ चाहे तो दरिद्र ओर कीजिये 
धनेश पुनि, चाहे तो बलि सों बेर बपु में बहन कों । गोविन्द 
सुकवि पर लिखियो लिलार नाहिं निरस नरन पास कविता 
कहन को ॥ १७ ॥ 

निज स्थान तजि जैसे मुक्त बनि माल मंज़ु, कामिनी के करठ 
लागी शोभा सरसात है। निजञ्ञ स्थान तर्ज जैसे खुमन समोद 
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है के, विवुधर के शीश चढ़ि आभा अधिकात है॥ निज स्थान 
तजि जेसे शिखि के शिखरणड शुभ, कान्‍्ह के किरीट बनि विमल 
विभात है। गोविन्द कहत तेसे निज रुथान तजि गुनि, बिचरे 
विदेश तबे सो गुना खुहात है ॥ १८ ॥ 

छाजत है सब ठौर बदरी विसाल पर, चन्दन के छोर कोई 
ठोर में छखात है। छिति में सकल ठोर पाथर प्रभाय पर, हिरक 
की खानि कोई ठोर ठहिरात है॥ वायस के बैन कान सुनिये 
सदाय पर, कोकिल के नाद नीके चेत में सुनात है । गोविन्द 
कद्दत तेसे दुष्ट सर्व ठोर पर, सुभग सुज़न कोई ठोर में दिखात 
है ॥ १६॥ 

जाहि को सुभाव जेसो तेसो वे करत काम, वामें नहीं फेर 
देखो जग में जनात है। बन ही में बाँस वेश निकट निवास 
करि, आपुस मैं अड़ घिसि आग उपजात है॥ उन तें अनेक ठौर 
बरत बिपिन अरु, ज़रत है आप पुनि और को जरगात हैं। 
गो विन्द्‌ कहत तेसे दुष्ट निज कुटुम्ब में, करि के कलेश नाश सबब 
को बनात है ॥ २० ॥ 

अमर को अंश ले के विधि नें बनाय प्यारी, तामें रूप रति, 
को ले देह को द्ढ़ाये है। काम को धनुष ले के भ्कुटी बनाई 
बर, शेष ही की छाँय ले के केश को रचाये है॥ शारदा को 
सार ले के बानि को बनाई बेश, चन्द्‌ को ले बीच भाग आनन 
उपाये है। गोविन्द कद्दत तातें चन्द्र में व्हे छिटर सोई, कालिमा 
कलडु देखो आज लो दिखाये है॥ २१ ॥ 


ब्६ 
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गोविन्द कचिन्द केते योषिता के अड्भुन की, उपमा डचारे पर 
योग्य ना बिचारे है। कश्चनन समान काय कहत कितेक पर, कश्चन 
कठोर काय कोमल अपारे है॥ शिखर समान कुच कहत कितेक 
पर, शिखर निरस ओर कुच रखवारे है। सिंह के समान करि 
कहत कितेक पर, खिंह है सलोम ये अलोम सुकुमारे है॥ २२॥ 

बेनिका पे व्याल वारों साल ही पै भेश वारों, कोटिक कमल 
वारों छोचन रखसाल पे। गाल पे गुलाब वारों नाशिका पै कीर 
वारों, गो बिन्द्‌ प्रवाल वारों ओठ अति छाल पै। करठ पे कपोत 
वारों कुचन पै कोक वारों, गड्ढ के तरह बारों मोतिन की माल 
पै। पेट ही पे पान वारों जड्डून पे रस्स वारों, मंज्जुल मतड़ बारों 
सुन्दरी तो चाल पे ॥ २३॥ 

चन्द्‌ को विलोकि सुधि डपजत आनन की, कस्वु को 
बिलोकि सुधि श्रीव की गहात है। कोक को बिलोकि सुधि 
उपजत उरज की, सिंह को बिलोकि सुधि छड् की छखात है॥ 
केलि कों विछोकि सुधि उपजत उरुन की, बारन बिलोकि सुधि 
चाल की खुहात है। गोविन्द यों जित तित प्यारी तुम अड्डन 
की, नकल निरखि हम बखत बितात है॥ «४ ॥ 

कानन में जात लूेखि रमनीक राधिका को, पाय श्रम जीव 
केते उर में अघोर है। गोविन्द कहत खसोइ बरने न पार आदे, 
तद॒पि कहत कछु जानिबे को थोर है॥ दशन को दारों जानि 
शुक भो सरोद पुनि, मुख कों मयडु जानि चाहत चकोर है। 

योषिता-रत्री । केलिण्केला । 
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गाल को गुलाब जानि गुञ्जञत है भोर भीर, बार को बनद जानि 
कूकि उठे मोर है ॥ २५॥ 

पड्ुज की परमा को छीन के चरन धरि, कदली को सार 
छीन जड्ू में लहत है । तूंबरी को तत्व छीन निविड़ नितम्ब किये. 
कुम्भकाय छीन किये ऊरज महत है॥ बिम्ब को खुरडः छीन 
अधर अरुण किये, कोकिल को करठ छीन ग्रीव में गहत है । 
गोविन्द कहत ऐसे छोक सब लूटत है, तद॒पि तमाम ताको 
अबला कहत है ॥ २६ ॥ 

बार को विछोकि व्याल उद्र घिसत अति, भाल को बिलाकि 
शशि चिह् को घरत है। नेन को निरखि काय कुम्दहलात कञ्ज 
पुनि, नाक को निरखि दीप देह में जरत है ॥ तद्पि सम्भार 
क्‍यों म सुन्द्री शरीर तेरे, वाहि कों विलोकि केते कष्ट में परत 
है। गोविन्द कहत सोइ एक ओर रहे पुनि उरज़् अमोल गोल 
घायल करत है ॥ २७॥ 

चामर चिकुर ओर गौंन गजराज़ सोहे, उरज गुरज भति 
ओप युवराज की। भौंर भर चाप अरु कांधत कटाक्ष बान, 
फहरत नथ्थ नेजा दीपति दराज़ की॥ कंचुकी कवच साजि 
कनेफूल ढाल धरि, हंसक अवाज हाक शूर के समाज की | 
गोविन्द कहत ऐसे बाल वपु सन्‍य साजि, आवत सवारी ए 
मनोज महाराज की ॥ २८ ॥ 

लोचन चपल चारु मीन मन साय लसे, आस्य अरविन्दन 
की शोभा सरसात है। बारहे सिवार काम कस्तुरी करदम, 
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उरज़् उभय अति चकवा खुहात है॥ जोबन कलक जल ओपत 
अधिक तामैं, नेक नासि भोंर लेखि हियरा हरात है। गोविन्द 
अनूप ऐसे तिय तनु तालन मैं, जेहि नर न्हात सोई धन्य ही 
कहात है. ॥ २६ ॥ 

सुन्दर खुखद हाव भाव की भरित भर, ओपत अपार 
अनुराग अकुपारसी । केलि में कमाल कव्पछतिका सी राजत है, 
करठ में गत रम्य हीरन के हार सी ॥ हसत बदन बर बिलसत 
रात दिन, बोलत मधुर बानि गड़गज़रू धार सी | गोविन्द कहत 
ऐसी जग में न ज़ोरू होती, कविता न होत एती कवि होत 
आरसी ॥ ३० ॥ 

सागर सरित कूप आदिक अनेक तजि, मन में मराल 
मानसर को चहत है। वारिद विशाल बूंद बरखत वेश तऊ 
शुक्तिका सप्रेम बूंद स्वाति को गहत है॥ सेवती गुलाब गेंदा 
सोन सदावार तर्जि, पह्ुुज पे प्रेम मधु मोद त॑ लूहत है । गोविन्द 
कहत तेसे योषिता अनेक पर, मो मन मुद्त प्यारी तो पर 
रहत है ॥ ३१॥ 

ओपत अपार विश्व बाटिका विशाल तामें, मंज्जुल मनुष्य 
पेड़ विधि ने बनाये हैं। फूछत फलूत सोइ सन्‍्तति सुभग शाखा, 
वेश बिसतार पाइ भाँति भली भाये हैं ॥ आइ अनचिन्त्यों तहाँ 
काल बिकराल माली, कितनेक काटे ओर कितने बचाये हैं । 
गोबिन्द बिलोकि सोइ चेतियो चतूर चित्त कोई बेर भाइ ऐसे 
तो को काट जाये हैं ॥ ३२ ॥ 


गोचिन्द गिलाभाई | ४७३ 





जेसे मद्य पान करि मोद कोऊ मानत पे, चढ़त है कैफ तब 
वावरा बनावे है। जेसे मन मिप्ट मानी माजम को खाय पर, 
व्यापत है कैफ तब पीर बहु पावे है ॥ तेसे तुम विषय में विविध 
बिलास करि, मानत हो मोद पर व्याधि कों बढ़ावे है। गोविन्द 
कहत जेसे खाज को खसौंटे सुख, मानत प्रथम पर पाछे पीर 
पावे है ॥ ३३ ॥ 

आवत बसन्‍त खिले सुपन समाज देखो, शीतल सुगन्ध मन्द 
पौन बहे भारे से | राजत रसाले नव पलब विशाल पुनि बिकसी 
पलास अति ओप अरुनारे से ॥ और ही अनेक फूल फ़ूलि के मधुर 
महा, मंज़ुल मरन्द्‌ बिसतारत अपारे से । गोविन्द सुकवि ताके 
पान करि चित्त थक्ि ठोर ठोर डोलत मलिन्द मतवारे 
से ॥३४॥ 

प्रीतम प्रभात आये पेखि के प्रवीन प्यारी, करि मनुद्दारी 
महा बोली मुख सादरे। कोन पतिनी के प्रेम पागे पति नीके 
कहो, जाके सड़ः जानि जाम चार ही सों विहरे ॥ गोविन्द दुराये 
से न कबहूं दुरेंगे देखो, आपही के प्रति अड्ुः प्रेम वाको प्रसरे। 
अरुनता आई वाकी आँख में लसत मानो, नेनन ह्वे आज अनुराग 
छलकयपो परे ॥ ३५॥ 

राधिका रखीली तेरे आनन की आभा सखि जस में दवात 
चात देखो जल जात है। मुकुर मसक जात मान तजि मान ही 
तें, जानत जगत सोई बात विख्यात है ॥ गोविन्द सुकवि कहे 
तजि के गुठाब आव कम्पत रहत काय दिन अरु रात है। घन्‍्द 
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सरमाइ भयो मन में मलीन ताको, दाग देह माहिं देखों आज हो 
दिखात है ॥ ३६ ॥ 





कृष्णसिह ॥ 
[ स० १६०६--१६६४ ] 
कवित्त- 

सब शक्तिमान हें द्यालु न्‍्यायकारी दृढ, एक अविनाशी 

अविकारी पद पाचेकों। धराधर-युक्त धरा असंख्यन सूर्यघारी, 

व्यापक चराचर में व्योम रीति राचेकों ॥ कहें कवि ऋष्ण जो 

अजन्मा रू अखणड इंश, अमित अगोचर अरूप वेद-जाचेकों | 

भैरव सवानी आदि और ध्रमजाल ऐसे, काचे को न मानों मानों 
एक वह साचेकों ॥ १॥ 

धारी कठिनाई धीर गुरू की चराई धेनु, इष्टथर पाय पुनि 

पूर निधि पाई तें ॥ विक्रमाब्द इन्दु नन्‍्द्‌ द्वीप मान मोरी मारि, 

चित्रकूट राजधानी जवर जमाई तें॥ खुरासान आदिक घमण्डी 

दूर देशी घाय, पाइ प्रभुताई खुख नीति सरसाई तें। वीरबर ! 

बापा ? यों बिथारि निज बाहुबल, आसमुद्र छोनी एक आतपत्र 

छाई ते ॥ २॥ 





गुरू-हारीत ऋषि । इृष्टवर--वरदान । बिक्रमाब्दुः--७६१ में मोरियों 
को मार कर। खुरासान्-चित्तोड़। घाय>मार कर | आसमुद्रज”्समुद्र 
पर्यत। छोणी-प्ृथ्वी । आतपत्रम्-्छन्र । 
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मारतेन्दु हरिश्वुन्द्र ॥ 
[ खं० १६०७--१६४१ | 
सर्वेया-- 
राखत नेनन में हिय में भरि दूर भये छिन होत अच्ेत है । 
सोतिन की कहे कौन कथा तसवीर हू सों सतराति सहेत है ॥ 
लाग भरी अनुराग भरी हरिचन्द्‌ सबे रस आपुषहि लेत है । 
रूप सुधा इकली ही पिये पिय हू को न आरसी देखन देत है ॥१॥ . 


सोई तिया अरसाय के सेज पे सो छवि लाल विचारत ही रहे । 
पोंछि रुमालन सों श्रम-सीकर भोंरन को निरवारत ही रहे ॥ 
त्यों छवि देखिबे को मुख तें अलक हरिचन्द्‌ जू टारत ही रहे । 
द्वैक घरी लो जके से खरे वृषभानु कुमारि निहारत ही रहे ॥२॥ 


रोक हिं जो तो अमड्ुल होय ओ प्रेम नसे जो कहे पिय जाइये । 
जौ कहों जाहु न तौ प्रभता जौ कछु न कहें तो सनेह नसाइये ॥ 
जौ हरिचन्द्‌ कहें तुमरे बिन जीहें न तो यह क्‍यों पतियाइये । 
तासों पयान समे तुमरे हम का कहें आप हमें समझाइये ॥शा 


ब्रज के सब नांच घरें मिलि ज्यों ज्यों बढ़ाइ के त्यों दोड चाव करें । 
हरिचिन्द हँसे जितनो सब ही तितनों ट्रड़ दोऊ निभाव करे ॥ 
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सतराति--नाराज होना । सहेत-प्रीति पूर्वक । सीकर-बंंद । जके से- 
पुतले की तरह । 
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खुनि के चरचा चहुंधा रिखि सों परतच्छ ये प्रेम प्रभाव करें । 
इत दोऊ निसड्ु मिलें बिहरे उत चोगुनो लोग चबाव करे ॥७॥ 





मिलि गांव के नांव घरो सबही चहुधा रूखि चौगुनो चाव करो । 
सब भाँति हमें बदनाम करो कढ़ि कोटिन कोटि कुदाव करो ॥ 
हरिचन्द्‌ जू जीवन को फल पाय चुकी अब छाख उपाय करो । 
हम सोचत है पिय अडुः निसडु चवाइने आओ चवाव करो ॥५॥ 


मेरी गलीन न आइये छालन यासों सबे तुम हीं लखि जाई है | 
प्रेम तो सोई छिप्यो जो रहे प्रगर्ट रस हू सब भाँति नखाइ है॥ 
आइ हों हों ही उते हरिचन्द्‌ मनोरथ आपको कुअ पुराइ है । 
अड्डु न बाट में लाइये जू कोड देखि जो लैहे कलछड्ू ऊगाइ है ॥६॥ 


प्रान पियारे तिहारे लिये सिखि बेठे हे देर सों मालती के तर | 
तू रही बातें बनाय बनाय मिले न वृथा गहि के कर सों कर ॥ 
तोहि घरी छिन बीतत है हरिचन्द उते ज्ञुग सो पल हू भर । 
तेरी तो हाँसी उते नहिं धीरज नो घरी भद्गा घरी में जरैे घर ॥ 


क्यों इन कोमल गोर कपोलन देखि गुलाब को फूल लजायो । 
तयों हरिचन्द जू पडुज के दल सो खुकुमार खबे अंग भायो॥ 
अस्त से ज्ञुग ओठ लसे नव पलव सो कर क्यों है सुहायो । 
पाहन सो मन हो तो सबे अंग कोमल क्यों करतार बनायो ॥८॥ 


एक ही गाँव में बास खदा घर पांस इहो नहिं जानती हैं । 
पुनि पाँचएँ सात. आवत जात की आस न चित्त में आनती हैं ॥ 


भारतेन्दु हरिश्रन्द्र । ४०७ 





हम कोन उपाव करे इनको हरिचन्द महा हठ ठानती हैं । 
विय प्यारे तिहारे निहारे बिना अँखियाँ दुखियाँ नहिं मानती हैं ॥ 


सब आस तो छूटी पिया मिलिबे की न जाने मनोरथ कोन सज | 
हरिचन्द जू दुःख अनेक सहें पे अड्डे है टर न कहूं को भजें ॥ 
सब सो निरसडु हे बेठि रहे सो निरादर हू सों कछू न लजें । 
नहिं जानि परे कछु या तन को केहि मोह तें पापी न प्रान तजें ॥ 


गरजे घन दोरि रहें लपटाइ भुजा भरि के खुख पागी रहे । 
हरिचन्द जू भीजि रहें हिय में मिलि पौन चले मद्‌ जागी रहैें॥ 
नभ दामिनी के दमके सतराइ छिपी पिय अड्ड खुद्दागी रहें । 
बड़भागिनी वेई अहे बरसात में जे पिय कर्ठ सों छागी रहें ॥११॥ 


ऊधो जू सूधो गहो वह मारणग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है | 
कोऊ नहीं सिख मानिहै हाँ इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है॥ 
ये त्रज-बाला सबे इक सी हरिचन्द्‌ ज््‌ मण्डलि ही बिगरी है | 
एक जौ होय तो ज्ञान सिखाइये क्रूप ही में इहाँ माँग परी है॥ 


खिसुताई अजों न गई तन तें तऊ जोबन जोति बटोरे छगी । 
सुनि के चरचा हरिचन्द की कान कछूक दे भोहै मरोरे रूगी ॥ 
बसि साखु जेठानिन सों पिय तें दुरि घूंघट में द्ग जोरे लगी । 
दुलही उलही सब अड्डन ते दिन द्वे ते पियूष निचोरे लूगी ॥१३॥ 


लाज समाज निवारि सबे पन प्रेम को प्यारे पसारन दीजिए । 
जानन दीजिये लछोगन को कुछटा कहि मोंहि पुकारन दीजिए ॥ 
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त्यों हरिचन्द सब भय टारि के छालन घूंघट टारन दीजिए । 
छोड़ि सकोचन चन्द मुखे भरि लोचन आज निहारन दीजिए ॥ 


ही तक / पे 





कवित्त- 


आई गुरु लोग सड़ः न्‍्योंते ब्रज गाँव नई दुलही सुहाई शोभा 
अर्ड्रनि सनी रही । पूछे मनमोहन बतायो सखियन यह सोई 
राधा प्यारी वृषभान की जनी रही ॥ हरीचन्द्‌ पास ज्ञाय प्यारो 
लछलचायो दीठ लाज़ की धरसी सो मनो हीरकी अनी रही । देखो 
अनदेखो देख्यो आधो मुख हाय तऊ आधो मुख देखिये की 
होस ही बनी रही ॥ १५ ॥ 

भूछी सी शभ्रमी सी चोंकी जकी सी थकी सी गोपी दुखी 
सी रहत कछू नाहीं खुधि देह की | मोही सी छुभाई कछु मोदक 
सो खाये सदा बिसरी सी रहे नेक खबर न गेह की ॥ रिस भरी 
रहे कबों फूलिन समाति अड़ः हँसि हँखि कहे बात अधिक उमेह 
की | पूछे ते खिसानी होय ऊतर न आवे तोहि जानी हम जानी 
है निसानी या स्नेह की ॥ १६ ॥ 


जिय पे ज्ु होइ अधिकार तो विचार कीजे लोक लाज भलो 
बुरो भले निरधारिये। नेन श्रौन कर पग सबे परबस भण उत 
चलि जात इन्हें केसे के सम्हारिये। हरिचन्द भई सब भाँति सो 
पराई हम इन्हें ज्ञान कहि कहो कैसे के निवारिये | मन में रहे 
जो ताहि दीजिये बिसारि मन आपे बसे जामें ताहि कैसे की 
विसारिये ॥ १७ ॥ 


गोपाललाल | ४०६ 





काहु एक ललना जवाहिर खरीदवे को, आई हुती सुगम 
सुहाय हाट बारे की । कर में लिये तें भयो मुक्ता प्रवाल पुनि, 
गुआ॥ा सो देखायो दीठ परी द्वग तारे की ॥ भनि हरिचन्द मोती 
चूर सो देखायो फेर, हास्य के परे ते मोल छोल नडूः भारे की । 
बीजक नफा की ओ खरीद की विचारे कोन, खबरी भुला 
योंही जीहरी बिचारे की ॥ १८ ॥ 

आई केलि मन्दिर में प्रथम नचेली बाल, जोरा जोरी पिय 
मन-मानिक छुड़ाये लेति। सो सौ बार पूछे एक उत्तर मसके 
देती, घूंघट के ओट जोति मुख की दुराये लेति॥ चूमन न देति 
हरिचन्द्‌ भरी लाज अति, सकुचि सकुचि गोरे अड्डहिं चुराये 
लेति। गहत ही हाथ नेंन नीचे किये आँचर में, छवि सों छबीली 
छोटी छातिन छिपाये लेति ॥ १६ ॥ 


मोपाललाऊ ( 
[ सं० १६०७ ] 
अब मोप राम-कृपा कब होय | 
भोजन की रुचि जोजन भाजी, नेनन नींद न जोय । 
वा बिन मोहि कछ न सुहावे, लोयन बरसे तोय ॥ 
आगे दौरि-दोरि कर आए, ज्ञन-करुणाकर जोय । 
मेरी बेर बेर क्यों कीन्‍्ही, यही अँदेसो मोय ॥ 
फे अब वा बिरद॒हिं तज्ि बेठे, के सुख सो रहे सोय । 
के मेरे अघ देखि डराने, लीन्हों बदन लुकोंथ ॥ 


४६० साहित्य-प्रभाकर | 
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इन बातन बिसवास न आये, समरथ खाहिब सोय । 
वाके मन की कीसे जानों, निज मन बैठों खोय ॥ 
करुना-सागर करुना कीजे, दीजे सब हुख धघोय । 
तुम न गोपाललाल! की खुनिहो, और न खुनिहै कोय ॥ १॥ 





धारा] एए्रणणणणणणणणणणणणए्णएणणशणणाण 332 अवीजरी०वीमभीयरिियाविजधनवीक कक 





अशननानिननअायतनयान+. नजर नाना मन-..डभश+त्धकप्णआलतकक, 


रामाहिज्ः | 


[ सं० १६०७ | 
कवित्त-- 


देन कहां तोहि राज दीनो बन कौन काज, मो सी अभा- 
गिन आज कोऊ ना जहान में | केकई कुमन्त्र साज वशिके 
अवधराज, सूबस बलत गाज पासत्रो है सुथान में ॥ रामद्विज 
धारि ताज भरत किलेय राज, सेये जो बुध समाज मुख्य नीति- 
वान में | सह ना वियोग दाज छाड़ि कुल कान पाज, सड़ 
चलूँ रघुराज विपिन महान में ॥ १॥ 


एहो अवधेश अब दीजिये निरदेश मोहिं, चन्द्र माहिं चूरिके 
नियोरि खुधा लाऊँ में | जायके पताल ताल मारि जीति शेषजू 
को, अष्टकुली नागन को गनिके नसाऊँ में ॥ रामद्विज मण्डि- 
यश मारतण्ड मण्डम को, प्रबल प्रचण्ड तेज सीतल बनाऊँ में । 
खण्ड यम॒द॒ण्ड कौं उद्ण्ड भुजद्ण्डन सों, बीर बल बण्ड पोन पूत 
न फहाऊँ में ॥ २॥ 


ऊमरदान | ७६१ 


इन्द्र यम वरुण कुबेर रुद्र देव सबे, करें जो सहाय तऊ 
मेघनाद मारिहों । अखुर समूह लेय धावे दशकन्ध अन्ध, फारि 
के उदर भ्ुज़ बीसहु उपारिहों ॥ रामद्विज छाय यश आज रघु- 
राज जू को, देके विभीषण राज बैरिनकों वारिदहों। रहु के 
मन्दोदरी निशड़ु हडु दे निशान, लडुकों उपारि पडु वारिधि में 
गारिहों ॥ ३॥ 


घ्रृंघट पलक में न पलक छिपावें मुख जो रुख कान्‍्द कानि 
कुलकी न धारे हैं। बर बर्नीन तें चलात पिचकारी भारी, 
तलित ललाई पट अड्ः अदणारे हैं॥ ऊधो यह ऊचरम मच्यो है 
त्रज॒ धाम धाम, राम अभिराम अश्रु रह के पनारे हैं। करि 
वरजोरी सरवोरी से रहत हित, नित-प्रति होरी नेन खेलत 
हमारे हैं ॥ ४॥ 


उ्म्रदान ९ 
[ सं० १६०८--१६६० ] 
लहपच- 
चोखो ओडूं चीर लाल माँही लुल जावे। 
अतर लगाऊँ अड्डू पाद आगे पुल जावबे॥ 
मेंदी देऊकँ मुठडक मेर सूं करदे मोली | 


कर 


दीवाली रे दिवस हिया में ऊठे होली ॥ 


४६२ साहित्य-प्रभाकर | 
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हाथ भटक फभिमिकार हँस नाथ न लेऊँ नामजी | 
भव भाड़ इसे भरतार सूं रॉड भल्ली ओ रामजी ॥१॥ 


मड़ियो कुड़ियो मेर सड़ः सड़ियो न खुहावे । 
पड़ियो रहे परेत देत ज्यूं दाँत दिखाचें॥ 
चोखो भाव चूण कमावण कूंण कमावे। 
मेँ छठबल मूंन खून बिन तलतल खावे॥ 
खुखसेज देण ढीलो सदा अमल लेणनें आखतो । 
इण श्यामहंंत आछी हंती राम कँवारी राखतो॥श॥ 


हुवे. प्रथम धन हॉँण घणों तन पाँण घटावे | 
कोई न राखे काँण माँण परतीत मिटावे ॥| 
अपजस छाबवे आँण अवल अवसाँण न आवे । 
जाणत होय अरजाण बाँण नर री विसरावे॥ 
तार तो नहीं खुख तेड़ में पावे दुःख अपार रो | 
सार रो बाण खटके सदा नेह पराई नार रोशश। 


कुल नें छागे काट खाट में जूता खाबे। 
अड्डू में होय डचाद जाट जोगी बण जावे ॥ 
घर-घर ओघट घाट टाट निस दीह कुटावे । 
दिल नहिं लेवे दाट लाट गज हाट लुटावे ॥ 
निज थाट खोय फीटा निलज साथ न बूज़े सार री । 
आट बाद भागे अकरू चाट लगे विभसचार री॥आ॥। 





चेनसिंह खन्री 'हरचरण' | ४६१३ 





अजीतासिह | 

[ सं० १६०६ ] 

कवित्त- 

कहत नसीत आन राजों को अजीत एक, सुकृत करोगे जस 
लोगे सोही ताको है। कौन के हैं पुत्र त्रिया बन्चु घन कौन को 
है, कोन के हैं साज राज कोन को इल्ठाकों है॥ कौन के है 
सुभट गजराज हय कौन के हैं, दि देर देखो जब बीज को 
झपाको है। एक दिन फाको दिन एक है नफाकों दिन, एक है 
वफाको एक सफम सफाको है ॥ १॥ 





_राल*कटमरकरकलगााककाना कजिअवर्मय सम; ९अपका पाकर डाक, 


चेनासिह खच्ी (हरचरण) | 
[ सं० १६१० ] 
कवित्त- 


ससी उर बसी सी गरे पहिरे उरवसी सी पिया उर बसी 
सी छवि देखे दुख सरकि जात। कंचुकी कसीसी बहु उपमा 
लसी सी रूप सुन्दर घसी सी परजडु पे थरकि जात ॥ कहे 
हरचने रही चमकि बतीसी प्यारी जामें लगी मीसी हिये सौतिन 
दरकि जात | भ्रुज़ में कसी सी सिन्धु गड्ढ ज्यों घसी सी जाके 
सी सी करिबे में सुधा सीसी सी ढदरकि जात ॥ १॥ 


सक्षापतअरालपकनमाउभाअढाप 4 पाक, 





8६७ साहित्य- प्रभाकर | 
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6१५ 
दरखारफ्क ६ 
[ सं? १६१० ] 
सर्वेया- 
कस्पित गात कहा उतपात न जानि न जात रहों' सचुपाई । 
रोम उठे जल अड्ु छुटे न घटे चल की छिन चश्चलताई ॥ 
हों अस हे दिन तें दिकगी सखिरी रूखिरी उर माँहि उचाई। 
दीजिये धूनी मंगाय दया करि हों तो गई खुनिये नज़राई ॥१॥ 


6५ यप घ्‌ 
मुराप्रदाक (जोकपफुर) | ० 
[ सं० १८८७ ] 
स्वेया-- 

रावरो दान मुरार भने जग, वन्दित है कवि कीरति गाई। 
में हूं अजाचक भूप जोधान को, वीनती माफी की यातें कराई ॥ 
सज्ञन मो अपराध न लेखिये, देखिये रावरे बंश बड़ाई । 
धर्म निबाहन को हिन्दवान को, रान रहे तन त्रान सदाई ॥१॥ 
कसी अली की भली यह बानि है देखिये पीतम ध्यान लूगाय के । 
छाक गुलाब मधू सों मुरारि सु बेलि नवेलिन में बिस्माय के॥ 
खेलत केतकी ज्ञाय जुहीन में केलत मालती चून्द्‌ अधाय के । 
आन को जोवत खोवत दोस पें सोवत है' नलिनी संग आय के ॥शा 


$ इनका जन्म सम्बत्‌ देर से प्राप्त हुआ इसलिये उचित स्थान नहीं दिया 
जा सका । अगले संस्करण में ठीक कर दिया जायगा ।. --सम्पादक ! 


अनाोस | छघ५ 





दीकानातक 
| सं० १६१६ ] 
कवित्त-- 

आनत हों जोतिस पुरान और वैदक को जोरि जोरि अच्छर 
कवित्तन को उच्चरों | बंठि जानों समा माँक राजा को रिक्काइ 
जानों शत्र बाँधि खेत माँक शत्रुन सों हों छरों ॥ राग धरि 
गाऊँ औ कुदाऊँ घोरे बाग घरि कृप ताल बावरी नेवारन में हों 
तरों | दीनबन्धु दीनानाथ एते गुत लिये फिरों करम न यारी 
देत ताको मैं कहा करों ॥ १॥ 


_अलबाकरनल&तमलनप>म+न्‍परावा कम 52% घएल कक." 


अतीस | 
[ सं: १६११ | 
कपि त्त- 

खुनों हो विटप हम पुहुंप तिहारे भहै राखिहों हमें तो शोभा 
रावरी बढ़ावेंगे। तजिदों हरपि को तो बिलंग न माने कछु जहाँ 
जहाँ जैंदें तहाँ दूनों यश गावेंगे ॥ सुरन चढ़ेंगे नर सिरनि चढ़ेंगे 
नित खुकवि 'अनीस' हाथ हाथन बिकावेंगे । देश में रहेंगे, पर- 
देश में रहेंगे, काह भेस में रहेंगे तऊ रावरे कहाथेंगे ॥ १॥ 


अर पाप॑मनमभपोन.अमन्‍न्‍्न्‍पभका८पपपक, फंप्नाममकजफ्रेसिकफा, 


खेत:-युद्धक्षेत्र । विटपनपढ़ । 
ह० 


४६६ 


जी फिनी पानी धीरज जी अर. अली जी 


साहित्य-प्रभाकर | 
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दे 6 र्‌ जी ही 
बद्राकारायण कीकर] फछुन्न घत्च  । 
| सं० १६१२ | 
दोहा-- 
सबे विदेसी वस्तु नर , गति रति रीति रूखात | 


भारतीयता कछु न अब 
मनुज भारती देखि कोड 
मुसत्मानु, हिन्दू किधों 
पढ़ि विद्या परदेश की 
चाल चलन परदेश की 


ठटे विदेशी ठाद सब 


सपने हूं जिन में न कहु 
बोलि सकत हिन्दी नहीं 
अंगरेजी भाखत करत 
अंगरेजी बाहन, वसन 
अंगरेजी रुचि, ग्रह, सकल 
हिन्दुस्तानी , नाम खुनि 
भारतीय सब बस्तु ही 
देश नगर बानक बनो 


हाटन में देखहु भरो , बस अंगरेजी 
पद्द- 


ह। 


भारत में दरखसात॥ १॥ 
सकत नहों पहिचान । 
की हैं ये क्रिस्तान॥२॥ 
बुद्धि विदेशी पाय | 
गई इन्हे अति भाय॥३॥ 
बनयो देश विदेश । 
भारतीयता लेश ॥ ४॥ 
अब-..मिलि हिन्दू छोग । 
अंगरेजी उपभोग ॥ ५॥ 
वेष रीति ओ नीति। 
वस्तु देख विपरीति॥६॥ 
अब ये सकुचि लजात । 
'खों ये हाय! घिनात॥ ७॥ 
सब अंगरेजी चाल | 
माल ॥ ८॥ 


कौन भरोसे इत अब रहिये, कुमति आय घर घाली । 
फूय्यो फ़ूट बेर फलि फूल्यो, विधि की कठिन कुचाली ॥ 


विनायकराव | ४3६9 





जिन कर नाहिं छडी ते करिहे, कहां करद्‌ करवाली । 
छमा कवच धारी ये बिहेंसत खाय लात आ' गाली ॥ 
जिनसों खम्हर सकत नहिं तन की, घोती ढीली ढालदी । 
देश प्रबन्ध करहिंगे थे यह केंसी खाम खयाली।॥ 
दास वृत्ति की चाह चहुं दिसि चारहु बरन बढ़ाली । 
करत खुशामद्‌ झूठ प्रशंसा मानहुँ बने डफाली # * 


क्किायकराक । 
[ सं० १६१२ | 
स्वेया- 
धारिये धीरज धर्म सनातन, सत्य सदा समता न विसारिये । 
सारिये भक्ति करोर कलान के, मत्त मलीन महा मन मारिये ॥ 
मारिये मोह मदादिक मत्सर, गाय गोविन्द गुमानहिं गारिये । 
गारिये द्वेत विचार “विनायक' नायक राम लिया “जित घारिये ॥ 


आतम ही रथवान प्रमान, शरीरहिं जो रथ रूप बनावे | 
बुद्धि बने बर सारथी आय, सु मानस केरि छगाम लगावे ॥ 
इन्द्रिय बाजि जुते जब जाँय, कुचाल सयत्न सुचाल चलावे । 
सत्य 'विनायक' विष्णु समीप अपारहि मारग पारस पाये ॥२॥ 


कलिकाल विहाल छकिये नरनारि कहे दुशकाल विरोध भहै । 
पुनि फूट परस्पर है न विवेक अजानपने को सश्चार रहे ॥ 


४2६८ खसाहित्य-प्रभाकर | 


जि 


धरि के मन घधीर विचार समेत हमेश रमेश पदाब्ज गहे | 
कवि 'नायक' पार पयोनिधि को रघुनायक नाम अधार लहे ॥३॥ 
कवित्त-- 
जनक दुलारी खुकुमारी सुधि पाई पिय, चाहत चलन बन 
इच्छा नरनाह की | उठि अकुलाय घबराय सडुः जान हेतु, सकु- 
चति विनय खुनाई चित चाह की ॥ साखु समुकाई राम विविध 
बुकाई कहि, बन दुखदाई कठिनाई बहु राह की । पति पद प्रेम 
लखि नायक! कहत सत्य, तिया हुती पतिब्रता मानी नाहीं 
नाहं की ॥ ७॥ 





दोहा 
कन्या खुन्दर वर चहे , मो चहे. धनवान | 
पिता कीत्तियुत स्वजन कुठड , अपर लोग मिष्ठान ॥ ५॥ 
नहिं सराहिये स्वर्ण गिरि , जहेँ तरु तरुहि रहाहिं । 
धन्य मलय गिरि जहँ सकल, तहें चन्दन होइ जाहिं॥ ६॥ 


फ््तापकारायण सिख 
[स० १६१३--१६५१ ] 
स्वेया--- 
धूड़ि मरे न समुद्र में हाय, ये नाहक हाथ निछीछे डुबावें । 
का तर्ज राज गराग किये, मुख कारो लिये इतही उत धावें॥ 
नारि दुखारिन पे बज मारे, बृथा बुंदियान के बान चलावें । 
बीर हैं तो बल वीरहिं जायकें, बीर बली धुरवा धमकावों ॥१॥ 


ईश्वरी सिंह चोहान । ४६६ 





आसवब छाकि खुली छति पे खुलि खेलति जोबन की मतवारी । 
गात ही गात अदाही अदा कढ़े बात ही बात छुधा खुखकारी ॥ 
रहा रे रस राग अलापि, नचे परताप गरे भ्रुज् डारी | 
ता छिन छावे अजीब मजा, बजनी घुंघुरू रजनी उजियारी ॥२॥ 


आगे रहे गनिका गज़गीध सु तो अब कोऊ दिखात नहीं है । 
पाप परायन ताप भरे परताप समान न आन कहीं हैं॥ 
हे खुखदायक प्रेमनिश्रे जगयों तो भले ओ बुरे सब ही हैं । 
दीन द्याल ओ दीन प्रभो, तुम से तुम हीं हम से हम हीं है ॥३॥ 


6 65६ €<€ झट, 
इश्वरी|सह चोहाक । 
[ सं० १६१३ ] 
सवंया-- 
कवहूं नहिं साथी समाधि की रीति न ब्रह्म की जीव में जोति जगी । 
कवट्टं परजडु में अडु न लीनी मयहुमसुखी रख प्रेम पगी ॥ 
कवि ईखुर प्यारी की बातन हूं कबहूं नहिं चित्त को चाह भगी । 
यह आयु गई सब हाय वृथा गर सेली लगी न नवेली रूगी ॥१॥ 


डस्यो भंव व्याल कराल महा उर माँक उठी विष इ्वाल विशाल | 
रही खुधिह न बिहाल भयो न कछू उपचार बने इहिं काल ॥ 
महा पटु गारुरी आप सुने सुमया करि ताप हरो ततकाल | 
दया न करो दुख दारुण देखि तो फाहि कहावत दीनदयाल ॥२॥ 


88088 साहित्य-प्रभाकर | 


उशदबकानर अपाम्फकर रा. हक हि जा... री 


नेंक न धीर धरे जियरा कोड छाखन हू उपचार करो किन | 

ईश्वर जानिहेीँं बेई विथा पहिलें कबह यह पीर सही जिन ॥ 
मी मन की गति जाति कही न नसौो ज्ुग की सम बीतत है छिन । 
लागत है बिष कन्द्‌ बराबर चेत की चाँदनी चन्दमुखी बिन ॥३॥ 


मऊ... 5 5 तर 


हँसि खेलन की चित चाह नहीं परवाह न रागरु रड् की है । 
'तिय-नेह उमड़ न अड्न में नहिं सश्चय द्रव्य प्रसड़ की है॥ 
'कवि ईश्वर मानहू को नहिं ध्यान पसन्द न वीरता जग की है | 
'कछू और मे साध रही मन मैं इंक चाह अब सतसड़ः की है ॥७॥ 
कवित्त-. 

प्रीतम हे रो आय विनती करत चाय, अतिहि लजाय रघां 
नैन निरमाय है। हाथ जोरि हाहा खाय एरी त॒व पाव पद्म, 
तौऊ किहिं भाय तेरे आवत न दाय है॥ ईश्वर हियो तें एतो 
कियो है कठोर कहा, हटहि बिहाय हट ठानें रख जाय है। नेह 
सरसाय_उठि उरतें गाय लेरी, रिस न जनाय नतो पाछे 
पछिताय है ॥ ५॥ 


57, राताशर का, ७६ कूफ | 
६ पु [ सं० १६१४ ] 

दोषहीन जग मांहि नहिं सके बस्तु कोड होई । 
लें दोष तिय वानि मँँह सदा दुछ नर लोई॥ 


अजुनदास केडिया | ४७१, 


लोकिक सज्ञन नित कहें बचन अर्थ अनुसार । 
आदि ऋषिन के बचन संग धावत अर्थ उदार॥ 
नेह दया ओ देह खुख के मिथिल्े कुमारि । 
त्यागत मोंहि कछु दुःख नहिं पुरजन प्रीति बिचारि ॥ 
रहो मनोरथ बीज जो देव नसायो सोइ । 
कटी लता जो आदिहीं तहाँ फूल किमि होइ॥ 
( उत्तर रामचरित से ) 
चोपाई- 
कहुं ब्रजहं सन कठिन लखाहीं । फूलहु सन कहूं स्दू दरसाहीं ॥ 
जिनके चरित अलोकिक ऐसे । ताखु चित्त समुम्धे कोउ कैसे ॥ 
( नाग़ानन्द से ) 


अर्जुनदास केडिया । 


[ सं० १६१४--१६८७ ] 
कावित्त-- 

सज्जन सुजान जान्यों सुजन समान जाहि, जान्यो जसवन्त 
जस-जोधा जग-जाने को | नपन वजीर जान्यो बीरबर हू तें बर, 
बीररस बीरन को बीरता बताने कों॥ मम्मट भऔ केसोदास 
काव्य-अनुरागिन को, रागिन को तुंबुरू गुरू है गूढ़ गाने को । 
ओर सब शिष्य जाने गुरू है गनेसपुरी, मेरे काम-तरु हैं असेष 
मन-माने को ॥ १ ॥ 





७9७२ साहित्य-प्रधाकर | 
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मश्जनन किए रहे चमंकी चपला सी चारु, चश्चलता खज़न तें 
अधिक अपार है। भावे मुख बीरा त्यों खुहावे नथनी हू नेह, 
नाह तें लगावे स्थामा खुघर सुढार है॥ नाक की निसेनी देनी 
भूमि-भोग छागें अड्भ, होत स्वर-भट्ढ राग-रडुः रिक्चार है। 
नेनन निहारि त्यों बिचारि बार-बार कहे, नारि तरवारि के बिहार 
इकसार है॥२॥ 

पाहन करेजो तिमि हाथ क्यों न होत नाथ | काटत अनाथ- 
माथ बचन-बिहीनों के। ब्याधन ज्यों छनिक सवाद लो बिना- 
पराध, मुरगे मयूर अज मेष झुग मीनों के ॥ गरल-गिरीस-गाथ 
जाने बिन बन्हि-बात, देत उदाहरन तपस्वी तनु-खीनों के। 
पिणए्ड-बलिदान-ओट कोटिन करें ये पाप, मोट यह माथे बंधे 
मानस-मलीनों के ॥ ३॥ 





सर्वेया-- 
आज प्रसून बिछाई बिराजत राधिका श्रीत्रजराज रसीले | 
दोऊ दुहन पें रीकि रहे दुहं ओर के दोरि कटाछ कटीले ॥ 
हों अब ही लखि आवति बेनु बजावत गावंत गीत खुरीले । 
यों बिलसे बन माँहिं दिएँ गलबाँहिं कदस्ब की छाँहिं छबीले ॥७॥ 


पाय दूबाइ खुबाइ के खोचति साथ प्रभात हि जागि जगावे । 
पथ्य पियूष से स्वादु सदा उनकी रुचि के सुचि पाक बनावे ॥ 
बात कहै क़ोउ प्रीतम की तो “कहा कह्यों' यों कहि फैरि कहावे । 
ध्रान भए परिछाँही फिरे पति दीखत ही ह्वग भेट चढ़ावे ॥५॥ 


अम्बिकादत्त व्यास | ४७३ 





दहा-- 
के धन धनिक कि धनिक धन, तजिहें अवसि अकूर । 
तिहिं घन लो त्यागत घरम , तिन धनिकन-सिर घूर ॥ $ ॥ 
सूम साँचि घरि जात धन , भाग्यवान के हेतु । 
दाँत दुलत पोसत घिसत , रस रखना ही छेतु ॥ 9 ॥ 
काटत हू बितरत बिमल , परिमल सलयज-सघूल । 
सींचत हू घृत दूध मधु , सूलहि रुजत बबूल॥ <८॥ 
प्रक॒ति न पलछटत साधु खल , पाय कुसड़ सुखसड़ । 
पड़ु-दोष पदम न गहत , चन्दन ग्रुन न भुजडू॥ ६॥ 
अनहित हू जो जगत को , दुज़न बृश्चिक ब्याल । 
तजत न, तो हित क्यों तजे, सन्‍तत खन्‍्त* दयालू ॥१०॥ 


आम्विकादत्त व्यास । 
[ सं० १६१५--१६४७ ] 

सर्वेया- 
भ्रति सादा सुभाव के साँवरे हो थिर चश्चलता तुम रे तन हीं । 
गुन ओऔगुन सों तुमरे है भरे कवि अम्बिकादत्त कहा गन हीं ॥ 
कहि को धो अमानत मानत हो अन जानन जानों सुनो छन हीं । 
यह कोतुक कोन पै सीखे छला मन लेह गये पे बसो मन हीं ॥१॥ 

कवित्त-- 
द्वेक ही दिना तें है अजब छवि छाई कछु कहि ना सकत 
कवि मनह सकानो जात | छाती उकसाहे त्यों कपोलह् हंसौहे 
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जुगनैन तरखोंहँँ लखि जीय तरसानों ज्ञात॥ रोम रोम माँहि 
भरमाई थों लछुनाई केती अम्बादत्त हू को हिय हाय ललचानो 
जात । हेरन हजार गुनी हरिनी की हेरन तें हेरत ही हेरत सु 
मो मन हिरानो ज्ञात ॥ २॥ 

मेघ देस देस नट खट आसा पूरि आये कान्हर ले गूजरी 
हिंडोर छबि छाकी है। दीप दीप भेरव भये है नारि बृन्दन सोौं 
ललित सुहाई छीला खसारडुः छटा की है। श्यामल तमाल कोस 
कोस लो कुमोद्‌ कीनों अम्बादत्त सोहनी त्यों छाया बदरा की 
है। कोऊ सुघरई सों श्रीकृष्ण को ज्ञु पाओं तब आलीया 
कव्यान की बहार बरसा की है॥ ३ ॥ 

चमकि चमाचम रहे हैं मनि गन चारु सोहत चहूंधा धूम 
धाम धन धाम की। फूल फुलवारी फलफीलि के फबे हैं तऊ 
छबि छटकीली यह नाहिन आराम की ॥ काया हाड़ चाम की 
ले राम की विसारी सुधि जाम की को जाने बात करत हराम 
की। अम्बादत्त भाख अभिलाखें क्यों करत झूठ मूंदि गई आँखें 
तब लाखें कोन काम की ॥ ४॥ 


लालाबिहारी मिक्र हिजराज' । 
[ सं० १६१५--१६६२ ] 
सर्वेया-- 
सिर मौर है मोर के पड्ुुन को जिहि सों दिन नाथ छले गये हैं | 
हग लोने सगान को मान दहें दल नीरज नीरद ले गये हैं॥ 


उमर री ना पढरी. पढमल 








लालबिहारी मिश्र 'द्विजराज' | 2 


नही जौ न कि 


तन सखाँवरो अम्बर पीरो मनो दुति दामिनी मेघ मछे गये हैं । 
शुन दे द्विजराज गयन्दन कौ यहि ओर ये कौन चले गये हैं ॥१॥ 





फरके लगी खज्जन सी अँखियाँ मन मोज मनोज हिलोरे छगी । 
अँगराय कछू अँगिया की तनी छवि छाकी छिनो छिन छोरे छूगी ॥ 
बलि जेबे परे द्विजराज कहे भरि भाँवन भोहें मरोरैे लगी । 
बतियान में आनन्द घोरत सी दिन है ते पियूष निचोरे लगी ॥ 


सीस पे पाय पराग भरी अनुराग सों माँग छुई सुखदान की । 
अम्बर पीलछो ओ नीलो दुकूल मिले मिले मेघ प्रभा चपछान की ॥ 
प्रेम सों पोखे दोऊझ द्विजराज़ कराछन में करनी मुसकान की । 
मो हिए कज्ञ कली के भरी रमो नन्द्लला ओ लली वृषभान की ॥ 


मखतूल को झूल परो अगरो सगरो खुखमा सरसावन की । 
तहाँ झूले निसडु मयडुमुखी ओ झुलावती सुन्दरे भावन की ॥ 
पट पीत प्रभा फहरे छवि सों उपमा समता नहिं गावन की | 
अँधियारी निसा छन प्यारी छटा घनकारी घटा करी सावन की ॥ 


मति मन्द्‌ गयन्दन मन्द्‌ किये मुख चन्द की चारुता को निदरे । 
सुचि भूखन भूषित अड्डन में छवि सट्ढ दुकूलन अडू भरे ॥ 
ट्विजराज़ इते बढि देखिये तो मद माते मलिन्दन के उगरे | 
ग़ुन रूप उजागरी नागरी यों चछी आवति गागरी सीस घरे ॥०॥ 


माचत केकी अनन्द भरे सुर रागत कोकिला मोद मचाये | 
फूछ सप्तूहन 'छूलि रहे सो दुकूल ते देखत ही मन भाये ॥ 
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पौन मनो दर प्रब के द्विजराज निछावरि हेत छुटाये । 
बोर को मौर घरे सिर पै ऋतुराज यों आज बना बनि आये ॥६।| 


करि प्रीति अनीति करे न कह पुनि छालहि दीन को ताड़े नहीं । 
द्विजराज कहे करि दान महा पुनि लालच की गली माँड़े नहीं ॥ 
मन जाय न पाप की पड़्ति में ज्ञुटि जुद्ध में विक्रम आड़े नहीं । 
नर किम्मतिवान कहावे सोई समयो परे हिस्मति छाड़े नहीं ॥७॥ 


विहुम से विससे अधरा अधरान से बिद्रम हैं असनारे | 
दाड़िम चिज्जु से दन्‍त बने तिमि दनन्‍्त से दाड़िम विज्ज्ु पियारे॥ 
आरसी के से कपोल बने दि पे द्विजराज़ सों आरसी तारे। 
खज्नन सी फरके अँखियाँ अँखियान तें खखनन कौतुक वारे ॥८॥ 


तवनीत चतुबदी । 
[ सं० १६१५ ] 
सवेया-- 
दे दिल ये दिलदारहिं को फिर, बेदिल होय मने मन भाने । 
त्यों नवनीत वही उर ध्यान, वही गुन गान वही तन प्राने ॥ 
या बिन ओर न कोड हितु जिहि की चरचा कविराज बखाने | 
जाने कहा जग जाहिर से पर, प्रीति को रीति रैगीलोइ जाने ॥१॥ 


अब साधि वियोग की घोर समाधि, अनाहद शब्द अनडुः सो है । 
नवनीत तहाँ हृद के तट खुन्दर, मोह कुटी खुद ककु सो है ॥ 


नवनीत चतुर्वेदी || ३७७ 


शुच्ि बदकल पेरे जबे हित के, गम की ग्रुद्री तन सड़ः सो है । 
जिनके तन प्रीति को रड़ चढ़यो फिर जोग को रड् पतकु सो है ॥ 





त्रजजीवन-ओठन के तकिया, कर-फूलन सेज बिछावत है । 
अति कोमल सुन्दर 'नीत' मनो, अलकावलि पोन दुरावत है॥ 
अँगुरीन ते चाँपत पाँव जेई, तू तऊ मन मोह न लछावत है । 
इतने सुख तें मतवारी अरी, बँसुरी तोहि नींद न आवत है ॥श॥ 
कवित्त-- 

अजामील पापी हो खुरापी ब्रह्म-बंश बीच, पास हू गयो न 
कम, पुन्य परिछाँद्दी के। सद॒नाँ कसाई का कमाई धर्म ही की 
करी, तामें गति पाई भक्त-भाजन भुराही के ॥ इन्द्र अभिमान्री 
कामी सुरपुर राज दियो चन्द्र गुरुद्रोह्दी भयो उपमाध्वगाहदी के । 
कोन २ बातन की 'नीत” विपरीत कहै जानी जदुनाथ ! आप 
गाहक गुनाही के ॥ ४ ॥ 

प्रीत पन्‍थ गहि के सु लि के संजोग सुख, रावरे विजोग 
ठुख पान भजिबो कहा । नवनीत एक प्रान जीवन सुज़ान ही 
सो, सुख सरसाय हाय फेरि लजिबो कहा ॥ विदित जहान . 
बदनाम की बजी तो भेरि, हेरि द्वग देखत को फेरि बजिबो कहा। 
या तो रह काह के न रँगिये प्रवीन प्यारे, रष्ट तो रंगे ही रहे 
फेर तजिबो कहा ॥ ५॥ 
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भुराहीजमोलापन । 
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नाथरास शुक्र 
[ सं० १६१६ ] 
. स्वेया- 
शैल विशाल महीतलरू फोड़ बढ़े तिन को तुम तोड़ कढ़े हो । 
ले छुड़की जलूधार धघड़ा धड़ ने घर गोल मटोल गढ़े हो ॥ 
प्राण विहीन कलेवर धार विराज रहे न लिखे न पढ़े हो । 
हे जड देव शिला सुत शडुर भारत पे करि कोप चढ़े हो ॥१॥ 





' अब लों न चले उस पद्धति पे जिस पै ब्रतशीलऊ विनीत गये । 
वह आज अचानक सूभ पड़ी श्रम के दिन बाधक बीत गये ॥ 
प्रभु 'शडुर' की सुधि साथ रूगी मुख मोड़ हठी विपरीत गये | 
चलते चलते हम हार गये पर पाय मनोरथ जीत गये ॥२॥ 


योवन मान सरोवर में कुच हंस मनोहर खेलन आये | 
मोतिन के गल हार निहार अहार बिहार मिले मन भाये॥ 
कंचुकी कुज पतान की ओट दुरे लूट नागिन के डर पाये। 
देखि छिपे छिप के पकड़े घर 'शडुर' बाल मराल के जाये ॥३॥ 
कवित्त-- 

ईश गिरिजा को छोड़, यीशु गिरजा में जाय, शड्ूूर स्वदेशी 
लोग मिस्टर कहावेंगे। कोट, पतलूून, बूट, हैट कम्फाटर डाट, 
जाकिट की पाकिट में वाच लटकावेंगे॥ घूमेंगे घमण्डी बने 
रण्डी का पकड़ हाथ पियेंगे बरण्डी मीट होटल में खावेंगे। 


नाथूगम 'शहुर' | 388६ 


जा अल. कम... को आम किम. सी पक 


फारसी की छार सी उड़ाय, इंगरेज़ी पढ़, मानो देवनागरी को 
नाम ही मिटावेंगे॥ ४ ॥ 

आनन की ओर चले आवत चकोर मोर, दौर दोर बार वार 
बेनी फटकत हैं। बैठ बेठ 'शहुःए! उरोजन पे राज हंस, हारन के 
तार तोर तोर पटकत हैं॥ झूम झूम चखन को चूम चूम चसञ्ञ- 
रीक, छूटकी लटन में लिपट लटकत हैं। आज़ इन बेरिन सौं 
बन में बचावे कौन, अबला अकेल्ठी में अनेक अटकत हैं ॥ ५ ॥ 

देखत की भोरी, मन श्याम, तन गोरी, गारी देत कोरी 
कोरी गोरी नेक न सकाति हो। मेरी गेंद चोरी, तातें ऐसी 
सीना जोरी रिस थोरी करो, 'शड्भर' किशोरी क्यों रिसाति हो ॥ 
खोल के गहावो, नहीं चोली दिखलावो, जो न होय घर जाबो, 
आवो काहे सतराति हो । सारी सरकावो, अँचरा में न दुरावो, 
लावो, कंचुकी में कन्दुक चुराये कहाँ जाति हो ॥ ६ ॥ 

मड़ुल करन हारे कोमल चरण चारु, मडडल से मान मही 
गोद में घरत जात । पड़ुज की पाँखुरी से आँगुरी अँगूठन की, 
जाया पश्चचाण जी की भँचरी भरत जात ॥ “शहरों निरख नख्र 
नग से नखत श्रेणी, अम्बर सो छूट छूट पायन परत जात । 
चाँदनी में चाँदनी के फ्लन की चाँदनी पे, होले होले हंसन की 
हाँसी सी करत जात ॥ 9 ॥ 

सास ने बुलाई घर बाहर को आई, सो लुगाइन की भीर 
मेरी घूंघट उघारे लगी | एक तिन में को तृण तोरि तोरि डारे 
लगी, दूसरी सरेया राई नोन की उतारे छगी ॥ 'शदुर' जेठानी 


हा बी रा 
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बार बार कछु बारे छगी, मोद मढ़ी ननदी अटोक टोना टारे 
छगी। आली पर साँपिन सी सोति फुसकारे लगी, हेरि मुख 
हा | कर, निशाकर निहारे छगी ॥ ८ ॥ 

तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को भी, मड्ुल मयडुः मन्द्‌ 
मन्द्‌ पड़ जायेंगे। मीन बिन मारे मर जायेंगे सरोवर में, डुब 
डूब 'शड़ुर! सरोज सड़ जायँगे ॥ चोंक चोंक चारों ओर चोकड़ी 
भरेंगे ठग, खज़्न खिलाड़ियों के पड झड़ जायँगे। बोलो इन 
अँखियों की होड़ करने को अब, कोन से अड़ीले उपमान अड़ 
जायेंगे ॥ ६ ॥ 

आँख से न आँख लड़ जाय इसी कारण से, भिन्नता की 
भीत करतार ने लगाई है। नाक में निवास करने को कुटी श्र 
की, छवि ने छपाकर की छाती पे छवाई है ॥ कोन मान छेया 
कीर-तुण्ड की कठोरता में, कोमलरूता तिल के प्रसून की समाई 
है। सेकड़ों नकीछे कवि खोज खोज हारे पर, ऐसी नासिका 
की ओर उपमा न पाई है॥ १० ॥ 


जगन्‍तायफसाद कातु । 

ह [ सं० १६१६ ] 

' ब्रजछलना जखुदा सों कहती, अर्ज सुनो इक नंद्रानी । 
लाल तुम्हारे पनघट रोक, नहीं भरन पावत पानी ॥ 
दान अनोखो हम सो माँगें, करें फञ्ीहत' मनमानी । 
भयो कठिन अब बज को बसिबो ज़तन करो कछु महरानी ॥ 


जगन्नाथप्रसाद भानु । 8८१ 


का ्‌ऑनि की >न्‍ी और कर नहीं का हक आज कीए री 


[डुलि सीख गिरि ठननननन मोरी, तुचक पुचक कहुं ढरकानी | 
चुरियाँ खनकीं खननननन मोरी, करक करक भुईं बिखरानी ॥ 
पायजेब बज छननननन मोरी, टूट टृुट सब छहरानी । 
बिछियाँ कनके फननननन मोरी, हेरतहु नहिं दिखरानी ॥ 
लाल न बरजों ना कछु तरजों, करो कछू ना निगरानी । 
जाइ कहेंगी नन्‍्द्‌ वया से, न्‍्याव कछुक दहे छातनी ॥ 
कहि सकुचानी द्वरग ललचानी, जसखुदा मन की पहिचानी । 
बड़ी सयानी अवर जानी, बोली बानी नय खानी ॥ 
भरमानी घरबर विसरानी, फिरो अरी क्‍यों इतरानी | 
अबे लछार मेरो बारों सोरो, तुम मदमाती बौरानी॥ 
दीवानी सम पाछे डोलो, लाज न कछु तुम डर आनी | 
जाव जाव घर जेठन के ढिग, उचित न अस कहिबो बानी ॥ 
उतते आये कुंवर कत्हाई, लखी मातु कछु घबरानी | 
कह्यो मातु ये झूठी सब मुंहि, पकर छेति बालक जानी ॥ 
माखन मुख बरजोरी मेलत, चुमि कपोलन गहि पानी । 
नाच अनेकन मोंहि नचावें, रह्टू तरदइन खरखानी॥ 
ए मैया मूंहि दे दे गुलवा, बड़ी करत हैं हैरानी । 
कोउ कहे मोरि गेया दुहिदे, साँक बेर अब नियरानी॥ 
कोउ देवन सों बर बर माँगें, बार बार हिय लपदानी । 
जस तस कर जो भागन चाहूं, दूजी आय गहत पानी ॥ 
भागतहू ना पाछो छाड़ें, बड़ी हटीली गुनमानी | 
मुंहिं पहिरावत लहँगा छुगरा, पहिरि चीर कोई मरदानी ॥ 


3 
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हा] 


थेइ थेइ थेइ मुंहिं नाच तचावत, नित्य नेम मन मँह ठानी | 
मन मोहन की मीठी मीठी, खुनत बात सब सुखकानी ॥ 
सुनि सुनि बतियाँ नन्‍्दलाल की, प्रेम फन्‍द सब उरफानी । 
मन हर लीनो नटनागर प्रश्णु, भूलि उरहनो पछितानी॥ 
मातु लियो गर लाय लाल को, तपन हिये की सखियरानी । 
भानु निरखि तब बालकूृष्ण छत्रि, गोपि गई घर हरखानी॥ 


अ्रीकर पाठक | 
[ अनु? सं० १६१६ ] 
सर्वेया-- 
काली घटा का घमण्ड घटा, नभ-मण्डरू तारक-वृन्द खिले । 
उजियाली निशा, छबि शाली दिशा, अति सोहै धरातल फूले फले ॥ 
जिखरे खुथरे बन पन्‍्थ खुले, तर पल॒व चन्द्र-कला से धुले । 
बन शारदी-चन्द्रिका-चादर ओढें, रूसें समलंकृत केसे भछे ॥१॥ 
मेहन की धुनि को खुनिबे को सनेह सने हिय माँहि खुखारे । 
सोहें सलोने-सरूप-सजे पख चित्रित चन्द्रिका चारू संबारे॥ 
प्रेम अलिड्रन चुम्बन में रत जोबन के मद में मतवारे । 
नाचन छागे प्रिये ! मुरवा गन बागन में बन में अब प्यारे ॥१२॥ 





खुचि सूहे कसूमी दुकूलन सो सो नितम्ब के कूल सजावती हैं । 
पट केसर-भीने सो भीने अतिन्‍त उरोजन ओपि उढ़ावती हैं ॥ 
तिन पै सुठि बेला गुलाब-गुथी रूट बेनिन की विधुरावती हैं । 
इमि काम-किलोल-भरी ललना नित नीके बनाव बनावती हैं ॥३॥ 


द्त्त। 8८३ 





चश्च॒ल जो सफरी फरके मनु मंजुल सी कदि किंकिनि-डोरी | 
सेत विहड्डन की सुठि पड़ाति, राजति सुन्दर हार सी गोरी | 
तौर के देश विशाल नितम्ब सु मन्द प्रवाह भई गति थोरी । 
सोहति या ऋतु में सरिता गज-गामिनि कामिनि सी रसबोरी ॥ 
दोहा-- 
निहये या संसार में , दुलस साँचो नेह | 
नेह जहाँ साँचों तहाँ , कहाँ प्रान कहाँ देह॥ ५॥ 
अनियारे आयत बड़े , कजरारे दोड नैन। 
अचक आय जिय में गड़े , काढ़ें ढीठ कहें न॥६॥ 
सहज बहु-अ्रकुटी-फुरनि , बात करन की बेर | 
मंदु निसडु बोलनि हेसनि , बसी आय जिय फैर॥ ७॥ 
चरन-चपल-धरनी-धरनि , फिरनि चारु-द्रग-कोर । 
सु गह गठनि बेठनि उठनि , त्यों चितवनि चित चोर ॥ ८॥ 
रसना को रस ना मिले , अनत अहो रखखान । 
कान सुनें नहिं आन गुन , नेंन लखें नहिं आन ॥ ६॥ 





द्त्त । 
[ सं० १€१६ ] 
सर्वेया-- 
के रति रंड्ः रो हमंसों मिलि साजि भली विधि सेज समाजा । 
के मुख फेरि इतें हँसि हेरिके येरि भले सुदु बेन सुनाजा ॥ 
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मामा ७ ल्‍७॥-७एए्रानशणशणणणणणणशाणणणणणणणणण ०० 
वों कवि दत्त न भावत मोहि लखे बिन तोहि कछू खुख साजा । 
कै अपने उद हाथन छायके हाय हलाहल घोरि पिलाज़ा ॥१॥ 


करिके सब अड्ः खिंगार भले निकसी रुचि रूप प्रभा धरिके | 
प्ररिके पट पाट पै एऐंचि रही रसरी रस रीति हिये भरिके॥ 
भरिके गगरी डगरी हितलों कवि दत्त गयन्द गती हरिके। 
हरिके मन मेरों मयड्ुमुखी गई कोरि कराक्ष कटा करिके॥१ 


चन्दन के चहले में परी परी पड़ज की पखुरी नरमी में। 
धाय धसी खसखान नहाय निकुअञ्ञन पुअञ्जन में भरसमी में॥ 
तवों कवि दत्त उपाय अनेक किये सगरी सही बेसरसी में । 
शीतछ कौन करें छतियाँ बिन पीतम शभ्रीषम की गरसमी में ॥१॥ 
कवित्त- 

गेह तें निकसि बेठि बेचत सुमनहार, देह दयुति देखि दीह 
दामिनि छजा करें। मदन उमड़ः नव जोबन तर उठे, वसन 
खुरड़ः अड् भूषण सजा करे॥ दत्त कवि कहै प्रेम पालन प्रवीनन 
सो, बोलत अमोल बेन वीन सी बजा करे। गाजव गुजारती 
बजार में नयाय नेन, मंजुल मजेज भरी मालिन मजा करे ॥ ४॥ 


छीन कटि छेलता छिपावति बदन फैरि, हैरति हजार में 
नेक न हटा करें | मन्द्‌ मन्द्‌ हँलति रूखति देह दामिनि सी, परम 
प्रवीन पुञ्ञ प्रेम के पटा करें॥ दत्तकवि कहे उपपति के मिलन 
हेतु, निपट निशद्ध पनघ्रट पें डटा करें। घायल करत पाय पायल 
बजाय हाय, नेन बान घालिके कलारिन कटा करें॥ ५॥ 


खुधाकर डिवेदी । ४८५ 


हीचकी के हक, 9... 





कम आम आज नल कक दलील निलन की शनकदकशी टली कर 
जटा जूट है न बेनी रुचित बनाइ यह, सुगमद करठ ताहि 

गरल विचारे क्यों । शशी है न शीश सोहै सुमन समूह स्वच्छ 

वन्दून को विन्दु नैन अनल निहारे क्‍्यों॥ दत्त कवि कहै ये तौ 

अलके छुटी है बक, भूषण भरुजडू जानि रोष उर धारै क्यों ।. 
भसम न अड्डः पीव विरह धवलताई, धोखे त्रिपुरारि के मनोज 

मोहि मारे क्‍यों ॥ ६ ॥ 

मूक जाती सोतें सबे दीरघ दिमाग देखि, रसिक विलोक 

होत विकल निहारे में। भरत न मारे थके गारइ विचारे जरी, 

यन्त्र मन्त्र विविध प्रकार उपचारे मैं ॥ दत्त कवि कहे मन घरत 

न धीर अजों, केसे बचें कुटिल कटाक्ष फुसकारे में | विषधर भारे 
नागकारे नेन कामिनी के, काटि छिपि जात हाय पलक पिटारे मैं | 


६-० €”७ 
सुषाकर हिकेदी । 
[ सं० १६१७--१६६७ ] 

सर्वेया-- 
कुबरी को बरी जब ते मन मोहन ऊधव जू तब तें जब देखो । 
नित शोचत शोच विभोचन को यह लोचन को हरिगो पल लेखो ॥ 
हरिकी छूेखि रीति यही परतीति मिटाई सो प्रीति न नीति सरेखो 
तब हूं हियरा हरि गो हरि हाथ हा प्रीति मिटे हू मिटे न परेखो॥ 

कवित्त- 
मानस मही को जाखु तनय मनोज दाह्मों बश्चक प्रपश्च करि 
रज्लुक न बाकी है। उपजी तहाँ पे करि साहस सहस भाँति, 
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जाति नहिं जानी जाति कौनो भाँति ताकी है॥ आखा चारि 
फैल एक आसा कों निहारि रही हारि करि बावरी ही जाने गति 
जाकी है। बाढ़ति अकेल एुक मेल करि प्रेम रस खेल मत जानो 
यह बेल विरह्ाा की है ॥ २॥ 
दो ह।-- 

बाप चलाई एक मत , बेटा सहस करोर | 
भारत को गारत किये , मतवाले बर जोर॥३॥ 
गुन लूखि सब कोइ आदरे , गारी धक्का खाय | 
कौन पिटाई डुग डुगी , रेल चढ़हु है भाय॥४॥ 
का ब्राह्ममन का डोम भर , का जेनी क्रिस्तान | 
सत्य बात पर जो रहे , सोई जगत महान ॥ ५॥ 
जहाँ तार की गति नहीं , अज़ब हू. बेकाम । 
तहाँ पियरवा रमि रहा , कौन मिलावें राम॥ ६॥ 
भाषा चाहे होय जो , गुन गन हें जा माँहिं। 
ताहीं सों उडपकार जग , खबे संराहहिं ताहि॥७॥ 








फू० युगछकिक्नोर मिक्क (बजराज) 
[| स|ं० १६१८ ] 
सर्वेया-- 
वा मुख चन्द के वे है. चकोर यऊ मुख-कजञ्ञ की है रहीं भोंरी । 
वै सिर पाग पे मोहित त्यों मन बारत बोऊ छखे शिर मौरी ॥ 


पं० युगुलकिशोर मिश्र (वजराज) | ४८७ 


आनेंद गेह सनेह सने दोड भू पर प्रेम प्रतीति की जोरी । 
मो मन में बलो भाग भरे अनुराग सरूप किशोर किशोरी ॥१॥ 


जग जीतनहार मनोज निहारि डस्पो अब मो को कहा करने । 
उपज्यो तब ज्ञान तने बस हें वो अज्ञोग सबे जग में बरने ॥ 
तुस्‍्ते तजि ओर प्रपश्च को जाल जञ्ञाल को छोरि गद्यो चरने । 
मनो या भय ते मन मेरो खदा ही रहै शिव शड्भर की शरने ॥२॥ 


समुहात ही मैली प्रभा को धरे नित नूतन आनि न फोस्ो करे । 
सरसी ढिड्ल जात मुंदेई लल्लात न या भय सों हृग जोसो करे ॥ 
ब्रजराज चिते नम ओर कहों नहिं तू भरमें यों निहोश्लो करे । 
तऊ आरखी कञ्ञ ससी सकुचे इन सों कब लो सुख मोस्पो करे ॥ 


बारि चुके तन रूप कथा खुनि त्यों मन चित्रहिं के लहिबे पर । 
सापने में घत वारि दियो पहिराय लछला छिंगुनी गहिबे पर ॥ 
रोक्यो जु तें ब्रजराजहिं वा दिन दी मुख चूंबन के चहिबे पर । 
ता कहिये पर वारे है प्रान कहा अब वारि हैं हाँ कहिबे पर ॥७॥ 


वा बज को रूखि बावरो हाल ढुसाल हिये न सेभारत ही बन्यो । 
आह कराह की दाहन सोौं चुप है रहिवो व्रत धारत ही बन्यो ॥ 
तेरे सन्देस कहे को सुने ब्रृजराज कछू न विचारत ही बन्यो । 
जारत ही बन्यो जोग को जाल वियोग को हाल निहारत ही बन्यो ॥ 


गज ग्राह सों छोरि निबाह कियो मस्ग सड्डुट को चित छाइए तो । 
ब्रज इन्द्र सों भारत में सरुही पे करी करुना त्यों बचाइए तो॥ 
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अब सक्ु दुकूल के जाति है लाज अहो ब्रजराज जू आइए तौ । 
यहि घूढ़ दुसासन के कर सरों उरफो अँचरा खुरभाइए तो ॥६॥ 


अलि आज्ञु मरू करि नींद परे पे बढ्यो तनतापन को तपनो। 
ब्रज़राज जू आनि गह्यों कर मेरो लयो मन मानहीं को जपनो ॥ 
अति रोष की ज्यों परिपाटी सो खेंच्यो रूग्यो कर पाटी सो त्यों अपनो 
उमगी बिथा ओचक जागि परी सपने को मिलाप भयो सपनो |] 


मेरे वियोग में मेरोई रुप बनावत हैं सोइ भागन भादगे | 
जे अंगराग सदा बनितान के लावत तेई हिये सुख पाइयगे॥ 
ठोर को दोष न दे तू अली बदले सु भी सुखमा तन छाइगे । 
रेनि सिंगारन में बितई मम भोन में भामते भोरहिं आइगे ॥८॥ 
कवित्त- 

जोन वर चोचेंद बखान्यो कोधिदन है चयायन को तासखों ना 
अरथ निसरत है। ए हो ब्रजराज पद चोचँद्‌ को भाव उते नैनन 
निहारो चलि नीके निवरत है॥ आरसी महल में टहल रही चन्द- 
मुखी मुख प्रति विम्ब चहूं द्लि में परत है। मानो बाएँ दाहिने 
पिछौहें सोहें चारो चन्द्‌ चारुता न पावें ताते चोचँद करत है ॥8॥ 


सीसा के सदन में सुखावति चिकुर प्यारी ठोर २ घूमि २ 
सुखभा समेटी है। सब आरसखीन में परे ते दुति आनन की मेरे 
मन उपमा विचार भरि मेंटी है॥ एहो ब्रजराज छखों आनि सो 
लखाऊं तुम्हें माखत बने न बानि रखना ससेटी है। मानों राहु 
प्रेर बर बैर बारिबे को यक ठौर कलानिधि कोरि करत कमेटी है ॥ 


पं० युगलकिशोर मिश्र (बजराज) | ४८६ 








सोने पग पेंजनी मढ़ाय चोंच सोन ही सों सोने के अवास 
बास तेरो अभिलाखोंगी। सोने थार भोजन पियाय पय सोने 
जाम सोनचिरी जोरी हेत व्योंत करि राखोंगी ॥ जो पै ब्रजराज 
कान आनि है न बानि तू प्रभात जानिबे की तो न नेकु मन 
माखोंगी । पच्छी हें के पच्छी तू विपच्छिन विपच्छी करू एरे 
तामचूर सोनचूर तोहिं साखोंगी ॥ ११॥ 

कविन खिंगार को सरूप करि मान्‍्यो तुम्हें साँवरे चिचारि 
ताकी उपमा दिये के हो। भादों की अन्ध्यारी में जनमि अध- 
राति आये नन्‍्द्‌ के अजिर याते चोरि हू किये के हो ॥ साँचरे 
के साथी सदा जाहिर जगत अरू विषधर साँवरे की गोद में 
लिये के हो | साँवरी करत ओरे ऊपर के साँवरे हो साँवरे सुजान 
तुम साँवरे हिये के हो ॥ १२॥ 

आज ब्रज़राज़ रड् भोन में रखीली सड़ रीति की कलान 
करि जीति पश्चसर को । कीवे विपरीति को कहत पे न लाजन 
ते आनन उठावबे बाल दोन्‍्हें दीठि तर को ॥ लायो कर आपने में 
चिबुक प्रिया को चारु मेरे मन भाव उपमा को यही अरको | 
ईश शीश नेन को नगीची मानि मैन मानो कोल मैं रसाल फल 
देत हिमकर को ॥ १३ ॥ 

फाग अनुराग भरे खेलत रखिक दोऊ नूतन सोहाग भाग 
गोकुल नगर को | पहिले गुलाब की चलाई पिचकारी चारु 
आनन तिया को तर कीन्‍्हों दुति वर को ॥ फैरि तापे उज्वल 
अबीर हू की मेलि मूढि भाव ब्रज़राज ठानि दीन्‍्हों हर बर को | 


80 
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सुखमा समूह की अवधि अधिकानों मानो पूनो चन्द हे गयो 
पखान मर मर को ॥ १७ ॥ 

आगम अनागम समागम को रीतो खुख चीतो संकलप 
विकलप उर धारे लगी । सोचन संकोचन सों छोचन म्गी सों 
बिबि लोचन सों मोचन वियोग जल धारे छगी ॥ राज़ ब्रज़राज 
को न आज इत आवन भो जानि के अकाज साज अपन उतारे 
लगी । अलिन रिसाकर निसाकर मुखो सो खोलि रह भूमि 
सोकर निसाकर निहारे छगी ॥ १५॥ 

नारिन के कारज करि जानति न नीके तें अनारिन के साथ 
सीखे कारज अनारी के। गाढ़े करि छान्‍यो छाख लाखिमा 
मिलान्यो रह्यो हाय ! केसे छेख लिखे निपट गँवारी के। रहुन 
सुरहः छसे गहिरी छछाई अति खुलुप खुठारि अड् सह़िनि 
हमारी के। हा ! हा | हटि नाइनि निहारु तो निहोरे लेखु जाबक 
के भार पग उठत न प्यारी के ॥ १६ ॥ 

खोयो मन उनको मिल्‍्यो सो तुमरे ई हिये जब अपनायो तब 
उनको सिरानी गात | फेरि मन तुम हूं गंवायों सोषब पायो हम 
जानी कहूं होत है न अपनो विरानो तात॥ माल छाल जावक 
ले तुम ब्रजराज आये रजनी बिताय जब जान्यो के निरानो प्रात । 
रूप अनुरूप मुख रावरो विलोकि अज्जू हेरत ही हेरत सो मो मन 
हिरानो जात ॥ १७ ॥ 

नेन श्रुति माँक में गाय आँगुरीन नापि जूरे की घरी २ 
संभारे रहै खिसकन | खेल शुड़ियान को खुहात न खुहात अलि 
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खेलति सखीजन के सड्ढ हेरि हिसलकन॥ मोहन की बाँखुरी 
सुनत अनखाति पे सुहात कछु जी में तो सुनति वाही चिसकन 
अश्वर उतारि बड़ दीठि के ससडु फेरि उरज़ डठो है रखि २ 
लागी खसिसकन ॥ १८॥ 





गणेशपुरी पदकेक्चा | ७ 
| सं० १८८३ ] 
कवित्त- 

दावा अरु धावा दुरगंदास को दिखावा जग, रान पास आवा 
साथ पाचा सूर सत्ता सो | ज्ञावा अमरेस को बखाने सब देत पै न 
आधा बन्यो मारि मस्पो मीर रोस रत्ता सो ॥ आवा शिवराज को 
न जावा बन्यो जेसी विधि, यहै स्लेच्छ मुच्छ काट छावा मोद 
मत्ता सो। दावा रान पत्ता सो न धावा शन पता सो न जाधा 
रान पत्ता सो न आया रान पत्ता सो ॥ १॥ 


जगत्‌ में दावा करना व धावा देना दुर्गांदास का प्रसिद्ध है, परन्तु 
बादशाह स्वयं सेना के साथ महाराणा के ही पास आया | एसे ही जाना 
अमरासिह का विख्यात है। पर वह वहाँ ही काम आये ओर निज वीरता से 
आ न सके । इसो तरह शिवाजी का आना प्रख्यात है परन्तु उनका आना 
चीरता से नहीं हुआ ओर यह महाराणा प्रसन्नता से ही बादशाह की मंद 
तक काट छाया । अतः महाराणा प्रतार्पासह के समान दावा, धावा, जाना 


ओर आना किसी का भी नहीं हुआ ॥ १ ॥ 


$# इनका समय देर से उपलब्ध हुआ अतः उचित स्थान नहों दिया जा 
सका । अगले संस्करण में ठीक कर दिया जायगा | --सम्पादक । 
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बाढ़ी वीर हाक हर डाक भुत्र चाक चढ़ी, ताक ताक रही 
हर छाक चहुं कोद में। बोलिके कुबोल हय तोल बहलोल खां 
पे, बागो आन कत्ता रान पत्ता को विनोद में ॥ टोप करटि टोटी 
लाल टोपा कटि पीत पट, सोस कटि अड्भ मिल्ली उपमा सु मोद 
में | राहु गोद मड़ुछ की मड्ुल गुरू की गोद, गुरू गोद चन्द्‌ की 
चन्द्‌ रवि गोद में ॥ २॥ 

चारों ओर शूर वीरों की हाक बढ़ी महादेव की डाक ( वाद्य विशेष ) 
वीरों का उत्साह बढ़ाने लगी, भूमि चक्र पर चढ़ी ओर अप्सराएँ तृप्त होकर 
चारों ओर देखने लगों । ऐसे समय में अश्व को सम्हाल कर कटु वचन 
बोलते हुए महाराणा प्रतापसिह ने विनोद में मुगल बहलोल खाँ पर अपना 
कत्ता (खड्ठ) चछाया जिससे डसका टोपषा कट कर नीचे की छाल टोपी टोपा 
पीछा कपड़ा शिर ओर शरीर तक कट गया | उस समय आनन्द में क्रम से 
ऐसी उपमा प्रतीत हुई कि, मानो श्याम वर्णा राहु रक्तर्णा मड़ल की गोद 
में, मज़ल पीत वर्ण बृहस्पति की गोद में, बृहस्पति स्वच्छ चन्द्रमा की गोद 
में ओर चन्द्रमा ओजस्वी सूर्य की गोद में हों ॥ २ ॥ 


बाहन अभूत, ध्वज, सूत, धज्ु, पूत पुनि, छात्र खुन पाती 
छवि सात्यकी खुहाये की । भीष्म जय-भोौन दृढ़ द्वोनी, द्वोन, 
कने, कप, कौन गोन कीति नां बियाट जीत आये की ?॥ तात 
सुख-ब्रात कीनों, बरम निवात बुध, बीरता विख्यात है किरीटी 
नाम पाये की | दान की लहर की तो लहर दुरूह देखो, प्रात की 
पहर गी ठहर रवि-जाये की ॥ ३॥ 


अर्जुन के बाहन, केतु, सारथी, घबुष, पुत्र (अभिमन्यु) ये सब अपूर्व 
थ ओर शिष्य सातकी भी अद्ग त था । भीष्म जय का घर था । अश्वत्थामा, 





गणेशपुरी 'पदुमेश' | ४६३ 
द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, ये मजबूत थे। इन सब को बिराट नगर में जीत कर 
आये हुए (अजन) को कोर्त्ति कोन से प्रयाण में नहीं हुई, अर्थात जहाँ गया 
वहाँ ही हुई। इन्द्र के लिये खब्ों का समूह किया वर्मनिवात नामक 
राक्षस को मार के । मुकुट पाने से उसका नाम किरीट हुआ । उसकी वीरता 
प्रसिद्ध है। इन बातों से वीरता तो अजुंच को अधिक पाई जाती है परन्तु 
कठिनता से विचार में आवे ऐसी प्रातःकाल की प्रहर कर्ण की स्थित हो 
गई । सब छोग प्रातःकाल को राजा कर्ण का समय कहते हैं, अजुन का नहीं । 





तोर पिता तोर तोर पुत्र तोर पोत्र मुख, निज कर धोये 
ताहि रुधिर घुवायों तें। “चन्द्‌ सु खिलोना देहु' रोय-रोय मांग्यौ 
लिन्हें, ज्यों त्यों तुष्ट कीने, शोक-अंसुन रुषायो तें॥ जिनकी 
अनीति जान, स्वप्न हू मैं कोध आन, पान न छुवायो नर-बानन 
छुवायो तें। जाने हित जोर उर-सेज पे खुबायो भूष ! ताको 
हिंत तोर सर-सेज पै खुबायों तं॥ ७॥ 

तेरे पिता का, तेरा, तेरे पुत्रों के ओर तेरे पोच्र का मुख अपने हाथों 
से धोया उस भीष्म का मुख तेंने लोही से घुवाया । रो-रो कर जिन्होंने 
चाँद खिलोना मॉगा उनको जेसे तेसे भीष्म ने प्रसन्न किया, रोने नहीं दिया । 
उस भीष्म को तेने शोकाश्रुओं से रुठाया। तेरे पिता विचित्रवीर्य आदि 
की अनीति को समझ कर स्वप्न में भी क्रोध लाकर हाथ नहीं छुवाया उस 
भीष्म को तेंने अजुंन के बाणों से छुवाया। जिसने स्नेह एकत्र करके 
अपनी छाती रूप शय्या पर तुके छाया उस भीष्म का हित तोड़ कर तेंने 
तीरों की शय्या पर छाया ॥ ४॥ 

दोहा- 

कुण्डल जिय-रक्षा करन , कवच करन जय वार । 
करन दान आहव करन , करन-करन बलिहार॥ ५॥ 


8६७8 साहित्य-प्रभाकर । 
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जी की रक्षा करने वाले कुगडल ओर जय करने वाले कवच, इनका 
दान करने वाले ओर युद्ध करने वाले कर्ण के हाथों की बलिहारी है ॥५॥ 


लिभिनिनन+-सकल-.>नकन सलीननम नीम अनना-ननननभननन. 


शिक सम्पाति । 
[ सं० १६२० ] 

सर्वेया-- 
जा तिय को अति उत्तम रूप बनायहु ता तिय को पति हीना । 
जो मनसावन छेल दई पुनि तो तिय ही को कुरुपिनि कीना ॥ 
जो बहु रूप दई दुहुं को पुनि तो कलपावत पुत्र बिहीना। 
तीनहं जाहि दयी शिवसम्पति जू विधि ताहि द्रिद्रता दीना ॥१॥ 

दो ह-- 
धर्म करो मन क्यों परो , कहो कुमति के घन्ध । 
का करिंहो चलिहों जबे , मूढ़! चारि के कन्ध॥२॥ 
रे मन, नित रहिहे नहीं , तदबनापन . अभिरलाख । 
चार दिना की चाँदनी , फिर ऑअँधियारा पाख॥३॥ 
लह्यो न सुख जग त्रह्म को , धरस्मो न हिय में ध्यान । 
घर को भयो न घाट को , जिमि धोबी को स्वान॥ ७॥ 
सुबह साँक के फेर में , गुज़री उमर तमाम । 
द्विविधि मेँह खोये हुक , माया मिली न राम॥५॥ 
विधषे भोग की आस में , सब दिन दियो बिताय । 
रे मन, करिंहे काह अब , पीरी पहुंची आय ॥ ६॥ 


लालदास | 3६५ 


कटी किजरी 3 जर फनरीफ न किलर नी बनी अं नी चली अली की फेज. स्‍रनीपिधनी पयजी पिजलीं चिलजरी पेज यह. जी. बरी की सरीजिन जन्‍ पबी चला कम की 


चतुरानन की चूक सब , कहलों कहिये गाय । 
सतुआ मिले न सन्‍त को , गनिका छुचुई खाय॥७॥ 





राखककार | 
| खं० १६२० ] 
सर्वेया- 
कुछ कानि विखारि दई सगरी गुरू लोगन तें सकुचानों पस्तो । 
अविवेक कहा कहिये अपनो मनि मानक दे पछितानों पस्लो ॥ 
विरहानल तापन सों तपि के निश द्योख खरो अकुलानों पस्नो । 
तुमलों नवनेह छगाय हमें अँलुवान के मेह में नहानों पस्तो ॥१॥ 





कालद्एल 
[ सं० १६२०--१६८९ ] 
सर्वेया- 
मोह मही परिपूरण जो ममता मथनी जिन खेलत फोरी। 
तर्जन कालीय ब्याल सो कार तथा अघ भजन कम करोरी ॥ 
दन्द्‌ महा यमलाजुन तोरन अजुन मित्र समान सजोरी | 
सम्पति सज्जन पूरण फजेन श्री गुरु अजुंन वन्दन मोरी ॥१॥ 


पश्च विषै विष सूच्छित प्रानन दे सत ज्ञान सजीवन गोरी । 
दास अनेक उधार दिये तरणी खुत पास अचानक तोरी ॥ 


४६६ साहित्य-प्रधाकर | 
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कामरु क्रोध अमित्र कलेश हस्तो उपदेश लगाय दुगोरी | 
समस्पति सज्जन पूरण फजन श्री गुरु अजुन वनन्‍्दन मोरी ॥श॥ 





चेतन ब्रह्म ज्ु चिन्तन तें चित्त की चिर चश्ललता चट चोरी । 
या मन मत्त मतद्रज ते शुभ काम लियो जिन कान मरोरी ॥ 
बूड़त ही भव सागर बीच बचाय लियो शिष का वरजोरी ॥ 
सम्पति सर्जन पूरण फजन श्री गुरु अर्जुन बन्दन मोरी ॥श। 


जो जन आन पद्लो सरने दश जोजन दूर रहे अघ दोरी । 
प्रतन की मगदूर कहा पन अन्तक हू न करे अनखोरी ॥ 
जो अनजान करे जम चूक छगे गुरु फूंक जरे तन होरी । 
सम्पति सर्जन पूरण फजन श्री गुरु अजुन वन्दन मोरी ॥७॥ 





चन्द्रक्लठा 
[ स्ं० १६२० ] 
सर्वेया-- 
जो अति दुलभ देवन को तन माजुष सो निज पुण्यन पावे । 
इन्द्रिन के सुख में लय होय ज्ञु ईश्वर ओर न नेक लखावे॥ 
चन्द्रकला घिक है तिहिं जीवन नारि सुतादिक में मन लावे । 
है मतिहीन प्रवीन बन्यों वह काच के छालव लाल गमावे ॥१॥ 


सीतहि लेय महाघधन देय करों हित राम रमेश हरी है। 
जो नहिं मानहुगे मति मोर तु आपति भीति अथाह भरी है॥ 


चन्द्रकला | 3६9 
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चन्द्रकला तुम हो न कछू उन बालि महा बल खत्यु करा है 
रावण नारि कहै पियसों सिय हाँ विपषबेलि प्रचम्भ परी है ॥श। 


नखतें सिखलों सब साजि सिंगार छटा छबि की कहि जात नहीं | 
सँग लाय अलीन लली ललचाय चली पिय पास महा उमही ॥ 
कहि चन्द्रकका मग आवत ही रूखि दौरि पिया तिह बाँह गही । 
नहिं बोलि सकी सरमाय लली हरषाय हिये मुसक्याय रही ॥१॥ 


बाजत तार खुदड़ उपड्ु उमड़ भरी सखियाँ रस बोरी | 
साथ लिये पिचकी कर माँहि फिरें चहुंधा भरि केसर कोरी ॥ 
चन्द्रकला छिरके रडुः अड्डन आपस माँद्दि करें चितचोरी । 
श्रीवृषभानु महीपति मन्द्रि लाल लली मिलि खेलत होरी ॥७॥ 


कपिनाथ महा बल बाजि नशाय, कस्पो कपिराज सुकएड सुभाती | 
दुल बानर भालन को संग लेय गये निरखी अति लड्ढ कपाती ॥ 
कहि चन्द्रकला हनि रावन को बुलवाय लई सिय ही हरषाती । 
मुसकावत बाल बिनोद भरी जब ही जब राम लगावत छाती ॥ 


ध्यान करे तुम्हरो निसिवासर नाम तुम्हार रटे बिसरे ना । 
गावत है गशुन प्रेतपगी मंग जोचत है छिन दीठि टरे ना॥ 
चन्द्रकला बृषभानु-सुता अति छीन भई तन दीख परे ना | 
बेग चलो न विलम्ब करो अति व्याकुल है वह धीर धरे ना ॥६॥ 


कानन मूंदि रहो निसि वासर, आन उपाय न व्याधि टरेगी । 
के धसि भौनन बैठि रहौ न तु, दामिनि सी उर आय अरेगी ॥ 


ड्रर्‌ 


2६८ साहित्य-प्रभाकर | 
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७॥॥॥७७॥७एशशशएशणशशशणशणशशशाणाभा विमान 


'चन्द्रकका' किल चूकि चले पर, आय व्यथा सब शीश परेगी | 
नींद छुधा तिस हू नखिहें कहं, बाँखुरी तान जो कान परेगी ॥७॥ 
कवित्त- 

एक बार आलिन को सड़ ले सलोनी बाल, सूरजखुता के 
तीर कोऊ ना जिते रहै। करि असनान चीर पहरि खुढार अति 
ताको मुख देखि कोल छबि को  रिते रहें ॥ चन्द्रकला ताही समै 
आगये अचानक ही, प्यारे मनमोहन ह भरि जोहिते रहें । इक 
टक होइ देखि राधिका के आनन कों, चित्र के लिखे से घरी 
सार लो चिते रहें ॥ ८ ॥ 
० देखी एक बाल आज न्हावती जमुन जाके, भाल भौंह अधे 
चन्द्र धनु निद्रत हैं। नेन देखि मीन कञ्ञ खज्जन को दुःख होत, 
नासिका कपोल उर मोर बिचरत हैं ॥ “चन्द्रकका' पूरन कलाधर 
सो आनन हैं, चिबरुक अधर दनन्‍्त मनकों हरत हैं। कोन भाँति 
कबधों मिलेगी वह मोहि जाके, उरोज अमोल गोल घायल 
करत हैं ॥ ६॥ 

आई होत प्रातही पठाइ कुल लोगन की, जैहों दधि बेचि 
धाम यामें मोर सारी ना। तुम सजि होरो साज लीनी मोहि 
घेरि आज, हे है मों अकाज़ लाज राखो गाज पारो ना ॥ 
चन्द्रकला' सासु सोति ननद जिठानी सदा, रावरो ही नाम ले 
दबात खात टारो ना। यातें तन लेय मुख बिनती बिशाल करों, 
पाय परों हाहा लाल मो पे रड्ड डारो ना ॥ १०॥ 


रशरामनाथ | छ६६ 


उरी उलती फिर. अऔ कर, कर जा ला नी मु 





शकचायक | 
[ सं० १६२० ] 
सर्वेया- 
सिंहन त्यागि दियो पछ भोजन बारूक के बल ने गज़ टाल्यों | 
सागर जन्‍्तु तृषातुर नाशत वात प्रवाह हराचल हाल्‍यो॥ 
बैंठि रहो थिर होय प्रभंजन दीप-शिखा कनकाचल गाल्‍यो । 
है यह मिथ्या बात कहें कोऊ पूरब को रवि-स्यन्दन चाल्यों ॥१॥ 


होत प्रभात विवेकिन कों बुलवाय कहें धृतराष्ट्र सुबेना । 
काहिहि भलि विधि सों सुख संज्ञुत सोवत वीति गई सब रैना ॥ 
पे घटिका चवके तरके अस स्वप्त भयो कस है फल देना । 
सोंचि विचारि कहो मुनि नायक कञ्जञ लखे नभ में बिन नेना ॥२॥ 
कवित्त- 

जमुना के तीर नीर भरन गई ही तहाँ, तुमहि निहारि लगे 
नेन हित घोरी के। तलूफत तबहीं ते सूके जल सफरी लों, ज्वर 
में जरत गात बेस अति चोरी के ॥ रामनाथ हार चलि तासु 
हाल लाल लखो, न तु पछितेहों चलि जेहें प्रान भोरी के। चेन 
है न रेनदिन पलहू परे न कल छिन हू रूगे न नेन नवल किशोरी 
के॥ ३॥ 
ऐरी वृषभानु की कुमारी खुकुमारी तेरी दीठि अनियारी ने 
दबायो दिल दोरि के। हाँसी हरखाय भुलवाय वर बेनन से, 
चसमें बसाय ताकि नासा नेक मोरि के ॥ रामनाथ कीनों कछु 


५०० साहित्य-प्रमाकर । 
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टोना सो भ्रमाय भोंह, लीनो मोलि मोर वारी बेसरि में जोरि 
के । नन्‍्द के कुमार बृन्दा विपिन विहारी पर जुल्म करो न जाल 
जुलफन छोरि के ॥ ७ ॥ 
सुनि के सघन घन घोर चहुं ओरन तें चातक चकोर वक 
अमित हुलासी है। प्रकटे अनेक जीव शस्य परिपूर खेत केतकि 
कदम्ब कुन्द फूले खुखरासी है॥ केकिन की बानी मन मोहे 
अति रामनाथ खसबठाँ बरषि वारि तपन विनासी है। करत 
विशेष दूर प्राणिन की प्यास पर वरषा वियोगिन के प्राणन की 
प्यासी है ॥ ५॥ 
<._ हे 
ऋट्टाकारफराद एदकदुए । 
[ सं० १६२१ ] 
ग्रन्थकार-लचशणा । 
एक प्रवासी ज्ञान-निधान, 
तीथेराज-वासी गुणवान। 
वुद्धि-राशि विद्या का वारिधि, पास हमारे आया है । 
नाना कथा नवीन नवीन, 
कहने में वह महा प्रधीन। 
ग्रन्थकार माहात्म्य मनोहर, उसने हमें खुनाया है ॥ 
खुनकर वह माहात्म्य अपार, 
सोच समझ कर भले प्रकार । 
परमानन्द रूप-नद में मन बहता है लहराता है । 


महावीरप्रसाद दिवेदी | ७५७१ 
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उसका ही लेकर आधार, 
निज वचनों पर कर विस्तार। 
लक्षण-मात्र अन्थकारों का यहाँ झुनाया जाता है ॥ 


शब्द-शाख्त्र है किसका नाम ? 
इस भगड़े से जिन्हें न काम । 
नहीं विराम-चिह्न तक रखना जिन लोगों को आता है | 
इधर उधर से जोर बटोर, 
लिखते हैं जो तोड़ मरोड़। 
इस प्रदेश में वे ही सज्न ग्रन्थकार कहलाते हैं || 


भला बुरा छपवाये सिद्ध, 
धन न सही नाम ही प्रसिद्ध । 
नाटक, उपन्यास छिखने में जरा न जो सकुचाते हैं | 
जिनके नाच कूद का सार, 
बंगला भाषा का भण्डार। 
वे ही महा-महिम-विद्ज्नन अन्थकार कहलाते हैं ॥ 


ए० बी० सी० डी० का भी ज्ञान, 
जिनको अच्छी भाँति हुआ न | 
अंगरेजी उद्धुत करने में किन्तु न जो सरमाते हैं । 
ऐसे विद्या बुद्धि निधान, 
जिनका बड़ा मान सम्मान | 
निश्चय वे ही परम प्रतिष्ठित ग्रन्थकार कहलाते हैं ॥ 


५०२ साहित्य-प्रभाकर | 


जरा नर चर पा चिकनी री चजरी बनी नी गम ल्‍ती जी जी ९न १.००. एन्‍रीपि जता चीज: 





6723८ # 8८5 न ८ ४४0 ११७८१ 3टघजा + ही ही आयीिटीपय घटी बलि ररपसतत जला 


अपनी पुस्तक की सानन्द, 
स्वयं समीक्षा लिख स्वच्छन्द्‌ । 
अन्य नाम से अखबारों में जो शत बार छपाते है | 
निज मुख से जो गुण विस्तार, 
करते खदा पुकार पुकार | 
ग्रन्थकार-पद्‌-योग्य सर्वेथा वे ही समझे जाते है ॥ 


बकए, राकाकृष्णएलएस ९ 
[ सं० १६२२--१६६४ ] 
सोरठा - 
घन तुव हृदय प्रताप , तजे सबे जग के खुखनि । 
सहस दुसह सनन्‍्ताप , पेन तज़त निज धर्म हठ॥ १॥ 
बूड़े. राज-समाज , दिल्ली यवन समुद्र में । 
आरज गौरव लाज , इक राखी परताप तुम॥२॥ 
अकबर परम प्रवीन , राजपूत दागिल किये । 
इक मिचार दागी न , तुब प्रताप बल कारने॥ ३॥ 
दिल्ली रूप बज़ार , बिकी सबे कुल कामिनी । 
वीर रहे सिर डार , राणावत ही इक बची॥ ४॥ 
क्षत्र क्षेत्र निछत्र , भयो होत निहचय कबे | 
जो न घरत सिर छत्र , परम ही परताप खिंह॥ ५॥ 
सोये राज समाज , अखसन बसन खोये सबे | 
स्तोये सब सुख साज , पें राखी जातीयता ॥ ६॥ 


बा० राधाकृष्णदास | 


आफ #ि हक हँग, 


ले परताप उछड् 
अकबर काल भुभड़ु 
जद॒पि न राज समाज 
तड न तज्जी कुल लाज 
सबै अचस्भो होय 
साँच सहायक कोय 
अब लों तजी न टेक 
'डिगन दियो नहिं नेक 
सुनत हाय कछु आज 
राना छोडत छाज 
दिल्ली के दरबार 
दिल्ली रूप बजार 
जननि धरित्री हाय 
पृथ्वीराज समाय 
देखु प्रताप विचारि 
यह जीवन दिन चारि 
देखो साँचे वीर 
जीयत धारि जिय धीर 
वह दिन हें खुख काज 
क्षत्रिय लाज जहाज 
जो पवित्र तर मान 
सो न दीजिये जान 


$ 


9 


प्र 


ट। 


५७०३ 


ओ न्न्ड #' 


जननी जन्म सुफल भयो । 
कुचले फन जिन पग तरे॥ 9॥ 
फिरत सहत दुख बनहिं बन | 
विमल कीत्ति छाई जगत ॥ ८॥ 
फोन सहाय प्रताप को । 
वीर हृदय अखि वीर सम ॥ ६॥ 
धर्म मान स्वाधीनता | 
अभिमानी परताप ने॥१०णा 
प्रलय होन चाहत कहा । 
झुकत ज्ु अकबर सामुहे ॥११॥ 
झुकि है सर मेवार को । 
शोमित राणावत करे॥१श। 
क्यों न फरत तू तुरत ही । 

सुने न फिर ये दुखद बच ॥१३॥ 
नासमान संसार यह | 
क्यों सुख हित कीरति तजत ॥१४॥ 
एक आस गुन तुब गहे । 

सो आशा जिन तोरिये ॥१णा 
कीरति अक्षय जिन तजहू | 
यवन समुद्र न बोरिये ॥१६॥ 
रच्छयो सहि सहि असह दुख । 
दिल्ली की बाजार में ॥१७॥ 





५०७ साहित्य-प्रभाकर | 
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सिला सिल्ला टकराय 
भूखन किन मरि जाय 
तुब पुरखे निज छाप 
सो बेचत परताप 
नासमान करि आखस 
नासमान सुख रास 


इक दिन अकबर नाहिं 
त॒व कीरति रहि जाहि 


9 


है 


ह।ए 


9 


9 


प्र 


| 


9 


हुक टूक रोटी बिना। 
सड़ स्वतन्त्रता अतुल घन ॥१८॥ 
जो रच्छयो जन शीश दे | 
क्षणिक सुखहि के कारणे ॥१६॥ 
अविनासी की आस तजि | 
बुद्धिमान राना चहत ॥२०॥ 
मुगल राज्य ह नहिं रहे । 
जब लो भारत नाम थिर ॥२१॥ 


छप्पय-- 


जब लों उगे न भान्ु, तबहि लो जग अँधियारो । 
जब प्रताप भयो उदय, भयो मड़र जग खारो ॥ 
जबहि धार असि हाथ, सिंह सम टूक हंकारो । 
तबहिं शत्रु धघड़ शीश, आपुद्दी हे हैं न्यारो॥ 
शत्रु नारि शौसाग्य तजि, विधवा छच्छन धारिहें। 
बालक गण निञ्ञ पितृ को, तब ही पिण्डा पारिहें॥२२॥ 


जिन कुल की मरजाद, लोस बश दूर बहाई । 


जीवन भय जिन खोइ, दइ 


आपनी  बड़ाई ॥ 


जिन जग सुख हित करी, जाति की जगत हँसाई । 

लखि जिनको मुख वीर, सबे सिर रहे नवाई॥ 
तिनके संग खानो कहा, मुख देखत हू पाप है। 
जाइ शीश वरू घममं हित, यह सिसोदिया थाप है ॥२३॥ 


बाल्सुकुन्द्‌ जुत। ७०७ 


जब लो तन में प्राण, नतब लो मुख मोड़ों । 

जब लो कर में शक्ति, न तब लो शस्त्रहि छोड़ों ॥ 

जब को जिहा सरस, दीन वच नाहिं उचासों | 

जब लो धघड़ पर शीश, झुकावन नाहि चिचारों ॥ 
जब लो अल्तित्व प्रताप को, क्षत्रिय नाम न बोरिहीं । 
जब को न आय ध्वज नभ उड़े, तब लॉ टेक न छोरिहों ॥२७॥ 


( महाराणा प्रतापसिह नाटक से ) 


बालमुकुन्द गुप्त । 
[ सं० १६२२---१६६४ ] 
सभ्य बीबी की चिट्टी । 
दोहा-- 
पीतम खड़ी होन की , तुम्हरे मन है चाह। 


हमरो तुम्हरो होय पे 
हमरे अड़ः लागी रहत 
सोरभ और खुगन्ध की 
धूल अडू तुम्हरे रहत 
हमरो अति दुर्गन्‍्ध सों 
हमरे कोमल अड् कहाँ 
तुम्हे अड़ः घोती फटी 
मेरे सिर पे केप अरू 


तेरे सिर लपड़ी फदी , 


02 


) 


9 


। 


१ 


हर 


केसे मित्र ! निबाह॥ १॥ 
पोमेटम परफ्यूम । 
पड़ी चहूं दिसि घूम॥२॥ 
बायू ताहि. उड़ात । 
माथा फाट्यो जात॥३॥ 
हाके राखत गोन । 
नाम मात्र की तौन॥४॥ 
मोर पुच्छ लहरात । 
साफ मजूर दिखात॥ ५॥ 


५०६ 
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साहित्य-प्रभाकर | 


# ० 
मे पर उनका... कफ ऋण 


हमरी कटि पेटी रूसे , कट्ि कहूँ राखत छीन ) 


तुम तगड़ी लटकाय जिमि , 
मम मुख 'पौडर रोज! सों , 
तुम खड़ि माटी पोत के , 


मेरे चरन  बिलायती , 
नागोरा तव पाय में , 
मम सुन्दर जंघान में , 


सदा अससभ्य शरीर तव , 
मम मुख ढड़ बिलायती , 
बबर तुम्हारी जिह है , 
बाबरची के हाथ हम , 
चूलहा फूंकत तुम सदा , 
हमरी बोली “गाड' है , 
यज्ञ याग जप होम अरू , 
देखत ही तुमको सदा , 
छन छन आवबत है बमी , 
भूमी अरु आकाश जिमि , 
हमरो तुम्हरो होयगो , 


अंतड़ी बाहर कीन॥ ६॥ 
मानहु खिल्‍यो गुलाब । 
माथोी कियो खराब॥७॥ 
चिकनो झुन्दर बूट | 
ठाव ठाँव रहे हट॥<८॥ 
सिल्क रहत नित छाय । 
रहत उधघारो प्राय॥६॥ 
निकसत धीरे बात । 
गोरू सम डकरात॥१०॥ 
खायें सदा तर माल | 
खाओ रोटी दाल ॥११॥ 
तुम छोड़ो हरिबोल । 
मानों उत्सव दोल ॥१२५॥ 
होत अरुचि उत्पन्न | 
हियो होत उत्सन्न ॥११॥ 
हम तुम भेद अथाह | 
केसे मित्र निबाह ॥१७॥ 


पक्का प्रेम । 


व्याज छोड़ि के कीजिये , खदा 
कहा 


जहाँ प्रेम धौंसा बजे , 


नेह.. निर्वाह | 
करेगो. व्याह॥१५॥ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय | ५०७ 





फीको छागत है सदा , बिन नखरा को नेह। 
जिमि हिय हुल्सावत नहीं , बिन चपछा को मेह ॥१६॥ 
तरल तरडुः कहात है , तरनाई को प्रेम । 
बिन हृढ़ यौवन होत नहिं , प्रेमी दृढ यह नेम ॥१आ। 
मरदानी स्त्रियाँ। 
लेंहगे से छूटीं हम खारी से छूटी । 
खाना पकाने की चौका लगाने की, 
भोजन जिमाने की ख्वारी से छूटीं ॥ 
घोड़ा दोड़ायें चाहे टट्टू कुदायें, 
डोली फिनिस की खबारी से छूटीं ॥ 
मरदाना कुरती ओ देखो फुरती, 
ओ हो हो |! चाल गँवारी से छूटीं ॥ 
थियेटर में जांयगे लेक्चर उड़ायेगे, 
छुट्टी हुई ताबेदारी से छूटी ॥ 





अयोध्यासिह उपाध्याय | 
[ खं० १€२२ |] 
वषो । 
सरस-सुन्दर सावन-मास था, वर्षा घन घटा नभ की घिर-घूमती | 
बिलसती बहुधा जिसमें रही, छवि वती उड़ती-बक-पड़ती ॥१॥ 
घहरता गिरि-सालु समीप था, घरसता छिति छू नव वारि था | 
घन कभी रवि अन्तिम अंशु छे, घियत में रचता बहु चित्र था ॥ 
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नव-प्रभा परमोज्वल-लीक सी, गति-मती कुटिला फणिनी समा | 
दमकती दुरती घन अडुः थी, बिपुल केलि -कला खनि दामिनी ॥३॥ 
विद्युत रूप धरे नभ में कभी, बिहरता वर वारिद व्यूह था । 
बरसता बहु पावन बारि था, वह कभी सरसा करके रसा ॥४॥ 
सलिल पूरित थी सरसी हुई, उमड़ते पड़ते सर बृन्द थे। 
कर सु छ्ाधित कूल समस्त को, सरित थी स-प्रमोद्‌ प्रयाहिता | 
अर्वानि के तल थी अति शोभिता, नव कोमल श्याम तृणावली | 
नयन-रज्षन थी करती महा, अन्लुपमा तरुराज़ि हरीतिमा ॥६॥ 
हिल, लगे सदु मन्‍्द्‌ समीर के, सलिल बिन्दु गिरा खुठि अडु से । 
महि न थे फिसका मन मोहते, जल घुले जल पादप पुञ्ञ के ॥७»॥ 
रसमयी छख वस्तु असंब्य को, सरसता लख भूतल व्यापिनी । 
समभ था पड़ता बरसात में, उदक का रख नाम यथार्थ है ॥८॥ 
सुतक प्राय हुई तृणराजि भी, सलिल से फिर जीवित हो गई । 
फिर सु जीवन जीवन को मिला, बुध न जीवन क्‍यों उसको कहें ॥| 


वसनन्‍्त । 


विमुग्ध कारी मधुमास मंजु था, बसुन्धरा थी कमनीयता मयी | 
विचित्रता-साथ विराजिता थी, बसंत-बासंतिकता बनान्त में ॥ 
नवीन-मभूता बन की विभूति में, विनोदिता बेलि बिहडुः वृन्द में । 
अनूपता व्यापित थी वसनन्‍्त की, निकुञ्ञ में कृजित कुज-पञ्ञ में ॥ 
प्रफुछिता कोमल-पल॒वान्विता, मनोज्ञता-मूत्ति नितान्त रख्िता | 
बनस्थली थी मकरंद मोदिता, अकीलिता-कोकिल काकली मयी ॥ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय | ९५७६ 


2 हिल >ा5 


निसग ने सोरभ ने बलिसे ने सौरभ ने पराग ने, प्रदान की थी अति कान्त भाव से | 
वसुन्धरा को पिक को मिलिन्द को, मनोज्ञता मादकता मदान्धता 
वसनन्‍्त की भाव भरी विभूति सी, मनोज की मंज़ुलू पीठिका समा 
लसी कहीं थी सरसा सरोजिनी, कु-मोदिनी मानस मोदिनी कहीं 
नवाडुरों में कलिका अनूप में, नितान्त न्यारे फल पत्र पुञ्ञ में । 
निसग्‌ द्वारा खु प्रसूत पुष्प में, प्रभूत पुञ्नी कृत थी प्रफुछिता ॥ 
बिमुग्धता की बर रड्ः भूमि सी, प्रलुब्धता केलि बसुन्धरोपमा | 
मनोहरा थीं तर डालियाँ महा, नई कली कोमल कोपलों मयी ॥ 
बैसंत-माधुर्य विकाश वद्धिनी, क्रिया-मयी मैन महोत्सवांकिता | 
सु कोंपले थीं तरु अडडु में लसी, स अड्भगरागा अनुराग-रज्जिता ॥ 
अनार में ओ कचनार में बसी, ललामता थी अति ही छुमावनी | 
बड़े लसे छोहित-रडु पुष्प में, पठाश की थी अपलाशता ढकी ॥ 
प्रसादिका-लोचन सोरभों भरी, वसनन्‍्त वासन्तिकता विभूषिता । 
विनोदिता हो बहु थी बिनोदिनी, प्रिया-समा मंज़ु प्रियाल मञ्जरी 
दिशा प्रसन्ना महि पुष्प सडुछा, नये दलों पूरित पादपावली । 
बसंत में थी लतिका स-यौवना, अछापिका पश्चम तान कोकिला 
अनूप स्वर्गीय सुगन्ध में सना, खुधा बहाता धमनी-समूह में | 
समीर आता मलया चलांक से, किसे बनाता न विनोद मझ्न था ॥ 


कमेवोर । 


देख कर जो विजन्न बाधाओं को घबराते नहीं । 
भाग पर रह कर के जो पीछे हैं पछताते नहीं ॥ 


५१७ साहित्य-प्रभाकर | 
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काम कितना ही कठिन हो पर जो उकताते नहीं । 
भीड़ पड़ने पर भी जो चश्चल है दिखलाते नहीं ॥ 
होते हैं यक आन में उनके बुरे दिन भी भछे । 
सब जगह सब काल में रहते हैं वे फूले फले ॥२२॥ 
आज जो करना है कर देते हे उसको आज़ ही । 
सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही ॥ 
मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सब की कही । 
जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आपही ॥ 
भूछ कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं । 
कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं ॥२३॥ 
जो कभी अपने समय को यों बिताते हैं नहीं । 
काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं ॥ 
आज़ कल करते हुये जो दिन गँवाते है नहीं । 
यल् करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं ॥ 
बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिये । 
वे नमूना आप बन जाते हैं ओरों के लिये ॥२७॥ 
किजल्ोरीकाल मोस्कामी | 
[ सं० १६२२ | 
कवित्त-- 
नोगुन तिहारों, अहो औगुन बिना ही मोपै सौगुन लगावे 
दोस होस ना दिमानी है | पण्डिता सदा की, गुन मण्डिता अदा 








पं० भगवानदीन मिश्र दीम! | ७५११ 
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की आपु 'खण्डिता? अधीरा भई धीरा जो सयानी है ॥ फोटिन 
उपाय करि हारी में तिहारी सोंह, महामान वारी ते ने एक ह न 
मानी है। 'कलहन्तरितता” की बात नियरात प्यारी हौंहूं चलि 
जात इत रातहूं सिरानी है॥ १॥ 
सर्वेया--.. 

कूकत ही हिय हुक चलछावत कोपि कसाइनि क्वैलिया काली । 
लोचन नीर के सड़ः बही ब्रज-बालनि के कुल कानि की डाली ॥ 
देखहिं कौन उपाय किए रस सागर नागर को द्वग पाली । 
जीवन-प्रान-अधार वही, बन बाँखुरी टेरत जो बनमाली ॥२॥ 


फू० भगवानदीन समिक्क दीन! | 
[ सं० १६२३ ] 
सर्वेया-- 

तुम गारि दे वा दिन 'दीन' गये भजि गागरि फोरि के नन्‍द्‌ लला। 
न कह्यो कछु रोकि रही रिल को अब छोरत हो छगुनी को छला ॥ 
इन बातन तें हमें जानि परो ब्रज त्यागि हैं गोपन की अबला । 
मद सों भरे डोलत हो अठिलात धरे शिर मोर की चन्द्रकला ॥ 

कवित्त-. 
जोरि कर पांय परिबे की अरिबे की बानि नीके दम जानि 
लीन्हें लऊच्छन हरी के हैं। कोन री प्रयोजन तिहारो जो निहारे 
मोहिं 'दीन' वे नवीन नित सीखत तरीके हैं ॥ मंज्जुल मुकुत 
मार मेलें उनहीं के उर देहिं उनहीं को पट जटित जरी के हैं । 





७१२ साहित्य-प्रभाकर | 
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इत जनि आवबे न दुखाव चित मेरो तित जावे जित जागे राति 
जौन नागरी के हैं ॥ २॥ 
ऊधव हमारो' धव होय कूबरी को बरी छवियाँ घरी २ ये 
करकि २ उठें। दीन! बनि बैठी हैं वियोग त्रज़राज जू के आँसू 
के संयोग आँगी गरकि २ उठ ॥ बोलती न काहू ते न खोलती 
हिये के हाल अँखियाँ दरस छागि खरकि २ उठें। पीत पट बारे 
पी के प्रीत पींजरे में प्राण फैसि के पखेरू सम फरकि २ उठें ॥३॥ 
सी करि कराहे जहूं सखियाँ सयानी फूल पाँखुरी बिछावें 
परयडुः खुकुमारी के। सोहे रूपराशि दीन नोखी प्रभा अड्भन की 
ऊपरि प्रकाश स्वच्छ सारी जरतारी के ॥ फीको परि जात इन्दु 
नीको न लगत नेक ज््योंही झुकि राँकती झरोखे चित्रसारी के। 
कैसे लाल हां लो निबहैगी चलिबे में बाल जावक के भार पग 
उठत न प्यारी के ॥ ७ ॥ 
दोहा- 

जीहत मुख मोहत मदन , सोहत भ्रुज आजाजु । 

नवऊर कज्ञ लोचन ललित , रघुकुल पडुज॒ भानु ॥ ५॥ 
बरवे-- 
बिचरत निशि बन हल धरे धनु बान । 
कह्यो खुधाकर निरखि, उदित भो भानु ॥ ६॥ 
सोरठा- 

बिरह बिकल ब्रजबाल , बारिज् लोचन वारि भरि । 

सोचति मदन गोपाल , नाये आगम शरद को॥७॥ 


सु ज-ल-सरम»कममकलमआानप्याभ क कम०+-कजअम, 





लाला भगवानदीन | ५१३ 





लाला भगवानदीक ! 
| सं० १६२३ | 
कवित्त-- 

सघन लतान सों लखात बरसात छटा सरद सोहात सेत 
फूलन,की क्यारी में | हिम ऋतु काल जलजाल के फुहारन में 
सिसिर छज्ात जात पाटल-कतारी में ॥ सुरभित पौन ते बसन्‍्त 
सरसात नित ग्रीषम लो दुःख दह सोखे चटकारी में । 'दीन' 
कवि सोभा षट ऋतु की निहारी सदा जनक कुमारी की पियारी 
फुलवारी में ॥ १॥ 

सुनि मुनि कोशिक ते साप को हवाल सब बाढ़ी चित 
करुना की अजब उमड़ः है। पद्‌-रज् डारि करे पाप सब छारि 
करि नवल खुनारि दयो धामह उतड़ः है। 'दीन' भने ताहि 
लखि जात पति-छोक ओर उपमा अभूत को सुकानो नयो ढड्डढ 
है। कौतुक निधान राम रज की बनाय रज्ज्ु पद तें उड़ाई 
ऋषि-पतनी पतड़ः है ॥ २॥ 

थोरे घास पानी में अधानी रहे रेनि दिन दूध दही माखन 
मलाई देत खाने को | पूतन तें खेती करवाय देत अन्न बस्त्र, 
जाके हाड़ चाम आँत गोबर ठिकाने को ॥ दीन कवि मेरे जान 
याही बात अनुमानि मुनिन महान धर्म मान्यो गो चराने को । 
ऐसे उपकारी की कृतज्ञता बिखारि अब भारत-निवासी मारे 
फिरें दाने दाने को ॥ ३॥ 


डरे 


५१७8 साहित्य-प्रभाकर | 
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जमव्ना|थदास रह्ताकर बी, फ, | 
[ सं० १६२३ | 
सर्वेया-- 
न चली कछु छालयी छोचन सों हठ मोचन की चहनोई पत्मो । 
रतनाकर बड़ु बिलोकन बान सहायें बिना सहनोई पद्मो॥ 
उतते वह गात छुवाय चले तब तो प्रन को ढहनोई पस्रो । 
भरिआह कराहि 'खुनो ज्‌ खुनो! नन्द्लालखो यों कहनोई पस्नो ॥ 


प्यार पगे पिय प्यारे सों प्यारी कहा इम कीजत मान मरोर हैं । 
है रतनाकर पे निस वासर तो छबि पानिप को तरसो रहै ॥ 
है मन मोहन मोह्यों पे तोपर है घनश्याम पे तेरो तो मोर है। 
है जग नायक चेरो पे तेरो है है त्रजचन्द पै तेरो चकोर है॥श॥ 
कवित्त-- 

हा हा खात द्वार पे दुखी हे दर पालिनी की नाइन ओ 
मालिन की बिनती महा करें। कहे रतनाकर कहें तो बोलि 
लाऊँ जाय बहुत भई री अब सुन्दरि छमा करे। खुनि सखि 
बानी सतराय मुसुक्यानी बाल ताकी छबि ताकि कौन कवि 
कविता करे। अनख अनोखी ललचानि रस पोखी बीच प्रान 
परे साँकरे न हाँ करे न ना करे ॥ ३॥ 

बारिधि बसन्‍्त बढ़यो चाव चढ़यो आवत है बिलूखि बियो- 
गिनि करेज़ो थाम थहरें | कहे रतनाकर त्यों किंसुक प्रसून जाल 
ज्वाल बड़वानल की हेरि हियें हहरें ॥ तुम समभझावति कहा हो 


जगन्नाथदास रलाकर बी० ए० | ५१५ 


उप आफ हर हट. ही. हक, अफिज, हीजजी टच .नलीओ हरी हो पे हक आओ हट हज “3.टटक अटीप आह: ही हो 2ट कर अत. मी ही लीन परे जनक की अर अर कर अर 3 अन्‍च पर 


मिशन 2/ अमल की. यम भा भा ए्णणणाणणणणणणाणणणा आम मम आधवअल नमक आज कल निकिलि ली, हा 


समुझौ तो यह घीरज धरा पें अब केसे पग ठहरें। भोंर चहुं 
ओर श्रमेँ एको पल नाहिं थमें शीतल सुगन्ध मन्द मारुत की 
लहर ॥ ४ ॥ 

आये हो सिखावन को जोग मथुरा तें जो पे ऊधो ये वियोग 
के वचन बतराओ ना | कहे रतनाकर दया कर द्रस दीन्हों दुख 
दरिबे को तो पें अधिक बढ़ाओ ना ॥ टूक टूक है है मन मुकुर 
हमारो हाय भूलिह कठोर बेन पाहन सुनाओ ना। एक मन 
मोहन ने बसिके उज़ारो मोंहि हिय में अनेक मन मोहन बसाओ 
ना॥५॥ 

जाय जभराज सों पुकारें जमदूत सुनो साहिबी तिहारी अब 
लाजते रहति है। पापिन की मण्डली उमण्डि मोद मण्डित 
अखण्डल के मण्डल लो राजते रहति है ॥ सापी, परतापी 
ओ सुरापी नहिं आवबे हाथ तिनहूं पे छेम छत्र छाज़ते रहति 
है। दड़ा करें हम सों हमेश हि भड्डीगन गड्ढा शम्भु शीश चढ़ी 
गाजते रहति है ॥ ६ ॥ 

उड़त फुहारन को तारन प्रभाव पेखि जम हिय्न हारे मनों 
मारे करकन के । चित्र से चकित चित्र गुप्त चपि चापि रहे वेश 
जात मण्डल अखण्ड अरकन के ॥ गड्भू छींट छटकि परे न कहूं 
आनि इते दूत इमि तानत बितान तरकन के। भागे जित तित ते 
अभागे भय भागे खबे लागे दोरि दोरि देन द्वार नरकन के ॥७॥ 

आतुर न होहु ऊधो आवति दि्वारी अबे वेसिये पुरन्द्र कृपा 
जो लहि जाइगी । होत नर ब्रह्म ब्रह्म-श्ञान सों बतावत जो कछु 
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इहि नीति की प्रतीत गहि जाइगी ॥ 'गिरिवर धारि जौ उबारि 
ब्रज लीन्दो बलि तो तो काहू भाँति यह बात रहि जाइगी। 
नातरू हमारी भारी बिरह बलाय सड्डढः सारी ब्रह्म ज्ञानता तिहारी 
बहि जाइगी॥ ८ ॥ 

सुएड गहि आतुर उबारि धरनी पे धारि बिवश बिसखारि 
काल सुर के समाज को। कहै रतनाकर निहारि करुना की 
कोर बचन उचारि जो हरैया दुख साज को ॥ अस्बु पूरि दृगनि 
बिलम्बु आपनोई लेखि देखि देखि दीह छत दन्‍्तनि द्राज को । 
पीत पट ले ले के अँगोछत सरीर कर कञनि सौं पोंछत भुसुण्ड 
सगराज को ॥ ६॥ 

अमल अनूप रूप पानिप तरड्गनि में जग मग जोति आनि 
सान सों बसति है। कहे रतनाकर उभार भयो आँगन में सरश्च॒क 
सी कंचुकी अदेख उकसति है। रसिक शिरोमणि सुज्ञान मन 
मोहन की लाख अभिलाख भोर भीर हुरूसति हैं। अभिनव 
जोबन प्रभाकर प्रभा सों बाल अरुन उदे की कशञ्नकली सी 
लखति है.॥ १० ॥ 

जाकी एक बूंद को विरश्िि विबुघेस सेस सारद महेश ज्यों 
पपीहा तरसत हैं। कहे रतनाकर रुचिर रुचि ही मैं जाकी मुनि 
मन-मोर मंज्ञ मोद्‌ सरसत है। लह लही होति डर आनन्द लवडू 
लता दुख इन्द जासों ज्यों जवासो करसत हैं| दामिनि सी 
कामिनि समेत घनश्याम सोई खुरस समूह ब्रज बीच बरसत 
हैं॥११॥ 


जगन्नाथदास रलाकर बी० ए० | ७५१७ 


बिलग न मानिये बिहारी धर बारी बेस कहा भयो जो पे 
अनखोंहीं करी दीठी है। तुम रतनाकर खुजान रसखानि वह 
निपट अजान वासों ठानी क्यों अनीठी है॥ सरस खुरोचक में 
आकृति विचार कहा केस हूं बिगारों नहिं होनहार सीटी है। 
टेढ़ी तें सहस्न गुनी सूधी भोंह मीठी अरु सूधी तें सहस गुनी 
टेढ़ी भोंह मीठी है ॥ १२॥ 

नागरी नवेली अरविन्द मुखी चोप चढी, कढ़ी कमला सी 
जरू भीतर अन्हाय के। भीनो नीर भीनो चीर लपय्थो शरीर 
भाँहि परत न पेखि छवि पानिप समाय की ॥ छाल ललचोैं 
तहाँ आय गये सोहें तबे हेरत हँसोहें अड्ड अक्नि छुभाय के । 
कर उर अरुनि दे झुकि सकुचाय फेर धाय जमुना में घँसी मुरि 
मुसकाय के ॥ १३ ॥ 

बिनती बखानी अनगिनती न मानति है किन तो सिखायो 
मान करिबो कुंवर पे । कहै रतनाकर रिकायें नहिं रीभति है 
खीजति है उलटो कपोल दियो कर पं ॥ पलटि प्रभाव पच्चो पाँच 
ही घरी में यह आवत अचस्भों जाति आँगुरी अधर पें। एरी 
अबला तू गुरूमान इत धारे, उत धीरज घत्यो न जात छाल 
गिरिधर पे ॥ १७॥ 

बोध बुधि विधि के कमण्डल उठावत ही, धाक सुरधुनि 
की धँसी यों घट-घट में । कहै रतनाकर छुरासुर ससडु सब, 
बिबस बिलोकत लिखे से चित्रपट में॥ लोकपाल दोरन दसों 
दिसि हहरि लगे, हरि लागे हेरन सखुपात बर बट में। ऋसन 





५१८ साहित्य-प्रभाकर | 
नदीस छागे, खलन गिरोस छागे, ईस लागे कसन फनीस 
कटि-तट में ॥ १५॥ 
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ठाकुरफ्साद मिक्र प्रकीक! ॥. 
[ सं० १६२४ ] 
कवितत- 


पावस अमावस की अधिक असपेरी राति सासु है प्रबास मेरी 
नेनद्‌ नदान जू। सूनों खुखभोन है परोस को भरोस कौन पाहरु 
न जागत पुकार परे कान जू॥ परिडत प्रवीन प्यारो बसत 
बिदेस पति कौन को ऑदेस अब रखसिक खुजान जू। ए हो 
ब्रज़राज-राज छुनिके अरज मेरी आज़ बसि जेये बसि जैये तौ 
बिहान जू ॥ १॥ 





€5% € ... (६ 65 
राय देवीफघसाद 'फुण* बी,ए, बी,एछ, 
[ सं? १६२५ | 
सर्वेया-- 
करिके सुर तालन को बिसतार, सितार प्रवीण बजावती है । 
परि पूरन राग हू के मन में, अनुराग अपार जगावती है॥ 
गुन आगरी भाग सोहाग भरी, नव नागरी चाव सों गावती है | 
छबिधाम है नाम है 'कादस्वरी', धुनि कादम्बरी की लजावती है ॥ 


मन खेंचत तार के खेंचत ही, उमहे जब “जोड़” बजावन में । 
उमगें मधुरे खुर की रहरी, गहरी 'गमके दरसावन में॥ 


राय देवीप्रसाद 'पूण! बी०ए० बी० एल० | ५१६ 


#क 
७. उाम हक । 


चपलाई हरे थिरता चित की, अँगुरी “मिज़राब' चलावन में । 
मन-भावन गावन के मिस बाल, प्रवीन है चित्त चुरावन में ॥२॥ 


एमन सोरठ देख हमीर, बहार बिहाग मलार रखीली । 
शूहुरा सोहनी भैरव भैरवी, गुज़री रामकली सरसीली॥ 
गौर विलावल जोगिया सारँग, पूरिया आसावरी चटकीली | 
बोल समे के बजायो करे, तिय गायो करे मिलि तान सुरीली ॥ 


दूग साहें सितार के मोहें मने, गति ध्यान में सोहें चढ़ी श्र व बेली । 
सुर भेद भरे परदे तिनमें, भई जाति सी लीन प्रवीन नवेली ॥ 
कर बाम फी बाम की चश्चल आँगुरी, देखि फबे उपमा ये अकेली | 
नटराज मनोज की नाचें मनो, इकतार पे पूतरियाँ अल्बेली ॥४॥ 


लखि कोमल आँगुरी नागरी की, अति आगरी तार बजावन में । 
अनुमान रे मन पूरन को, उपमान की खोज लगावन में ॥ 
दल मंजु अशोक को कम्प समेत, तथा कवि छागे बतावन में । 
सुर ताल थली यह कञ्॒कली, भली नाचती राग के भावन में ॥ 


उर प्रेम की जोति जगाय रही, मति को बिन यास घुमाय रही । 
रस की बरसात छगाय रही, हिय पाहन से पिघलाय रही ॥ 
हरियाले बनाय के रुखे हिये, उतसाह की पंगे झुलाय रही । 
इकराग अलापि के भाव भरी, खटराग प्रभाव दिखाय रही ॥६॥ 


दोहा--- 


सारंग भरि सारड़ रव , छुखद स्याम सारखू । 
विहर्त बर सारड्ू मिल्ति , सरलत बरसा रझड्ू॥७॥ 


५२७ साहित्य-प्रभाकर | 


रजनी री 
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सरस २ बरसत सलिल , तरस २ रहि बाम। 
भरख भरस बिरहागि सों , बरस बरस भे जाम॥ ८॥ 
रामावर आराम में , रूखी परम अभिराम | 
भी हराम आराम सब , परो राम सों काम ॥ ६॥ 
तिय तन लखि मोहित तड़ित , गति अद्भुत रूखि जात । 
बार बार रेखि तिय छटठा , छन प्रकाश रहि जात ॥१०॥ 
सुनि सुनि नवला रूप गुन॒, करि दरसन अभिलास | 
सुर दारा छित जोवहीं , करि करि गगन प्रकास ॥११॥ 
प्रिय सुकुमारि कुमारिहित , भय मय तिमिर बिचार । 
प्रेम विवश  देवांगना , करहिं जगत उजियार॥१५ 
कवित्त-- 

शरद्‌ निशा में व्योम रूखि के मयड्ु बिन, पूरन हिये में इमि 
कारन बिचारे है। विरह जराई अबलान को दृहत चन्द तातें 
आज तापे विधि कोपे दया वारे हैं॥ निशपति पातकी को 
तमकी चटान बीच पटकि पछारि अड्ड निपट बिदारे है। तातें 
भयो चूर चूर उचटे अनन्त कन छिटिके सघन सो गगन मध्य 
तारे हैं॥ १३॥ 

माता के समान पर पतनी बिचारी नहीं, रहे सदा परधन 
लेनही के ध्यानन में । गुरुजन पूजा नहीं कीनी शुचि भावन सों 
गीधे रहे नाना विधि विषय विधानन में ॥ आयुष गँवाई सब 


रामावर-र्त्नरी । आरामन्बाग । अभिराम”"-छन्दर । आराम>चेन | 
प्रकाश-बिजली । 
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स्वारथ संवारन में खोज्यों परमारथ न बेदन पुरानन में | जिन 
सों बनी न कछु करत मकानन में तिनसों बनेगी करतूत कौन 
कानन में ॥ १४ ॥ 
कुगडलिया-- 

अद्भुत डोरी प्रेम की, जामें बाँचे  दोय । 

ज्यों ज्यों दूर सिधारिये, त्यों त्यों लाँची होय॥ 

त्यों त्यों छाँबी होय, अधिकतर राख कसिके। 

नेह न्‍्यून हे सकत नेक, नहिं दूरहु बसि के॥ 

विधिना देत विछोह, कहूं तासों कर जोरी । 

रखियो छेम समेत, प्रेम की अद्भुत डोरी ॥ १५॥ 





भेरकफ्साद काजफेयी 'क्शिल! | 
[ सं० १६२६--१६६४ ] 
सवया-- 
जब ते अँगरेजी पढ़ी तब ते तुम पे हमरो बिसवास नहीं । 
तुम हो कि नहीं यह सोचो कर परमान मिले परकास नहीं ॥ 
अनजाने न होत सनेह विशाल सनेह बिना अभिलाप नहीं । 
तेहि कारन सों शिव जू हमको तरिधे की रही कछु आस नहीं ॥ 


फू 


जारि अनडु कियो जब ते तब ते गिरिराज की राह बतावत । 
मो ढिग आय बसनन्‍त बनाय विशाल शरासन सों शर छावत ॥ 
रे खल मैन ! सुने कत बैन ! वृथा दुख दे मुख कालिमा लावत । 
शड़ुर सों कछु नाहिं चल्‍यो अब बापुरे दासन काहे सतावत ॥ 


छठ 


५२२ साहित्य-प्रभाकर । 


जी नी अ अत बी हा # 


शिर में जरा जूट विराजत है तन भूरि विभूति मले गये हैं | 
/ «९१९५ गो हैं ते 

कर बान शरासन दीह लसं जिन सों बहु कूर दले गये हैं॥ 

एक नारि अनूपम सड़ः लिये ज्ञग श्यामल गौर भले गये हैं । 

मोहिं हाल विशाल बताय दे री! यहि ओर ये कौन चले गये हैं ॥ 


जो परतीय रम्यों न कबों तो कहा दुख झेलत गड़ः के भारन । 
जो भव शूल नसावत हो तो कहो केहि हेत त्रिशाल्ल है धारन॥ 
देत ज्ु माल विशाल सदा तो लपेटे रहो कत व्याल हजारन | 
कामहिं जासो जु है शिव तो गिरिजा अरघड़ घस्पो केहि कारन 


पूजन के हित लेन प्रसून को आई हुती चलि आपनि गोंहीं | 
तो लगि कारी घटा की छटा घुरवान लो देखि परी मम सोंहीं ॥ 
भागि चली घर को जब हीं जल्धार विशाल परी तिरछोंहीं | 
देखु री अड्ड तरे करि के हरि भीजत आप बचावत मोंहीं ॥५॥ 


ज्ञे नहिं जानत छन्द प्रबन्ध प्रकाशत हैं अपनी मति मन्दगी। 
भाव को नेकु न ख्याल जिन्हें वकि ऊटपटाँग बढ़ावत गन्दगी ॥ 
हे कवि दत्त द्विजेन्द्र विशाल जिन्हें न रुचे पर की परसन्दगी | 
ऐसे खबीस कवीसन को अब कीजिए साहब दूर ते बन्दगी ॥६॥ 


हम पाप करे जितने जग में तिन पै तुम दीठि न छाया करो । 
निशलि द्यौस जो कोऊ रपोट करे तौ कृपा करि के बिसराया करो ॥ 
कछु और न चाहत बीर चिशाल इती ही सदाशिव दाया करो | 
हमरि दिसि भूलि न हेरो प्रभो तुम आपनी ही दिखि जाया करो ॥ 
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मोहित हे नर नारि गये ज्ञब सीय स्वयम्बर में पग्मु धास्रों | 
त्यों मुनि कोशिक के ढिग सो कनखेयन सों छबि राम निहास्रो ॥ 
दीठि प्रिया के छगे न विशाल! तये गशुनि ये उपचार विचास्तों । 
पे तृण पायो न बीच सभा शिव को तब तोरि सरासन डाम्ोो ॥ 


कवित्त-- 


कास को विकास ओ निवास भो प्रकाशमान अमल अकास 
सरसावत द्रद्‌ को । विमल मयडुः विरहीन के सु अडु करि बहू 
भूकुटीन मारे काम की करद को॥ भनत विशाल वेश उज्यल 
महल बीच, सेज बिछवाय किन घारत फरद की। आसि करू 
अर ९, बिक [0] 
आज त॑ समागम पिया को इते देखु अब भयोीं अरी आगम 
शरद को ॥ ६॥ 


पूंछत कहा हो मो पै साँवरे कुंवर कान्ह कारिहि हों गई ही 
वृषभानु की कुमारी के। पाय के यकन्त अति प्यार सों सनेह- 
मयी रावरे हवाल ज्यों सुनायो सब यारी के॥ भनत विशाल 
इत आइये को कीन्‍न्ह्ों मन तद्पि चले न बर अड्ः सुकुमारी के। 
कैसे करि लाऊँ तुब पास हों पियारे छाल जावक के भार पग 
उठत न प्यारी के ॥ १०॥ 


रात कुविजा सों रमि प्रात ब्रजराज़ बीर मौज भरे होज में 
अन्हात छबि बर में । कज्ञलू की कालिमा कछत कर कञ्जन सा 
जौन चख चुम्बन में छाग्यों री अधर में ॥ भनत विशाल जाकी 
उपमा बिचारी बहु लछागी अति प्यारी तो न भाषत अमर में | 
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मानों तजि शु भरि अडू में गुराइनि को धोचत कलडु है मयहू 
मानसर में ॥ ११॥ 
जारि डारी जमक पदन की मच्ची सब अतिशय उक्तिन को 
नाम नहिं छेते है। खण्डन करेंगे अब सिगरी पुरानी प्रथा कहा 
कवि गोत आओ पुराने अन्थ केते है ॥ भनत विशाल एक नेचर ही 
राखि लेहे पाछिले खु भुषन बिनाश हेत चेते है। खुनौ भाई 
सकल सुजान ध्यान दें के इमि नई रोशनी के कवि उपदेश 
देते है ॥ १२॥ 


अडासाासथ-तर पक की रमन-नाकान5.४2-ेका ॑ंकइ< कप 


केशरीसिह वारहठ (सोन्याणा)। 
[ सं० १६२७ | 
दोहा- 
नहीं पेष इसलामि तें , है नहिं रहे विदेस | 
यचन आतताई भये , तात रोष विसेख॥१॥ 
खुघर रान सबही खुन्यो , और नपन आचार | 
पराधीन भूपन दिए , बार बार धिक्कार॥२॥ 
अरि गन तें डरिहों नहीं , करिहों नहीं कुकर्म | 
पग अकबर परिहों नहीं , घरिहों नहीं विधर्म ॥३॥ 
कवित्त-- 
बन्धन ते छूटियो वही को कवि मोक्ष कहे, परिवों जही में 
पारतन्त्र ही प्रमान ते। बालमीक व्यास आदि पुड़ुच महान मुनि 
फ्र्ण भगवान गीता शासरत्र में बखानते॥ याही हेत पण्डित 
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परिश्रम सों अ्न्ध पढ़ें, याही के निमित्त ऋषि-राज राख छानते | 
ऊँचे हैं महातमा जे खुनिये कुमार मान ! , मुक्ति औ स्वतन्त्रता में 
भेद नहिं मानते ॥ ७ ॥ 

जापे चढ़ि जाय स्वयाम रड्ढ रैंगरेज हाथ, ठौर वहाँ कहाँ है 
बिचारे अऋदरड़ः को | कमेनासा जैसी छुद्र सरिता को दाव कहाँ ? 
जमिगो है हृदय प्रभाव जहाँ गड़ः को ॥ कीजे कहा याकौ अब 
रान परताप कहे, मेरो तो स्वभाव हैं सदा ते एक रह को | 
प्रथम पधारते तो खुनते तुम्हारी मान ! मेंने मान लीन्हों फरमान 
एकलिड्र को ॥ ५॥ 

भारत के भूपति स्वतन्त्रता चहें न चहें, नवरोजा जार कर्म 
कबहूं सहेंगे ना। सीसवद वंश होय जनानी सवारी अग्न, हरम 
हजूर मह पैदल बहेंगे ना॥ दास के समान आमखास में खरे ही 
खरे, रेशम की रूम रास हम तो गहेंगे ना। फलचर कहेंगे 
अनचर कहैंगे लोग, बनचर कहेंगे अनुचर कहेंगे ना ॥ ६ ॥ 

भूखे रहि जायेंगे हमारे जन, मान ! तोह्द, बबरची खाने दिस 
कबहों तकेंगे ना। पाय हैं प्रसन्नता सों बृच्छन के पत्रन में, 
कजझ्जन के पात्रन बिहीन बिलखेंगे ना॥ जटठरा बुझाइ हैं कठोर 
माल मकइ तें, व्यश्ञनन अनेक भरे थाल निरखंगे ना। ऊमर लो 
ऊमरे भखर्तेंगे बे-सवादी तोड, तुक के प्रसादी हम जरदा चलेंगे 
ना॥७॥ 

हमारे दिमाग बीच गरमी बढ़ी है पर, रावरे दिमाग ऐसी 
टण्ढक भई है क्‍यों ?। आपनो गँवाय के बसीठ बनि आये और, 
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सभ्यता को सीख एक साथ ही दई है क्‍यों ?॥ नीचे को 
कहावत को और अनुकर्ण कर, मान यह छुद्र मति राजने हुई है 
क्यों ?। “मेरी तो गइ सो गइ सोच है कछू न दई, जेठजी की 
गाय हाय गोौठ में रही है क्‍यों ? ॥ ८ ॥ 

क्षत्रिन को मान सरवस्व मान हिन्दुन को, कूरम कुमार एक 
साथ ही गमाते क्‍यों ?। कहत प्रताप सिर नभ में लगाते विहि, 
धर्म-रिपु तुकन के पाँव में ज़माते क्‍यों १॥ दासता की बेरिन मे 
आप जकराते कैसे ?, बब्बर अकब्बर के फैर मँह आते क्‍यों ? | 
होती जो कृपान मूठ मुद्ठी में तुम्हारे, तो, तो, मुद्ठी भर तुकने 
की मुद्ठी में समाते क्‍यों ?॥ ६ ॥ 

प्रचुर पहारन में हजारन फोज परी, ताके ढिग कूर्म कने 
सगया विचारी है। शत्रुन निकट असहाय फिरे शून्य हिय, 
माननीय फच्छप की केसी मति मारी है।॥ गहिबे की अरज भई 
त्यों गहिलोत ह॒तें, पातल छमा की तहाँ नजर पसारी है। मान 
अविचारता पे कैते अविचारी वारों, रान की उदारता पै बली 
बलिहारी है॥ १० ॥ 

चेतक उड़ायो बलवान महा चातुरी तें, कुम्भस्थल करी पे 
जमायो पाँव आन है। शेल तोकि दीनो गजारूढ़ भए फारकी 
में, अटक गए तें वार निष्फल दिवान है॥ आँबेरप स्वरग-छोक 
अरर धकेल आयो, शेष हुती आयु हरि इच्छा बलवान है। कूरम 
को जीव रक्‍खा होदा जो न होतो तोतो, पितन मिलाय देतो 
पत्ता रान मान है॥ ११॥ 
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तुमुल हरिद्वीघ्राद भयानक जड़ भयो, डुहं ओर तेगन की 
प्री व्हाँ करा भरी । वाही बेर कीनो मेरी जीवन जरी पे वार, 
करी घातकी ने हाय केसी दुछता करी॥ स्वामी पहुंचायो 
त्रय पाँव इक कोस तोहू, तुरंग हमारे पर कितनी कृपा करी। 
लोक में रहेंगे परकोक हू रहेंगे तोह, पत्ता भूलिहेंगे कहा 
चेटक की चाकरी ॥ ११५॥ 

मैं तो भो अधीन सब भाँति सों तुम्हारे सदा, तापें कहा 
फैर जयमत्त है नगारो दे। करनो तू चाहे कछु और नुकसान 
कर, धर्मराज मेरे घर एतो मत धारो दे॥ दीन होइ बोलत हूं 
पीछे जियदान देहु, करुना निधान नाथ ! अबके तो टारो दे। 
बार बार कहत प्रताप मेरे चेटक कों, एरे करतार ! एक बार तो 
उधारो दे ॥ १३ ॥ 

कही भामासाह बात सबही सुनी है हम, देश के निमित्त 
अब कहा द्रब्य देहों ना ?। आप महाराज राज छोरि के पधारत 
हो, राजभक्ति को मैं उर कैसे स्थान देहों नाः॥ ऐते पर 
मानिहौ न अरज हमारी नाथ कहा एकलिड् नाथजू की आन 
दैहों ना? तान छैहों मैं तो अब एक की न कान देहों, जान देहों 
चर्नन पै तोह जान देहों ना॥ १४ ॥ 

कहे सामाशाह जन्मभूमि में विपक्ति परी, तिहि को विलोकि 
प्रभु ! कैसे छुकि जाऊँ मैं । आज मम देश ओर स्वामि की 
करन सेवा, कृपा के निधान नप ! केसे रुकि जाऊँ में ॥ स्वामि 
काज सारन को देश-कष्ट दारन को, ओऔसर महान ऐसो कैसे 


५२८ साहित्य-प्रभाकर | 
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चूकि जाऊँ में । बित्त अनुसार आज़ सेवा ही बजाऊँ कहा ! 
मालिक के हेत नाथ ! उभो बिकि जाऊँ में ॥ १५ ॥ 


केसोदास देश पे बिपत्ति बढ़ि आई तब, महत्ता दिखाई पुन 
जुगो ज्ञग जीवे को। नेह धन पूर कर बुभन न दीन्‍न्हों ताहि, 
मेदपाट देश जेसे अस्त होत दीचे को ॥ स्वामि के चरन सरवस्व 
धरि दीन्हों भेट, कोड़ी हू न राखी निज पास नाम लीवे को | 
भामाशाह राखी निज सम्पति तें वस्तू तीनि, कीति इकलोती, 
घोती, लोटा जल पीचे को ॥ १६ ॥ 


जाहि देश बीच चुण्ड पत्ता जयमल् भये, ऐसो देश त्यागिं 
अब ओर कहाँ दोरिहे ?। जाहि देश भये वीर मान मकवान जेसे, 
ऐसे दिव्य देश ते न नातो अब तोरिहे॥ जाहि देश ही में 
भामाशाह से प्रधान मिले, कहत प्रताप ताते क्यों 5ब मुख मो रिहे | 
धर्म प्रान प्रजाज़न वास जिहि देश करे, ऐसो कोन व्यक्ति जह 
ऐसो देश छोरिहे ? ॥ १७॥ 

सर्वेया-- 

स्पश भये हमरे तन तें पट, ना उनको पहिनें पहिनावें | 
छुई गए हम ते कोड बासन, ना उनमें वह भोजन पावें ॥ 
बैठि गए हम जो तिहि ठोर कों, खोदि सबे जल गड्डढ खनावें । 
आप कहो चुनवावें चिता, अथवा कि कहो हम गोर खुदावें ॥१८॥ 


अति शोक समुद्र भस्त्तो हिय में, पर नेकु कबों फकलकावनो ना । 
अपनी अँखियान ते आपति में, पुनि आँखुन को ढलकावनो ना ॥ 


केशरी सिंह वारहठ (सोन्याणा)। ५२६ 





हम मानत, मान गयो तुमरों तड, जाहिर में विरूखावनों ना । 
रखि हिम्मत कृरम ! कुन्त सदा, कहा शत्रुन पे सलकावनों ना ॥ 


इमि कायरता करिके कबह, अभिधान प्रसिद्ध मिटावनों ना । 
सहि के अपमान स्वजञातिन तें, त्रिप घंट कभी गिट जावनों ना ॥ 
कछवाह अबे गुहिलातन पे, कहा खग्ग दुधार छटावनों ना ? । 
करनो धरनो रहिमान करे-पर, काम परे सिट जाचनों ना ॥२०॥ 


तुम तो हमरे कहिबे ते गए, निहि ते तुमने नुकसान लयो । 
कुल रान कभी गजनी पति तें, संधि आजलों नेक न हाय नयो ॥ 
तुमरे कछु आँच लगी तन में, पर मेरों सबे जरि पून गयी । 
तुम मान ! कछू मत सोच करो, यह तो अपमान हमारों भयों ॥ 


हम जानि रहे मनिहों न कभी, मननीं अब काकों मनावनो है । 
अब आनि बनी इम बान्धव पे मन को अब का मुकराचनो है ॥ 
सगतेश कहे अब तो जियरा, नहिं मातु को दूध लज्ञावनों है । 
कोड धर्म गिनो कि अधर्म गिनो, अब प्रेम के पन्‍थ पै धावनो है ॥ 


भव बीच खदा निज प्रातन को, यह केसो सम्बन्ध सुद्दावनों है । 
बहु दूर रहे खुख सम्पति में, पर भीर परे मिल जावनों है ॥ 
जब बान्धव पे अरि आन चढ़े, तब केस बने टल जावनो है । 
कोड धर्म गिनो कि अधर्म गिनो, अब प्रेम के पन्थ पे घावनो है ॥ 


हम आपस में भगरेंगे तऊ, कहा शत्रुन को दिखलावनो है । 
इन चोरन जारन तेंकि कहा, भुवि मातु को चीर खिंचावनो हैं ॥ 


३७ 


५3७ साहित्य-प्रभाकर । 
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जब लागत है कुल दाग जहाँ, तब क्‍यों न तहाँ मर जावनो है । 
कोउ धर्म गिनो कि अधरमे गिनो, अब प्रेम के पनन्‍थ पै घावनो है ॥ 


दल शत्रुन के महँ जाइ मिल्यो, प्रभु पृणि गयो पथ पाप के हूं । 
नहिं मालिक को प्रिय दास भयो, बदमाश भयो निज बाप के हूं ॥ 
नहिं लायक बन्धु प्रताप के हूं, वध योग्य कि पात्र मैं श्राप के हूं | 
ऊँ .।] 
तुम कोप कृपा मन है सो करो, अब तो शरणागत आपके हूं ॥ 


नहिं कोविद हों पटुता न लहों, प्रभू जन्म हुको बहु बावरो हूं । 
ग्रह फूट बतावन शत्रुन कों, अधिनायक पूने उताबरो हूं॥. 
सब पापिन को सिरदार सदा, तरणी अघध खेबन नावरो हूं । 
दुख आकर हो झगराकर हों पर, आखिर चाकर रावरो हूं ॥ 


जग में हम जन्मि के कीन कहा, इहि तें वरू बाजती मातु निपूती । 

निज देश तें द्रोह कियो हमने, इहि तें बढ़िया कहा हो हि कपूती ॥ 

महारान कृपानिधि आपहु की, सब भाँति सराहन जोग सपूती । 

जग भूपन वृन्द्‌ तलाक दई वह, राखि लई तुमने रजपूती ॥२७॥ 
( प्रताप-चरित्र से ) # 

बोली वीर भगिनी में तोपे बलिहारी बीर, जगावत शूर ओर 

जरी मम जीकी है। जननी हमारी जन्मभूमि हित जावत तू, 


# उक्त पुस्तक पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा से “रत्नाकर पुरस्कार 
ओर बलदेवदास शोप्य पदक प्राप्त हुआ है। महाराणाजी की ऐसी झन्दर 
पद्यमय जीवनी इसके पूर्व प्रकाशित नहीं हुईं । काव्य-प्रेमी सजनों के संग्रह 
करने योग्य पुस्तक है। ओसवाल प्रस में मिलती है । -सम्पादक । 


पु 


मिश्रबन्धु । ३१ 


कीरति अपार कहों केती या घरी की है॥ की तो जीति एहु क॑ 
पयान कर देह प्रान, खुनत अथाह चतुरड्डिनी अरी की है। मो 
को शरमावे मत सासरे समाज बीच, नेरें भुज़ भाई ! छाज मेरी 
चुंद्री की है॥२८॥ 

चतुदंश हायन सिवाय राज्य शासत सो, राम महाराज हू 
तें छोरिबो बन्यों नहीं । केशव कहत फेर और की कितीक बात, 
कौन महिपाल महि छोभ में सन्‍यो नहीं ॥ समता मिलायत्रे की 
उपमा न आवे या तें, मेरे जान ऐसी पुत जननी जन्‍यी नहीं। 
बंश को प्रदीप जग बीच बड़ भागी चीर, चूंडा सो महान त्यागी 
आज हो सुन्यों नहीं॥ २६ ॥ 


मिश्वन्वु । 
| सं० १६२९, १६२०, १६३४ ] 
दृष्यय-- 

खुख में फूलों नहीं, न दुख में बनौ दीन मन । 

रहि सब छिन गम्भीर, करों फारज् सम्पादन॥ 

दृढ़ता धारन करो, परम भूषण यहि जानी । 

दृढ़ता बिनु को पुरुष, नीच पशु सो अनुमानी ॥ 
अति छोटेहु करमन पे सदा, नर गनि के राखहु नज़रि | 
सम्चो सुभाव शुन अटल ये, देत पुरुष को प्रगट करि ॥१॥ 

जो कछु करिबो होय, जोन छिन में मन माहों । 

ताही छिन सो करों, निमिष अन्तर भर नाहीं ॥ 





७३२ साहित्य-प्रभाकर | 
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गुनो समे को सूल्य, बहुत बातन सों भारी । 
करो. समे अजुसार, सकल कारज पन घारी ॥ 
यह सोचो सदा दिनानत में, काल सफल कितनो भयो | 
केहि कारन बस कितनों समे, आज्जु अकारथ हें गयो॥श| 


जगव्नाय योबे | 
[ सं० १६२८ | 
कवित्त- 

छाँडि सत सड़॒ति की पड़ुति को दीनबन्धु, विषय आधीन 
होय अघ अनुरागी हों। साधुन सों ईरघा अखाधुन सों प्रीति 
करों, कपटी मलीन मति गुण गण त्यागी हों ॥ कहाँ लो बखानों 
अपराध मेरे मेरे नाथ, आप तें न छाने भयो नरक विभागी हों। 
ओर न इलाज अवधेश के अधीन लाज़, कलि को कुजीब हों 
महान मन्द भागी हों ॥ १॥ 


पावस ने पूरब तृषान मेटि घ्ृच्छन की, कसे बुझे प्याल ओस 
पोस के उलीचे तें। आयो अब श्रीषम बचेंगो नाहीं बाग तेरो, 
बापी कूप भारिके निकारि नीर नीचे तें॥ होय होशियार के 
सम्हार बार वार कहों, हरे हरे रहे रूख नित्य नीर सींचे ते। 
होनी हुती सो तो सब होय चुकी बागवान अब ना सरैगो पल 
एक द्वग मीचे तं॥ २॥ 





जयदेव। ७३३ 





जयदेक ! 
[ सं? १६०८ |] 
सवया- 
नूतन पलव ओठ अनूप दिपे तन चम्पक चारु शुराई | 
विल्य उरोज सरोज विोचन ओढ़नी बेलि बितान बनाई ॥ 
सेत प्रसून॒ विकाश मनोहर हास विलासन की सरसाई | 
जोबन तनन्‍त अनन्त बनाय बसनन्‍्त किथों बनिता बनि आई ॥१॥ 


फेली सुगन्ध भरी ऊूतिका खुद गोरखधन्ध प्रबन्ध बनायो | 
त्यों जयदेव विभूति की भाँति बड़े अनुराग पराग लगायो ॥ 
नीरज नील निचोलर अमोल पिकी घुनि बोल अतोल खुनायो । 
प्राण की भीख वियोगिनि पै ऋतुराज फकीर हे माँगन आयो ॥ 


चदरि लाल प्रबालन की पिक शब्द अपूरब तूर बज़ायो। 
पौन की फैरी दशों दिशि देत मलिन्द मुरीदन के मन भायों ॥ 
सेत सरोज के कौडन धारि विभूति की भाँति पराग रमायो । 
प्राण की भीख वियोगिनि पे ऋतुराज़ फकीर हे माँगन आयो ॥ 


फूलि हैं फूल दशा दिशि में तन चोगुनी पीर समीर करेंगे । 
गुज् घनी अलि पुञ्ञ खुनाय निकुञन में चितचेत हरेंगे॥ 
कोकिल कूक तें हक हिये उठिहें तब कंसेके धीर घरेंगे । 
बैरी बसन्‍्त के आवत ही बपुरे विरही बिन मौत मरंगे॥ ४॥ 


७५३७ साहित्य-प्रभाकर । 
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शोरन को करिके चह ओरन भमोद्‌ भरे बन मोर नचेंगे। 
वारिद बिज्जु छटा ज्ञुव देखि बियौगिनि के तन ताप तचेंगे ॥ 
त्यों जयदेव उमड़ुन सो नर नारि अपार पिहार रखेंगे। 
पावस की ऋतु में सजनी बिन पीतम के किमि प्रान बचेंगे ॥५॥ 


क्यों बचिहों बरषा ऋतु थीर बलाहक बैरी घुकारन छागे | 
मोर मलार मचाय घनी हियरान को हाय बिदारन छागे॥ 
मार्त मन्द्‌ दशों दिशितें विरहीन के अड्डः पञजारन छागे। 
प्रान मरू करिके रहिहे पपिहा कहि पीव पुकारन छागे॥६॥ 


वह काम की कामिनि तें कमनीय कछु ग्ठ॒दुबेन खुनाती रही । 
बतियाँ सुनि काम कलोलन की अरगाय जिते सतराती रही ॥ 
इत औसर पाय प्रवीन प्रिया पछ आधिक तो बतराती रही | 
गुरु छोगन के डर चोंकत सी छिन छाती छुवाय के जाती रही ॥ 


अदरक, .कनपनवान्‍ननातन्‍का#४न कदाबततकारबममममक 


राम्नचरित उपाध्याय ॥ 
[ सं० १६२६ ] 
महावीर स्वामी । 
छुन्द हरियी।तिका-- 
जय महावीर, जिनेन्द्र | जय, भगवान ! जगद्ग॒क्षा करो, 
निज्ञ सेवकों के भव-जनित सन्‍ताप को कृपया हरो | 
हैं तेज के रवि आप, हम अज्ञान-तम में लीन है, 
हैं द्यासागर आप, हम--अति दीन है बलहीन है ॥१ 


रामचरित उपाध्याय । ७५३५ 





दानी न होगा आप सा हम सा न अज्ञानी कहीं, 

अवल्म्ब केवल हैं हमारें आप हो दूजा नहीं । 
भव सिन्‍्धु के श्रम-प्रमर में हम इबते हैं हे प्रभो, 

भेटपट सहारा दीजिये हम ऊबते हैं हे प्रभो ॥२॥ 
गिरि को अँगूठे से हिलाया आपने तो क्‍या किया ? 

यदि इन्द्र के मद को मिटाया आपने तो क्‍या किया | 
यदि कमल को गज ने हिलाया तो प्रशंसा कया हुई ? 

यदि सिंह ने गीदड़ भगाया तो प्रशंत्ता क्‍या हुई ? ॥श। 
अपकारियों के साथ भी उपकार करते आप थे, 

मन में न प्रत्युपकार की कुछ चाह रखते आप थे। 
वड़वाशि वारिधि के हृदय को है जलाती नित्य ही, 

पर जलधि अपनाये उसे है क्रोध कुछ करता नहीं ॥४)॥ 
शुभ स्वावलूस्बन का खुपथ सबको दिखाया आपने, 

दृढ़ आत्मवल का मर्मे भी सबको सिखाया आपने | 
समता सभी के साथ सब दिन आपकी रहती रही, 

इस हेतु सेवा आपकी निएरछल मद्दी करती रही ॥५॥ 
यद्यपि अहिंसा धर्म सभी ने श्रेष्ठम माना सही, 

पर वास्तविक उसके विधानों को कभी जाना नहीं | 
किस भाँति करना चाहिये जग में अहिंसा-धर्म को, 

अतिशय सरल करके दिखाया आपने इस मर्म को ॥६॥ 
करके कृपा यद्‌ अवतरित होते न भू पर आप तो, 

मिटता नहीं संसार का त्रयकाल में त्रयताप तो । 


५३६ साहित्य-प्रभाकर । 
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जितकाम हो निष्काम होकर शान्ति के सुखधाम हो, 

योगीश भोगों से रहित गुणहीन हो गुणश्राम्र हो ॥७] 
जय जय महावीर प्रभो ' जग को जगा कर आपने, 

संसार के हिंसा-जनित भय को भ्गा कर आपने। 
इस लोक को सुरकोक से भी परम पाचन कर दिबा, 

अज्ञान-आकर घिश्व को प्रज्ञान का सागर किया ॥८॥ 


क्र्ह्काननन्‍द् ४ 
| सं० १६२६--१६८३े | 
भजन- 
मुझे है काम ईश्वर से, ज़गत रुठे तो रूठन दे। 

कुटुंब, परिवार, खुत, दारा, माल, धन, लाज छोकन की । 
प्रभू के भजन करने में, अगर छूटे तो छूटन दे ॥१॥ 
वेठ सद्भत में सलन्‍तों की, करूँ कल्याण में अपना । 
लोक दुनियाँ की मोजें, भोग में लूटे तो लूटन दे॥श॥ 
प्रभू के ध्यान करने की, लगी मन में लगन मेरे । 
प्रीत संसार विषयों से, अगर टूटे तो हूटन दे॥श॥ 
धरी सिर पाप की मथ्की मेरे शुरू देव ने कूटकी। 
सो ब्रह्मानन्द ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे॥७॥ 


कहे लछमन कोमल बानी, खुन परशुराम अभिमानी । 
हम बालकपण में भारे, कई धनुष तोड़ कर डारे॥ 
क्या शदुर चाप कहानी॥ खुन० ॥ ५॥ 


केशरी सिंह बारहठ ( कोटा )। ७३७ 





कुछ क्षत्रिय जाति नसाई, तुम फूछ गये मन माँई। 
कोई मिला न शूर खुज़ानी ॥ खुन० ॥ ६ ॥ 

में विप्र जानि शरमाऊँ, नहिं यमपुर आज़ पठाऊँ। 
क्या झूठी हठ तुम ठानी ॥ सुन० ॥ 9 ॥ 

यह रामचन्द्र भगवाना, जिन तोड़ा ध्रनुष पुराना | 
ब्रह्मानन्द समझ मुनि ज्ञानी ॥ खुन० ॥ ८॥ 


केशरीसिह बारहठ (कोटा) ॥ 


[ सं० १६२६ ] 
चेतावणी का चुंगव्या । 
सोरठा- 


पग पग॒ भम्याँ पहाड़ , धरा छाड़ राख्यो धरम । 

(ईशू )महाराणा र मेवाड़ , हिरदे बशिया हिन्दरै॥ १॥ 

पाँवों पाँवों पहाड़ों में भटकत फिर, पृथ्वी छोड़ कर धर्म बचाया । 
इसलिये ही “महाराणा” ओर 'मेवाड” य दो शब्द हिन्दुस्तान के हृदय में 
बस गये हैं ॥ १ ॥ 

घण घलिया घमशाण , राण सदा रहिया निडर | 

(अब) पेखन्ता फुरमाण , हलचल किम फतमल ' हुवे ॥ २॥ 

अनेक युद्ध हुए, तब भी महाराणा सदा निर्य रह । है फतहॉसिह ' 
अब सिर्फ फरमानों को दखते ही यह हरुचऊ केसे मच गई ? ॥ २ ॥ 

384 


ण्श्८ट साहित्य-प्रभाकर । 


कक बट कि आर के क्‍कआर व अर. अरीचि #.. जी कि ८ #चि की राज जी. हर... रस शरीक अीीके हरीक मरी भा आरीं की शरीक की #तीफ आज #ी। अरीकि ही की. आम बकरी. साफ मी #. जक्क्ा के कफ हरा. हक ७ आफ 2. नाक पक ता 5 5अ+अ+-फ+++--ड+ड डक, न 5:55: 5: डक  अडडलबबइओइओं2 2४ओि-++-ेे जा 
'पक का # 


गिरद मजा घरमशाण , नह धर भाई नहीं | 
(ऊ) माचे किम महाराण , गज दो शेरा गिरद में ॥३॥ 


जिसके हाथियों के युद्ध की उड़ी हुईं गिरद ( घूलि ) निश्चय ही प्रथ्वी 
नहीं समाती थी, वह महाराणा स्वयं दो सो गज के गिरद ( घरे ) में 
केसे समा जायगा १॥ ३ ॥ 


ओराँ ने आशाण , हाकाँ. हरबरू हालणो | 
किम हाले कुल राण , (जिण) हरबल शाहाँ हड्िया ॥४॥ 


दूसरे राजाओं के लिये आसान होगा कि वे हकाले ( खदेड़े ) जाने पर 
शाही सवारी में आगे बढ़त रहें, चलत रहें, परन्तु जिस महाराणा-वंश ने 
अपने हरोल में बादशाहों को हॉँक लिया था ( भगा दिया था ) वह शाही 
सवारी में केसे चलेगा ? ॥ ४ ॥ 


नरियन्द शह नज़राण , झुक करशी शरशी जिका। 
(पण) पशरेलो किम पाण , पाण छता थारो फता [॥ ५॥ 


दूसर सब राजा कुक कुक करके नज़राना दिखाएँगे यह उनके लियेतों 
सहज होगा । परन्तु है फतेहसिह ! तेरे हाथ में तो तलवार रहती है, उसके 
रहते हुए नज़राने का हाथ आगे केसे फैलेगा ? ॥ ५ ॥ 


शिर झुकिया शहशाह , शिंहाशण जिण शाँम्हनें । 
(अब) रलणों पतडूु-राह , फाबे किम तोनें फता !॥ ६॥ 


जिसके सिहासन के सामने बादशाहों के सिर भुके हैं, फतेहसिह ! 
अब पंक्ति में मिल जाना तुझे केसे फबेगा ?॥ $£ 


कफेशरी सिंह बारहठ ( कोटा ) | ५३६ 


ना # 


शकल चड़ाबवे शीश , दान-धरम जिणरो दियो | 
शो खिताब बखशीश , लेवण किम ललचावशी ॥ ७ ॥ 





जिसके दिये हुए “घर्म' के दान को संसार सिर पर चढ़ा रहा है, वह 
( हिन्दू-पति ) ख़िताबों को बख़शीश लेने के लिये कंस ललचाएगा ? ॥»॥। 
देखेला हिन्द्वाण , निज शरज दिश नेह शां । 
पण तारा परमाण , निरख निशाशा नहाँकशी ॥ ८॥ 
सब हिन्दू अपने सूर्य की ओर स्नेह पूर्वक ताकेंगे, परन्तु जब उनको 
नुम तारा? बने हुए ( स्टार ऑफ़ इन्डिया ) दिखाई दोगे तो थे अवश्य ही 
निश्वास डालेंगे ॥ ८॥ 
देखे अज्ञश दीह ; मुखकेलोी मनहीं मर्नाँ। 
दुस्भी गढ़ दिल्लीह , शीश नमन्ताँ शीशवद '॥ ६ ॥ 
है शीशोदिया ! दिल्ली का दम्भी किला तुके सिर भुकाते हुए दे 
मन ही मन हँसेगा ओर इस दिन को अपने लिये अभिमान का दिन 
सममेगा ॥ ६ ॥ 


अन्त बेर आखीह , पातल जे बाताँ पहल । 

(वे) राणा शह राखीह , जिणरी शाखी शिर ज़टा ॥१०॥ 

पहले महाराणा प्रताप ने अन्तिम समय में जा प्रतिज्ञाएँ की थी, उनको 
आज तक सब महाराणाओं ने निभाया है ओर उसकी साक्षी खद नुम्हारे 
सिर की जटा है ॥ १० ॥ 

कठिण जमानो कोल , बाँध नर हीमत बिना । 

(यो, बीराँ हन्दों बोल , पातल शाँगे पेखियों ॥११॥ 


७४७० साहित्य-प्रभाकर | 
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ममुष्य अपने में हिम्मत न होने पर ही यह सिद्धान्त बाँध लिया करता 
है कि “जमाना मुश्किल है? । इस वीर-वाणी के रहस्य को साँगा और प्रताप 
समझे थे ॥ ११ ॥ 


अब लरूग शाराँ आश , राण रीत कुछ राखसी | 
रहो सहाय शुख-राश , एकलिड्ः प्रभु॒आपरे॥१श। 


अब तक सबको यही आशा है कि महाराणा अपने वंश की रीति को 
रक्‍खेगे । छख के राशि भगवान एकलिड्रः आपकी सहायता पर रहें ॥१०। 


मान मोद शीशोद ! , राजनीत बल राखणो। 
(इं) गवरमिए्टरी गोद , फल मीठा दीठा फता!॥११॥ 


है शीशोदिया ! फतेहसिह ! अपनी प्रतिष्ठा ओर हर्ष को राजनीति-बल 
से रखना ही होगा । इस गवर्नमेन्ट की गोदी में मीठे फल देखे हैं ? ॥१श। 
( साप्ताहिक “गुजराती' से उद्धृत )। 
निर्भीक उक्ति का समाधान । 
कवित्त- 

बीर बखुधा के बींद्‌ बाहुज बिरल रहे, उनके उदार हाथ ताकूं 
अभिलाखू हूं। कायर कुछत्री हे कुबेर तोह काम के न, चाम के 
खिलोने ओर सथश्व॒ह न भाँकूं हूं॥ तजि कुल पन्थ बहें वहें सहें 
बेनबान, यही धर्म मेरो अभिमान तें न भाखू हूं । विरुद निबाहन 
में आप हो अटल रान ! (तो ) चारनपने की टेक में हूं कछ 

राखूं हूं ॥ १४॥ 


बींद-पनि । भाँखूं-देखता । वहें-वही । 


केशरीसिंह बारहठ ( कोटा )। 


5छ१ 





मुंडमुंडों की एकादशी । 


मूंघो चुड़लो महलूरों , 
सत पोरस री साख में , 
मुंछ मूंडा भूंडा मिनख , 
अजब भदर अपसकुनिया , 


माथे माँग संवारणा , 
फिरे मुलकता फेसन्या , 
बाई क्यूं न बणाविया , 
नित उठ मूंछाँ घुरड़वे , 
रहे सफाचट रातदिन , 
वले बूढ़ बालक वर्ण , 
मूंछालाँ री महफला , 


जाणक भिली जमात में , 
पाण मूंछ पर पटकता , 
(अब) तमख बजावे तालियाँ, 
मुकना घण सखसता मिलते , 
अधरघुस्या धिक अंजसे , 
हरे घुटिया होटरा , 
(तो) कुद्रत हूं ताँ क्यूं नहीं , 





मंघो--मेंहगा । चड़को-चूड़ा । महलरोन-स्‍्त्री को । 
साख-साक्षी । पोरस-पोरुष । जनखा 


मरदाँ मुूंघी मूंछ। 
ए दोनूं घण ऊँच॥ १५॥ 
नरपण रो कर नास | 
रमिया जाणक राख ॥१६॥ 


मूंढे मूंछ. मुंडाय । 
जनखा रूप जणाय॥१५॥ 


दिये विधाता दोस । 
सधे जराँ सन्‍्तोस ॥१८ 
बाई जिसड़े बेस। 
लाजे नह लवलेस ॥१६॥ 
मुंछझमुंडा न खुहाय । 
अबधूताणी आय ॥२०॥ 
ऊफणिया आपाण | 
की मंछमंडां काण ॥२१॥ 
जुड़ दन्‍तालां जोड़ | 
हुवं न॒मुूंछाँ होड़ ॥२२ 
मिटा मूंछरो भार। 
ओरतियाँ. अधिकार ॥रशा। 
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असतीत्व । 
“हिजड़ा । वले--फिर से । 


५8२ साहित्य-प्रभाकर । 
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आधे नीचे उतरिया , मरद्‌ मूंछ मुंड्वाय । 
चढ़ी आध कट चोटियाँ , धियाँ समोवड् धाय ॥२७॥ 
नारी चाहे नर पणो , नर नारी उडणिहार | 
बणी दूसा विपरीत अब , बिकट कार बलिहार ॥२०॥ 
प्रेम । 

एक ओर अखण्ड रस में प्रेम की धारा बहे, 

ग्राण जीवन एक हो दो देह में बिलगे रहे। 
रूप-यौवन-सम्पदा पर श्रमर हो गुजारते, 

वे प्रेम को बदनाम करके स्वार्थ गोता मारते। 
प्रेम और विकार छल का रब रूप मिला जुला, 

निःस्वार्थ की आहूत्ति ही से भेद सब जाता खुला ॥२६॥ 


कल 





सेयद अमीरअलछी क्ीरः | 

[ सं० १६३० ] 

कुगड लिया-- 
मेना तू बन बाखसिनी, परी पींजरे आन | 
जान देव गति ताहि में, रहे शांत खुख मान ॥ 
रहे शांत सुख मान, बान कोमल ते अपनी । 
सब पक्षिन सरदार, तोहि कवि-कोविद बरनी ॥ 
कहें मीर कवि नित्य, बोलती मधुरे बेना। 
तो भी तुकको धन्य, बनी तू अजहूं मै-ना॥१॥ 
धियॉँ-स्न्रियाँ । समोवड-बराबरी । ् 


सेयद अमीरभअली “'मीर! | 


कोयल तू मन मोह के, 
तो अभाव में काग मुख, 
छखनी परो भदेख, 
पे बोलत हैं बोल, 

मीर' हे देव, 


कहें 
लावोी फेर बसन्‍त, 


तोता तू पकड़ा गया, 
बड़ा हुआ कुछ पढ़ लिया, 





गई कौन से देख। 
लखनो परो  भदेस ॥ 
वेस तोही सो कारो। 
महा ककस कटु न्यारो॥ 
काग को दूर करो दल | 


मनोहर बोले कोयछ ॥ २॥ 


जब था निपट नदान | 
ती भी रहा अजान ॥ 


0९०६-। 


तो भी रहा अजान, ज्ञान का मर्म न पाया । 
जीवन पर के हाथ सॉप, निज घर विखराया॥ 
कहें मीर समुझाय, हाय ! तू अबलों सोता | 
चेता जो नहिं आप, किया क्‍या पढ़ के तोता ॥ ३ ॥ 


बगला बेठा ध्यान में, प्रातः जरूर के तीर । 
मानों तपसी तप करे, मल कर भस्म शरीर ॥ 
मलछ कर भस्म शरीर, तीर जब देखी मछली । 
कहें मीर प्रसि चोंच, ससूच्री फौरन निगली ॥ 
फिर भी आयें शरण, बेर जो तज्ञ के अगला | 
उनके भी तू प्राण हरे, रे! छि! छि! बगछा॥ ४॥ 
सवया-- 
क्यों मन सोच करे मन मूढ़ अरे दिन ये दुख के टरिहें कब । 
त्यों दुखदायक दीनन के यह पापी कबे अघ सों मरिहें दब ॥ 


५४४ साहित्य-प्रभाकर | 
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मानि ले तू सिगरो जग मीत है एक हु ना हमरे अरि हैं अब | 
जा दिन देव दया करि है तब ता दिन 'मीर” मया करि है सब ॥ 


छितिफाल | 
[ खं० १६३० | 
सर्वेया- 
कोड कहै निज बुद्धि उद, इन मत्त मतड़न की गति भानी । 
कोउ कहे लूखि बाल की चाल, मरालन की अवली सकुयानी ॥ 
यौंहि अनेक कुतक करें, छितिपाल यहै मन में अनुमानी । 
मन्द्‌ चले किन चन्द्‌-मुखी, पग छाखन की अखियाँ अरुकानी ॥ 








फ्क्तीय 
[ सं? १६३०--१६६३ ] 
लावनी- 

शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूं अज़र अमर अज़ अविनासी । 
जास ज्ञान से मोक्ष हो जावे कट जाबे यम की फाँसी ॥ 
अनादि ब्रह्म अछ्त द्वेत का जामें नामो निशान नहीं । 
अखण्ड सदा खुख जा का कोई आदिमध्य अवसान नहीं ॥ 
यही ब्रह्म हूं मनन निरन्तर करें मोक्ष हित सनन्‍्यासी । 
शुद्ध सश्विदानन्द्‌ ब्रह्म हूं अजर अमर अज अविनाशी॥ १॥ 
सब देशी हूं ब्रह्म हमारा एक जगह अवस्थान नहीं । 
समा हूं सबमें मुझसे कोई भिन्न बस्तु इन्सान नहीं ॥ 


जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी । ०४० 





देख विचारों, सिवाय ब्रह्म के हुआ कभी कुछ आन नहीं । 
कभी न छूटे पीड़ दुःख से जिसे त्रह्म का ज्ञान नहीं ॥ 
ब्रह्म ज्ञान हो जिसे डसे नहीं पड़े भोगनी चोरासी । 
शुद्ध सब्िदानन्द्‌ ब्रह्म हूं अजर अमर अज अचिनासी ॥ २॥ 
अद्वष्ठ, अगोचर, सदाद्ृष्ट में जा का कोई आकार नहीं | 
नेति, नेति कह निगम ऋषीश्वर पाते जिसका पार नहीं ॥ 
अलूख ब्रह्म लियो जान, जगत नहीं, कार नहीं कोई यार नही । 
आँख खोल दिल की टुक प्यारे कौन तरफ गुलजार नहीं ॥ 
सत्य स्वरूप आनन्द राशी हूं कहें जिस घट घट वाली । 
शुद्ध सद्विदानन्द ब्रह्म हुं अजर अमर अज अविनाशी ॥ ३ ॥ 


ते 6१५ 
जगव्नायफ्साद चतुकदी | 
[ सं० १८रे२ ] 
नया काम कुछ करना बाबा, नया काम कुछ करना । 
दूध दही घृत मक्खन छोड़ो, चरबी पर चित धरना ॥ बाबा० ॥ 
गो-सेवा को दूर भगाओ, पालों घोड़े कुत्ते। 
भगतिनियों की पूजा करके पितरों को दो बुत्ते॥२॥ 
वेद शास्त्र का पढ़ना छोड़ो, छोड़ो सन्ध्या बन्दन | 
बाम्हनपन की धाक जमाओ, खूब लगाकर चन्दन ॥ ३॥ 
दो सच्चों को झूठा करना, खाना नमक हलाली । 
“कृषि गोरक्ष वाणिज्य” को छोड़ो, करो दलाली॥ ७॥ 


३५ 


५४६ साहित्य-प्रभाकर । 
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कन्या को वर बूढ़ा ढंढो, युवती को वर छोटा | 
विधवाओं का व्याह कराओ, मार मार कर सोटा॥ ५॥ 


जो न बने कुछ तुमसे भाई, पीटो पकड़ लुगाई। 
अथवा नाचयो ताक घिनाधिन, सिर पर उसे बिठाई॥ ६॥ 


फेक का८_ज ८पकाननपए०+- आ-2++४ ५०७ परनफरयकसा. आर्य 


८. | 6५ 

लिखमीदान ॥ 

[ सं० १६३२--१६७४ ] 

कवित्त- 
आयो भास भादव भू वीज भर भावन सो मेह बरसावन 

अछेह ऋतु भावनी | बद्ल्ल उमण्ड वो प्रचण्ड घन मण्ड घोर 
लगे चहुं ओर साधु मण्ड मन चावनी ॥ पथिक चले है घर देश 
कों विदेश त्यागि छागी अनुरागी बागी घटा गहरावनी | भने 
लिखमेश कवि सार सनगार नार साजन निहार तीज भादव 
सुहावनी ॥ १॥ 


फं० कामताफ्साद गुरु। 
[ सं० १६३२ ] 
है तरुवर जब सूर्य चलाता, है धरणी पर विषम त्रिशूल। 
तब पन्‍थी को तेरा छाता, हो जाता है जीवन मूल॥ 
पवन महा बिकराल रूप धर, विचलाती है जब संखार | 
तब तेरी द्वुढ पिण्ड भेंट कर, होते हैं जन दुख से पार ॥१॥ 


पं० कामताप्रसाद गुरु | ५७७ 





पाला मेंह और सब साथी, जब जब नाश दिखाते हैं । 
तब तब अणु-गिरि चीटी-हाथी, तुमसे रक्षा पाते हैं॥ 
किर तू ही देता है भोजन, तू ही देता है आवास | 
तू ही देता सुखद आवरण, तुमसे है प्रत्येक सुपास॥श॥। 


पक्षी तुक पर बना बसेरा, गाते हैं तेरे शुण गीत । 
किलक किलक करने हैं फेरा, बानर पा विश्राम अभीत ॥ 
कीट-पतड़ आदि भी आश्रय, तुमसे पाते रहते हैं। 
सदय अडः सब तेरे निर्मेय, पर-हित में दुष्व सहते हैं॥श॥ 


जिस माता ने तुझे बढ़ाया, उसको तू ने दी छाया। 
मर कर उसके बीच समाया, फिर पलटी जग की काया॥ 
दिया नहीं क्‍या किसको तू ने, दानी तुझसा होगा कौन? । 
कर सलन्‍्तोष प्राप्त दिन दूने, इच्छाओं ने धारा मौन ॥०॥ 


जल, थरू, अन्तरिक्ष में सत्ता, तेरी पाई जाती है। 
तेरे ही बल पर घिद्वत्ता, बलियों को नचवाती है॥ 
भाव अनेक मानवी तुममें, विद्वानों ने पाये हैं। 
पर थोड़े ही बेसे मुझमें ईश्वर ने उपजाये हैं॥ाण॥ 


पीकर तू जल, मिट्टी, चूना खुधा-मघुर फल देता है । 
ऋषि-जीवन का विषद्‌ नमूना, जग तुभमें लत लेता है॥ 
हैं तेरे शुभ कृत्य बहुत से, सदा और सर्वत्र समान | 
उऋण नहीं हैं तेरे ऋण से, विजञयो राजा, दीन किसान ॥६॥ 


५५४८ साहित्य-प्रभाकर | 
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तू अनादि है, तू अनन्त है, और जगत का है आधार | 
ईशतुल्य तू पूर्ण सन्‍त है, सदा साधता पर-उपकार | 
पालक है तू बालकपन में, यौवन और जरा में साथ | 
है सर्वत्र सदा जीवन में, अन्तिम गति है तेरे हाथ ॥७॥ 





महाराजा चतुरसिह । 
[ सं० १६३६ ] 
दोहा- 


मेरी मेरों करत है 


तन हू लेरों ना करे 


। 


तेरो कहा विचार | 
होत छिनक में छार॥ १॥ 


मेरी तन मेरी तिया , मेरो विभव विशाल । 


सी सब मेरो अवसि है 
कहा पूत तब काम के 
सो विभूति का करहि जो 
अपने कीन्हें जानिके 
त्यों अपनो अनुमानि के 


| 


है 


है 


मै 


हर 


मो हू सों चाहों अधिक , 


तो तुम हू के लोभ के , 


जो नहिं मेरों काल॥२॥ 
जब जकरें जमदूत । 
आपहि होत विभत॥३॥ 
तजों न हों निज पाप । 
मुहि न बिसारों आप॥ ४॥ 
अधम उधारण आन | 
थोभ नहीं भगवान ॥ ५॥ 


बेनाँ आँपाँ ओछी नी हाँ। 
ओछी मतरे कणी कियो के नीच जाति नारी हाँ । 
नारी हाँ तो कई वियो में नाराँ री नारी हाँ॥ ६॥ 





वत्ताँ-बहिनं । ओदी-तुच्छ 


हरिक्ृष्ण जौहरी | ५४६ 


च् ॥मांत 


क््छा 


शुख में शदा पछाड़ी री हाँ दुख में आगे वी हाँ । 
माथो काट हाथ शूं मेल्यो पीतम पेली गी हाँ॥ ७ ॥ 
हाताँ पेट फाड़ पाप्याँशूं रहें ललकार लड़ी हाँ । 
हँशती धशी धधकती में म्हें अब पण वीरी वी हाँ ॥ ८॥ 
शुवरणपुरी शीश दश ऊपर सहें थृंकण बाली हाँ । 
शत्यवान रो प्राण बँचायों जम सूं पण जीती हाँ॥ ६॥ 
शिद्धराज रो शाप न लागो कियो कई बुगली हाँ | 
कोड़यो खोड़थो पति उचाय ने बेश्यारे लेगी हाँ ॥१०॥ 
शराँ रे जनमी हाँ आँपाँ शूर्ाँ रे परणी हाँ। 
शर्य री जननी हाँ आपाँ पोते ही शूरी हाँ॥शशा। 
शगलो जगत शुधारण कारण महें जग में जनमी हाँ । 
चातुर कहे शक्ति हाँ आँपाँ आँपाँ शही शती हाँ॥१२॥ 





हरिक्रृष्णः जहर | 
[ सं० १६३७ ] 


दबा के दुम-- 


दबा के हुम, नियम की साधना, मन्दिर से खिसकी है । 
गुरुजी के रगीले मन को चाहत एक मिसकी है ॥ 
सुधा गोरस के बदले शरबती रड्डत की हिस्की है । 
छुरी काँटे पे वह कटलेट उड़ा, अब शर्म किसकी है? 


नाम तो नेता, मगर नीयत निहायत भोल है । 
हर अदा में स्वार्थ, हर चितवन के अन्द्र पोल है ॥ 


५५० साहित्य-प्रभाकर | 


मन में नीची कामना, तो मुंह पे ऊँचा बोल है । 
हे वहीं, पहले जहाँ थे, क्योंकि दुनिया गोल है ॥ 
पहनता सूट है, बंगले के अन्दर बन के रहता है। 
किसी से कुछ जो कहता है, तो अंगरेजी में कहता है ॥ 
गधे ! अपनों की सड़॒त छोड़ के क्‍यों क्लेश सहता है ? 
बता ! तेरी नसों में खून भी यूरोप का बहता है !? 





कोहक ॥ 
[ सं० १६३८--१६६€० ] 
सोग्ठा-- 
खुपना सम संसार , हरि खुमरण इक सत्य है। 
पत्नी खुत परिवार , चार दिनाँ रा चकरिया॥१॥ 
बेन दिना मत रोय , अपणो दुख ओऔरां कने | 
कष्ट बतायाँ कोय , लिणा न देवे चकरिया॥२॥ 
मूंडो अपणो भाग , सब चोखा संखार में। 
रोस न किणसूं राग , चूक करम में चकरिया॥३॥ 
माँगी मिले न मौत , मार मिले किम माँगियाँ | 
निज करमाँ री नौत , चूक न किणरी चकरिया ॥४॥ 
दुख में दोसत दोय , धीरज के जगरो चध्रणी। 
खुख साथी सब कोय , चट हुय जाबे चकरिया॥ ५॥ 
सब झूठे संसार , रूठटे ना जो रामजी । 
बाल न हुवे बिगार , लित में लिख हे चकरिया॥ ६॥ 


मोहन | जज 


चिन्ता खोटी मार 
बाले एक ही बार 
आज हि नहीं, अवार 
रावण बाताँ, चार 
बखत जावसी बीत 
गासी दुनिया गीत 
पढ़िया लिख्या पचास 
खाती, दास, खवास 
मरता जद माईत 
रोज मुंडावण रीत 
केई करे न काँण 
हित होवे या हाण 
रोजीना री राड़ 
बणें ज़ठा तक बाड़ 
गुण बिन करे गरूर 
बिना आय व्यय पूर 
भरी बुरी जो बात 
रोज वही दिन रात 
' सब पापिन सिर मौर 
अघ बाकी रा ओर 
सठ सूं प्रथम सलाम 
घोचत गुदा तमाम 





» रह रह बाले रात दिन | 
, खिता बिचारी चकरिया॥ ७॥ 
, करणों हें, सो फर परो | 
» चित में लेग्यो चकरिया॥ ८॥ 
/ जासी बात न जगत सूं। 
» चोखा भृंडा सकरिया॥ ६॥ 
» मन चाह्या मिल जावसी | 
, चाह्या मिले न चकरिया ॥१०॥ 
/ सूछ मुंडाता मानवी । 
» चाली अद्भुत चकरिया ॥११॥ 
, मात, तात, गुरु, मित्र री । 
» चित री करसी चकरिया ॥१२॥ 
, आपस री आछी नहीं | 
, चट पट फरणी चकरिया ॥१३॥ 
, बेल बिन बोले आकरो | 
, चले किता दिन चकरिया ॥१४॥ 
, दोणी थी सो हो गई। 
» चरचा खोटी खकरिया ॥१०॥ 
» नेमकहरामी ऊतघनी | 
, चेला यचाँटी चकरिया ॥१६॥ 
, पुनि करणो सज्जन प्रति । 
, चहरा पहली चकरिया ॥१७५॥ 


ण्प्२ साहित्य-प्रभाकर | 


के अीकरमीओढ, 059. ी 


हक भी 





राखी घूछाँ राण , अकबर सूं आछो अड्यों। 
बेरी कियो बखाण , चीतोड़ा रो चकरिया ॥१८॥ 
दाब्यो दकक्‍खण देश , कर हदोवें करवाल ले। 
भूल्यो औरंग भेष , चतुर वीर ढिग चकरिया॥१६&॥ 
सीधा हे सरदार , बाजे जग में बापड़ा। 
लस्पट, चोर, लबार , चलता पुरज्ञा चकरिया ॥२०॥ 
पर री करें पसन्द , घर री हे चह गुणवती। 
कुटक लगे गुलकन्द्‌ , चीणी खारी चकरिया ॥२५॥ 
करे न सेवा काम , मा बापाँ री मूरखा। 
गणिका तणा गुलाम , चोटी कट जिम चकरिया ॥२२५॥ 
डोरी सूं डर जाय , नाँतर डरे नहार सूं। 
अबला है कि बलाय , चतुर हि जाणे चकरिया ॥२५॥ 
सुख दुख में रह सड़ः , अड़ न मोड़े आपरो। 
वाँ पुरुषा ने रड्ड , चित सूं देणो चकरिया॥२४॥ 
देणा जेसो दुकख , दुनिया में नहिं दूसरो। 
खुपने मिले न सुक्ख , चिन्ता रहवे चकरिया ॥२५॥ 
पइसो जग में प्रान , पएसों ही जग में प्रभू । 
पइसा रो सनमान , चहुं दिश में हे चकरिया ॥२६॥ 
कलज़ुग में कलदार , करामात  करतार री।'* 
भट ऊठाँ भणकार , चित हरषावे चकरिया ॥२७॥ 
पइसा सूं हे पूछ , पहसो गयाँ न पूछ हैं। 
वहि मूंडो वही मूछ , चितवें कोइ न चकरिया ॥२८॥ 


मोहन | 


पके 





कर में हें कलदार , मन चाह्या छूटो मजा। 


दुनिया में दिव्ददार , चहराशाही 


चकरिया ॥२६॥ 


लछमी नेह लगाय , छेत्र८ में छिटकाय दे। 
चित श्रम करदे चकरिया ॥३०॥ 
कर्ता के कलदार रा। 
चारू दिश में चकरिया ॥३१॥ 
जल, अन गहे न जाहिरा । 
चुपके. मारे चकरिया ॥इश॥। 
, जिकर फिकर सब जगत रा । 

, चित-सुखदाई चकरिया ॥१श॥ 
, सुण्यो न दूजो स्वप्न में । 

, चारू कानही चकरिया ॥३४॥ 
दोहा--- 

प्रभु अति खुधघधर सराफ है , लछेवे खूब तपाय । 
जो सोनो हे खोलमो , 


* ५ 


बरण बुरी बलाय 
दुलंभ दर्शन दोय 
कठिन न दूजों कोय 
चेटी रे घर बाप 
थेली बाली थाप 
मिटे नींद रे माँह 
नींद बरावर  नाँह 
स्वाधीनी सम सुख 
दास पणा में दुश्ख 


प्रान रू जोबन आवबरू 
एता गया न आ सके 
घन खुत नारी धाम को 
सो सब तो सहनो परे 


रे 


9 


।ए 


7 


है 


है 


$ 


ह। 


है 


तुरत छेत अपनाय ॥रेणा। 
बखत बोल अरू दाव | 
मोहन कोटि उपाव ॥३६॥ 
जदपि बिरह हे जाय | 
कटु बच सह्यो न जाय ॥३७॥ 


योटा खोदा होत है , बिगर जात सब स्थान । 
छूट जात मन माँदह सो , ज्ञान ध्यान अर मान ॥रे८॥ 


»- नरम मरना लक. न्‍ीफलनाबककागनग गण. पाए 





चहराशाही-रुपया । आबरू-इज्वत | टोटान्घाटा, चुकशान । 
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प्ण्छ 





प्रददा मदिरि 
देखत पीवत . संग्रहत 
भोजन धन तिय तीन में 
दान तपस्या पढ़न में 
फबे न भूषण वसन बिन 
कुच विहीन कामनि जथा 
भली भाँति अनुभव कियो 
दुख में हित लघुजन करे 
चसकारो तूं करत है 
प्राण पराये हरण में 
संग सूखे तूण चरत ते 
उनकी का गति होयगी 
दश मुख कोचक इन्द्र विधु 
सदा शीश पे जार के 
पातर बड़ी पतिब्ता 
दूजी दिल देखे नहीं 
प्रकति वहै करनि वहे 
पै मानव इक धन बिना 
मोहन पास गरीब के 
एक बिचारो भ्वास है 
रे पामर तोहि अन्त में 
ताते तू इन खबन तें 


9 


2 


है 


साहित्य-प्रभाकर । 
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इन्दिरा , जिविधा खुरा समान | 


करत प्रमत्त महान ॥३६॥ 
भर खसन्‍तोष प्रतच्छ | 
असन्तोष नित अच्छ ॥४०॥ 
घुत बिन भोजन कीन | 
जीवन चिद्या. हीन ॥४५॥ 
जिय में लीनो जोय | 
बड़े करत नहिं कोय ॥४०॥ 
मशक डसे ही मिंत। 
कछु तो कर रे चिंत॥४श॥ 
बानन मारे जात। 
जे सग-आमिष खात ॥४७॥ 
केते भये खबार। 
पर अवश . पेजार ॥४५॥ 
भलो. निबाहै नेम | 
पैसा ही सों प्रेम ॥४६॥ 
वहे बुद्धि वहै ठोर। 
होत और को और ,४७॥ 
को आवबत को ज्ञात | 
आत जात दिन रात ॥४८॥ 
सबही देंगे छोड़ । 
पहले ही मुख मोड़ ॥४६॥ 


मोहन || (0 अंक 





संवेया-- 
तुमको हम तो हरि भूलि गये, तुम भूलहु तो किहि भाँति बने । 
हम तो अति दीन, न लायक है, प्रभु आप तजे नहिं एक गने ॥ 
सुखसागर दीन दयाल्ु बिना, हमरो विपती फिर कोन हने | 
भव-पार उतार कृपा करके, मन मोहन 'मोहन' तो सरने ॥५०॥ 


बाहर घाव न दीख परे, पर भासत भीतर रोग हमारे । 
ओऔपषध को उपचार न छागत और उपाय सखबे करि हारे॥ 
भीर परे कोड काम न आवत सीर करे सुख में मिल्ति सारे । 
मोहन खेद मिटे तबही जब वेद बने दशरत्थ दुलारे ॥ण्शा। 


भवसागर के मेरधार परी, अटकी बिन केवट जीरन नेया । 
भटकावत भोर भयावन में, नहिं पावत हूं कहुं धीर धरेया ॥ 
हिय 'मोहन' हार गयो अब तो, नहिं दीखत है कोउ पार करेया | 
निज ओर निहार न बार करो, मोहि पार करा ब्रज़राज कन्हैया ॥ 


पग में पनही न हुती जिनके, शिविका सुखपाल परे भिहिं द्वारे । 
तिल तेल हुतो न बघारन को तिहि घ्राम फुलेल के दीपक जारे ॥ 
न हुती जो छदाम खुदाम समीप तहाँ मनिदाम ते धाम संबारें । 
अनके कनके न हुते जिनके तिनके कर कश्चन कड्डुन डारे ॥५३१॥ 
कवित्त- 

मिलते कहूंक आन दाने जे ज़वार हू के जानते जवाहिर से 
खायो धान धाप को | ब्रत में बिताते दिन बीति गई बेख सब 
पूरन निहासख्रों फल पूरब के पाप को॥ मसूठी दोय चाबर के 


ण्ण्टई साहित्य-प्रभाकर | 


री अ अल... ही 


चाबत निहाल कियो राज लोकपाल हेरि वेभव अमाप को । 
बनत कुबेर कछु बेर ही न छागी देखो प्रकट प्रताप एतो माधव 
मिलाप को ॥ ५४ ॥ 
तीरथ त्रिवेनी सात सिन्धु ते निरास रहे खास स्वाति बंद 
बिन प्यास तो बुकावे को ? याचे को बेर फेर शीश नहिं नीचो 
करे चढ़ि के आकाश उँचो तोहि पय पाबे को ?॥ नीच गति 
वारो नीर तेरे मन भावे नाहिं प्यासो मरि जावे तोह मोहन 
मनावे को ?। माँगने न जावे अन्य-आँगने पपीहा मानी वारिद 
बिना तो तेरो दारिद गमावे को ?॥ ५० ॥ 


फ मिरिध्र जता लकरत्! | 
| स॒० १6३८ ] 
कवित्त-- 

मोतिन की गूंथ माँग मोतिन सो साज अड्, मोतिन को 
हार धार सुन्दर सुचेरे में। जर की किनारी वारी धार सारी 
गुणवारी कंचुकी खुगन्ध वारो धारी तिन घेरे मैं ॥ फूलन के 
गज़रा जु बाजुबन्द धार कर, चन्दन लगाय भाल चमकाय चेरे 
में। “गिरिधर' कवि चन्द चाँदनी के माँहि चली चाँदनी सी 
बन कर चन्द के उजेरे में ॥ १॥ 

मेरा देश देश का में, देश मेरा जीव प्रान, मेरा सनमान मेरे 
देश की बड़ाई में | ज्ियूंगा स्वदेश हित, मरूँगा स्वदेश काज, देश 


मेहरावण । ५५७ 





के लिये न कभी करूँगा चुराई में ॥ भीषण भयडुरर प्रसड में भी 
मूल के भी, भूलूंगा न देश हित राम की दुह्ााई में। जबलों 
रहेगी साँस सर्वेस भी छुटा दूँगा, ईश को भी झुका लूंगा देश 
की भलाई में ॥ २॥ 

उदय न होगा भाजु पूर्व छोड़ पश्चिम में, आकर्षण शक्ति कहीं 
धरा की न जावेगी । हिलेगा न हिमालय चाहे जेसी हवा चले, 
मणिमय दिये की न ज्योति बुक जावेगी ॥ बहेगी न उल्टी गड्ढा 
झुकेंगे न वीर शिर, प्रकृति स्वर से न कभी चूक जावेगी । 
टरेंगे न ब्रह्मगाक्य भोगेंगे स्वराज्य हम, सम्पदा यहाँ की यहीं 
पाछी छोट आवेगी ॥ ३ ॥ 

अंगरेज़जी ज़रमन फ्रेंच ग्रीक लैटिन त्यों, रशियन जपानी 
चीनी प्राकृत प्रमानी हो। तामिल तेलंगी तूल द्वाविड्ञी मराठी 
ब्राह्मी, उड़िया बंगाली पाली गुजराती, छानी हो ॥ जितनी 
अनाये आये भाषां जग जाहिर हैं, फ़ारसी ऐराबी तु्कों सब मन 
आनी हो | जनम बृथा है तोभी मेरे जान मानव को, हिन्द में 
जनम पाके हिन्दी जो न जानी हो ॥ ४॥ 


मेहराकण 
[ सं० १६३८ ] 
सर्वेया- 
प्रेम से दारा भयो दरबेस हि पैक सिकन्दर प्रेम लूपदा | 
प्रेम से फूल फकीर भये पुनि प्रेम से साहपने परिहड्टा॥ 


"५८ साहित्य-प्रभाकर | 


किड्डुर प्रेम भयो गज नब्बिय प्रेम चिते बहराम उल्द्ा। 
प्रेम प्रचीन॒ नवीन कला यह प्रेम करी मजनू सिर जट्टा ॥श॥ 





मोर की ध्यान लूगी घनधोर से डोर से ध्यान लगी नट की | 
दीपक ध्यान पतड़ः रूगी पनिहारि की ध्यान छगी घट की ॥ 
चन्द्र की ध्यान चकोर रूगी चकवान की ध्यान दिनेस टकी | 
मीन मनो जरूहू ध्यान सु सागर पन्थ प्रवीन रहे अटकी ॥२॥ 


श्रोन कछू न खुने बतियाँ जब तें बतियाँ रस प्रेम पिवायो । 
या रसना कछु और न जंपत नाम प्रबीन प्रबीन पढ़ायो ॥ 
या मन और न चाहत हैं जब तें मन आप हि के से मिलायो । 
नेन कछू न निहारत हैं जब तें मुख चन्द्‌ समान दिखायो ॥श५॥ 


अम्बर तें अति उंचि बहे अरू ऊँडि रखातल हूं ते अपारी | 
तोहिन के गिर तें अति शीतल पावक तें अति जारनहारी॥ 
मारहु तें कटु मीठि सुधाहु तें कीनि अण तें खुमेर तें भारी । 
जानत जान अजान न जानत सागर बात सनेह की न्यारी ॥४। 


भड़ पतड़ः कुरड़ भुजड़म कञ् शिखा सुर पुंगिन लेहें। 
मोर पपीह चकोर खु पड्ुुज घोर वृषा शशि खूर चहे हैं॥ 
हारन मीन मरारू ज्ुराफ हि काए जल सर जोरि जुरे हैं। 
देह को छेह दहें इतने परि नेह कों छेह प्रबीन न दे हैं ॥५॥ 


पानि के जन्तु कहा पहिचानत ग्रीषम के तप ते गरदी की । 
केसर की करही कहा किम्मत है न परीख जहाँ हरदी की ॥ 


मेहरावण | ७५६ 





कायर को कल नाहिं परे कछु शरन को खुधि है मरदी की । 
वेदरदी न प्रबीन लहे कछु जानत है दरदी दरदी की ॥६॥ 


बविप्र जो बेद पढ़े तो कहा जब ज़्ञानि परी नहिं बेद की बानी । 
गायक गान कियो तो कहा उन राग कला सुर तान न आनी ॥ 
जोगि विभूति चढ़ाई कहा जब जोग कला न हिये अनुमानी । 
सागर प्रीति करी तो कहा जबलों जिय प्रीति की रीति न जानी ॥| 


ध्यान प्रबीन हु की उर धारत गान प्रबीन हु के गुन गाते । 
कान प्रबीन बिना न सुने कछु तान प्रवीन हु से ज्ु मिलावे ॥| 
खान प्रवीन बिना नहिं भावत पान प्रबीन बिना नहिं खा्े । 
स्थान प्रवीनहु को खुमिरे उर भान प्रवीन बिना भुल जाबे ॥८॥ 


खान रू पान विधान निधान निमन्न सदा सुख की तरनी मैं । 
जोबन जोर भयो तरु कन्त मिल्‍यो नहिं चूक परी करनी में ॥ 
रूप की राशि प्रकाशित देह नहीं तिय ता सम निजेरनी में । 
तो पुनि धीरज धर्म तजी नहिं धन्य प्रवीन सती धरती में ॥६॥ 


स्वान रू पान बिमान से यान सुजान महान श्रीमान कुमारी | 
जोबन में छन में छन में तन में मन में अति मैन प्रजारी॥ 
अन्त प्रयन्त न कन्‍्त मिल्यो पर-कन्त हु पे नहिं द्रष्टि पसारी । 
ऐसी पतित्रत अन्य नहीं बहु धन्य प्रबीन पतित्रत घारी ॥१०॥ 


जाय कहो चित चाहि चकोरि को काहि को चन्द्र पे चित्त लगावे | 
और कहो सब कञ्नन को तम गजञ्जन बीन क्युही कुमलावे ॥ 


५६० साहित्य-प्रभाकर । 
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नीरज कों तंहि धीरज देहु क्‍यों नीर बिना नहिं धीर धरावे। 
देहु सिखामन सो सबकों सखि तेरो खिखामन मो को न भावे ॥ 


सागर मिंत पुकार खुनो अब में पुनि आप की सड़ः हि आऊँ। 
जो तुम अड् भभृत छूगाइ तो में पुनि अड्र भभूत छगाऊँ॥ 
जो तुम भीख को भोजन पाइहो में पुनि भीख को भोजन पारऊँ । 
जो तुम नाथ अलेक जगाइहो में तुम साथ अलेक जगाऊँ॥१श॥ 


सीत हरी दिन एक निशाचर, लड़ लई दिन ऐसो हि आयो । 
एक दिनाँ दमयंति तजी नकल, एक दिना फिर ही खुख पायो ॥ 
एक दिनाँ बन पारडव गे अरु, एक दिनाँ छिति छत्र धरायो । 
सोच प्रवीण कछू न करो, करतार यहै विधि खेल बनायो ॥१३॥ 


भस्म लगाइ बनाई जटा छवि सागर लीनि है शम्धु प्रभा की | 
जोगि बनी करि मोकों बिजोगिनि भोगिनि भइ रहि भोग बिना की 
शंभु चिता की बिभूति धरे इतनी कमि काहि को राखि कहा की ॥ 
एरी सखी ! उन टेरि कहे धरि जाय बिभूति खु मेरि चिता की ॥ 


राज ठज्यो खुख साज तज्यो, गज बाज तज्यो गति पाउ से कीनी | 
मात रु तात तज्यों कुछ जात, श्रिपात भये तजि श्रात भगीनी ॥ 
देह रु गेह से नेह तज्यों के, विदेह दशा दिल में धरि दीनी | 
मेरे लिये खुख सागर को तजि, सागर सद्य बिदागिरि लीनी ॥१५॥ 


नीरज--कमल । 


नाथूराम प्रेमी '। ७८१ 





क्र... वियए 
ना प्राक्ष प्रकार? | 
[ सं० श€३८ ] 
हे 
महावीर-स्तुति । 
पद्द- 
धन्य तुम महावीर भगवान | 
लिया पुण्य अवतार, जगत का करने को कल्याण ॥ धन्य० ॥१॥ 
विलबिलाट करते पशुकुल को, देख दयामय प्राण । 
परम अहिंसामय खुधम की, डाली नीच महान॥ घन्य० ॥२॥ 
'ऊँच-नीच के भेद-भाव का, बढ़ा देख परिमाण । 
सिखलाया सबको स्वाभाविक, समता तत्व प्रधान ॥ घन्य० ॥३॥ 
मिला समवरूत में सुर-नर-पशु, सबको सम सम्मान | 
समता ओ उदारता का यह, कैसा सुभग विधान ॥ धन्य० ॥४॥ 
अन्धी श्रद्धा का ही जग में देख राज्य बलवान | 
कहा--न मानो बिना युक्ति के कोई वचन प्रमाण! ॥ घन्य० ॥५॥ 
जीव समर्थ स्वयं, करता है स्वतः भाग्यनिर्माण | 
यों कह, स्वावलस्ब स्वाश्रयका दिया सुफलप्रद ज्ञान ॥ धन्य ० ॥६॥ 
इन ही आद्शों के सम्मुख रहने से सुख्वखान | 
भारतवासी एक समय थे, भाग्यवान गुणवान॥ धनन्‍्य० ॥७॥ 


कहाँ वह ज़नभम्म सगवान ' 
जाने जग को खत्य खुकायो, टालि अटल अज्ञान | 
वस्तु-तत्त्वपे कियो प्रतिष्ठित, अनुपम निजञ्ञ घिज्ञान ॥ कहाँ० ॥१॥ 


३५ 


०५६२ साहित्य-प्रभाकर | 


जी5 जी ही 





साम्यवादको प्रकृत प्रचारक, परम अहिंसावान | 
नीच-ऊँच निर्धेनी-धनी पे जाकी दृष्टि समान॥ कहाँ० ।श। 
देवतुल्य चाण्डाल बतायो, जो है समकितवान । 
शुद्र, स्लेच्छ, पशुद्द ने पायो, समवसरण में स्थान ॥ कहाँ० ॥३॥ 
सती-दाह, गिरिपात, जीवबलि, मांसाशन मद-पान । 
देवमूढ़ता आदि मेटि सब, कियो जगत कल्याण ॥ कहाँ० ॥»॥ 
कट्टर बैरीहपे जाकी- क्षमा, दयामय बान | 
हठ तजि, कियो अनेक मतन को-सामं जस्य-विधान ॥ कहाँ० ॥५॥ 
अब तो रुप भयो कछु ओरहि, सकहिं न हम पहिचान । 
समता-सत्य-प्रेम ने इक खँग, यातें कियो पयान॥ कहाँ० ॥६॥ 


नरासिहदास । 
[ सं० १६४० ] 

सवेया- 
एक समे हरि कौतुक हेत, सुमोहिनि रूप अनूप बनायो | 
त्यों कल गायन नाच मनोहर, कों करिके हरि हिय लुभायो ॥ 
काम विकार विहीन दिगम्बर, के मन काम विमोह बढ़ायो । 
दास नसिंह कहे यह मानहु, मेंडक जाय भुजड्ु दवायो ॥१॥ 

कवित्त- 
पढि पढ़ि परिडत प्रवीणहु भयो तो कहा, विनय विवेकयुत 
जोपें ज्ञान आयो ना। सहस धनद सम धनिक भयो तो कहा, 
दान करी जोपें निज हाथ यश छायो ना॥ गरजि गरजि घन- 


गयाप्रसाद शुक्क 'सनेही' । (५८६१३ 





धघोरनि किये तो कहा, कहे नरसिंह नीर चातक मुख नायोा ना । 
अमल को पाय अमरूदार भयो तो कहा, अमर के अमल में रह 
अपनायो ना ॥ २ ॥ 


गयाफ्साद शुक्ल सनेही | 
[ सं० १६४० ] 
संबया- 
वह बेपरवाह बने तो बने हमको इसकी परवाह का है । 
वह प्रीति का तोड़ना जानते हैं ढंग जाना हमारा निबाह का है ॥ 
कुछ नाज़ ज़फा पर है उनको तो भरोसा हमें बडा आह का है । 
उन्हें मान है चन्द्‌ से आनन पे अभिमान हमें भी तो चाह का है ॥ 


दाह रही दिल में दिन हदेक वुझी फिर आपे कराह नहीं अब | 
जानि के रावरे रूरे चरित्र शुन्यों हिय में कि निवाह नहीं अब ॥ 
चाहक चारु मिले तुमको चित माहिं हमारे भी चाह नहीं अब । 
जो तुम में न सनेह रहा इनको भी नहीं परवाह रही अब ॥श)। 
कवित्त-- 

रावन से बावन बिलाने हैं बचे न एक चाल नहिं काल से 
किसी की चल पाई है। कौरव कुटिल कुल कुल के कठोर भये 
कृष्ण जी सो कंस की न दाल गल पाई है॥ द्वाय की हवा सां 
जल गये हैं जबन जूथ हासिल हुकुम पे न छागे पल पाई है। या 
ते बल पाय फल पाय छेहु जीवन को दीन कलूपाय कहो कोने 
कल पाई है॥ ३॥ 
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सत्यवारायण कब्रित्त । 
[ सं० १६४१ | 
प्रेम -कली । 
मंजु मनोरम मधुर सरस सुठि रस-कुसुमाकर | 
प्रेम सबद अति अद्भुत अमल अलोकिक आखर ॥ 
करत रुचिर रचना विरश्ि जिनकी सुखकारी । 
भये होयंगे अवसि परम कृत कृत्य खुखारी॥ १॥ 
अगम अगाध अपार सबदमय पारा-वारा । 
मनु मथि जग हित खुधाकलल विधि सदय निकारा॥ 
बसी करन मुद्‌ भरन ओघध अघ द्रन खदा के | 
अकथित अमित प्रभाव पूर्ण मनु मन्तर बॉँके॥२॥ 
त्रमर दूत । 
अति उदास, बिन आस, सबे-तन-खुरति भुलानी । 
पूत प्रेम सों भरी परम दरसन ललसचानी॥ 
बिलपति कलपति, अति जबे, ि जननी निज्ञ श्याम । 


भगत भगत आये तबे, भाये मन अभिराम ॥ 
ह श्रमर के रूप में ॥॥ 


ठिठक्यो, अटक्यो श्रमर देखि जसुमति महरानी । 
निजदुख-लों अति दुखी ताहि मन में अनुमानी ॥ 
तिहि दिसि चितवत चकित चित सजल ज्ुगुलू भरि नेन | 


हरि-वियोग कातर अमित, आरत गद-गद बैन ॥ 
फहन तासों लगी ॥४॥ 


रूपनारायण पाण्डेय । ५६५ 


तेरी तन घनश्याम श्याम घनश्याम उठें सुनि । 

तेरी शुज्ञनि सखुरलि मधुप, उत मधुर मुरल्घिनि ॥ 

पीत रेख तव कटि बसत, उत पीतास्वर चारु | 

विपिन-विहारी दोड रूसत एक रूप सिंगारु॥ 
जुगल रस के चखा ॥णा। 

सवेया-- 

सुदु मंजु रसाल मनोहर मंजरी, मोर पखा सिर पें लहरें । 
अब बेलि नबेलिन बेलिन में नव जीवन जोति छठा छहर॥ 
'पिकभड़ सुगुज्ञ सोई मुरली सरसों शुभ पीत पटा फहरें । 
रखवन्त विनोद अनन्त भरे, त्रज़राज़ बसन्‍्त हिये बिहरें ॥६॥ 


[ सं० १६४१ ] 
कवित्त-. 
गारी दे अगारी आज न्यारी निज मर्डर ते, नारी सुरनारी 
सी बिहारी को छले गई । धुंधरि में धाय धैंसि धरि छीन 
फेरि फिरि, अड्डून में रह की तरडून भिजे गई॥ बीर बलबीर 
पै अबीर बीर पारि इत, अज्जन ले आँगुरीन अँखियान दे गई। 
होरी मैं ठगोरी डारि गोरी चित चोरी करि, कोरी ले गुलाब की 
सु लाले छाल के गई ॥ १॥ 
कंचुकी कसी सी कसी उरज उतडइन पे चूनर खुरड की 
बहार अड़ गोरे में । मेहँदी छलाई की ललित छबि छाई सब 
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तन की निकाई ना कहत बने थोरे में ॥ सावन सुहावन में पाय 
मन भावन को, हँसि हँसि हेरि हेरि नेह के निहोरे में । मैन 
मदमाती मन मोहनी मुद्ति मन, झुकि झुकि झूमि झूमि झूलत 
हिंडोरे में ॥ २॥ 

आनन स्वकीया को निहासख्रो सपने हू नहीं, परि परकीया में 
कमायो है अजस क्‍यों ? गनिका के भेद्‌ पे अपार खेद पायो 
सदा, जानत सिंगार-रचना को सरबस क्यों १॥ हावभाव भूलो 
नहीं तब तो अजान अब, कठिन समस्या हेरि होत है अलस 
क्‍यों ?। देश की भलाई भल्ता आई न जो तोहिं मन, नाहक 
बिताई कविताई में बयस क्यों ?॥ ३ ॥ 


रामचन्द्र शुक्ल ॥ 
[ खं० १६४१ ] 
प्रेम । 
नृपद्वार कुमारि चलीं पुर की अँगराग सुगन्ध जड़े गहरी । 
सजि भूषण अस्बर रडू विरड्र उमड़न सों मन माहिं भरी ॥ 
कवरीन में मंजु प्रसून गुछे हृगकोरन काजर-लीक परी । 
सखित भाल पे रोचनविंद छसे पग जावक-रेख रची उछरी ॥ 
चलि कुंवर आसन पास सोौं खझद॒ मन्द्‌ गति सों नागरी । 
हैं कढ़ति कारे दीघ नयन नवाय भोरी छवि भरी ॥ 
बढ़ि राजतेजहु सों कछू तहेँ हेरि ते हहर हिये । 
जहँ लूसत कवर विराग को झुदु भाव आनन पे लिये ॥ 


मन्नन द्विवेदी (गज़पुरी) बी० ए०। ७: 9 


है 





जो निकसे अति रूपवती सब छोग सराहत जाहि दिखाय । 
सो चकि के हरिनी सी खड़ी चट होय कुमार के सम्मुख आय- 
दिव्य खरूप, महामुनि सो सब भाँति अछोकिक जो दरसाय- 
ले अपनो उपहार मिले पुनि कम्पित-गात सखीन में जाय ॥ 


पुर की कुमारी एक पे चलि एक यों पलटी जबे । 
ट्य्यो छठा को तार ओ उपहार हूं बेंटिगों सबे॥ 
ठाढ़ी भई तब आय कुंवर समीप दिव्य यशोघरा । 
अति चकित हेरत रहि गयो सो स्वर की सी अप्सरा ॥ 
सूद आनन पे रूेखि इन्दुप्रभा अरविन्द सबे सकुचाय परे । 
शर हेरि प्रसून के नेनन में हरिनीन के नेनहु ना ठहरे॥ 
पुनि जोरि कुमार सों दीठि चिते मुलकान कछू अधरान घरे। 
'कछु पाय सकें हमहूं' यह पूछति भोंहन में कछु भाव भरे ॥ 
सुनि कहत राजकुमार 'अब उपहार तो सब बँटि गयो! । 
पै देत हों जो नाहिं अब लॉ और काह को दयो ॥ 
चट काढ़ि मरकत मार वाके करठ में नाई हरी | 
तहँ नयन दोउन के मिले जिय प्रीति ज्ञासों ज़गि परी ॥ 


सका अइरम पाला 4+मनमतामत्रभकप»कका..पकमरक्‍मवााक, 





मब्तन डिकेदी (गजपरी) बी,ए, । 


[ सं? १६४२--१६७८ ] 
आगे बढ़े बरेली होते नेनीताल सिधारे हैं। 
कैसो बसी हुई है नगरी रहुः ढड़ सब न्यारे हैं॥ 
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इन्द्र पुरी को लेकर किसने पृथ्वी पर फेलाया है। 
अपने कर कमलों से विधि ने इसको यहाँ बसाया है ॥ 
नन्‍्दन के आनन्द कुज का चित्र विचित्र बनाया है। 
जग-बन्दून लन्दन को अथवा सिन्धु पार से लाया है॥ 
पर्वेतराज हिमालय अपनी श्ुज्ञा दूर तक फैलाता | 
देखो यह किससे मिलने ऊपर है उठता ज्ञाता॥ 
नहीं यहाँ भी मिली हमारी प्राणों की प्यारी प्यारी । 
नहीं दिखाया द्वश्य हमारे नेनों को वह खुखकारी ॥ 
नहीं सुनाई पड़ा हमें बीना स्वर उसका मुद दाई । 
नहीं कहीं काली नागिन सी बेनी अपनी बिखराई ॥ 
चन्द्र बदन का पता नहीं हा ! व्याकुल बिरह चकोर हुआ | 
कमल-कुसुम में बन्दी मधुकर अभी न उसका भोर हुआ । 
बहुत सताते गये बिरह में प्यारी अब तो आ जाना । 
का बरखा जब कृषी खुखाने, सुधा सलिल बरषा जाना ॥ 
अगर नहीं सनन्‍्तोष आप ही आकर मुझे सता जाना | 
मन्द्‌ प्रेम परिणाम कान में प्यारी मुझे जता जाना ॥ 
क्‍यों रोती है उषा प्यारी इतना अभी न घबराओ । 
अभी सामने करने कितने धीरज साहस दि्खिलाओ ॥ 
मरना ही परिणाम जगत का साथ हमारे मर जाना । 
सखी विरह में मरी सहेली अटल नाम यह कर जाना ॥ 
तुक सा निमेल प्रेम विश्व में नहीं किसी ने दिखलाया । 
परमारथ का पाठ किसी ने कहीं न तुझ सा सिखलाया ॥| 


बद्रीनाथ भट्ट । ५६ ६ 


की... डा करी का पक जहा नबी ४ की 





आँखे कितनी भोली भारी कंसी प्यारी प्यारी है । 
धोखे में मत पड़ना प्यारे विप की बुक्की कटारी है ॥ 
इन्हीं निगोड़ी आँखों ने ही लेकर मुझे फंसलाया था । 
गई धर्म करने मुझसे केसा दुष्कर्म कराया था॥ 
फिर भी इनके नखरे देखो आँसू बेंठ बहाती है । 
पहले आग लगा देतीं फिर उसे चुभाने जाती है ॥ 
सभी खेल दिखला कर नटवचर अन्तकाल में मरते हैं । 
दुनिया का है नियम यही जो फल फलते है भरते हैं ॥ 
तन धारण कर हमें एक दिन जब अवश्य ही मरना है । 
डटके करना काम सदा ही फिर क्यों किससे डरना है ॥ 


00, के 
बंद्राकाद छूट 
[ सं० १६४२ | 
नोकरी । 
प्रश्ष- 
सुन्दर हार कहाँ से पाया, 

इसकी उज़लही चमक दमक ने सब का हृदय लुभाया । 
बड़े मनोहर रलत्न जड़े हैं-धन के दुगे खड़े है 
जिनके प्रभा पूर्ण विशिखों ने ऋण दारिद्रय मिटाया | 


छुन्दर हार कहाँ से पाया ॥ 
उत्तर- 
झूठा हार गले लूटकाया, 


इसकी कोरी तड़क भड़क ने दुनिया को बहकाया । 


90 
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सभी काम इसका है नकली इसने हमें फँसाया॥ 
भीतर कुछ बाहर कुछ--कुछ का कुछ है हमें बनाया । 
झूठा हार गले लटकाया ॥ 


७७820०,#रब-मान.. स्‍क>-+ाआ१३व०१५७..68 ग्राराक्‍न_म्क+_००क. 


माखनलाल चतुबंदी । 
[ सं० १६४२ | 
अपने सपूत से- 
महलों पर कुटियों को बारो, पकवानों पर दूध-दही | 
राज-पथों पर कंजे बारो, मश्ली पर गोलोक मही ॥ 
सरदारों पर ग्वाल ओर नागरियों पर ब्रज्ञ बालायें । 
हीर-हार पर बार लाड़ले बनमाली ! बन-मालायें ॥ 
छीनूंगी निधि नहीं किसी सौभागिनि पुण्य-प्रमोदा की । 
लाऊ ! वारना नहीं किसी पर, गोद गरीब यशोदा की ॥ 


िरीयीननननाननननम के... ीनानाननननानमक,. जमन«न्‍कतानननवननाक 


शालियाम | 
[ सं? १६४३--१६८५ ] 
स्वेया-- 
रावन नाशन शाम को शासन, पाय हुतासन में सिय झूली । 
देह की दूनी लगी दुति दीपन, 'शालिग” देखि सबे मति भूली ॥ 
ताहि समे नम मण्डल में थित देव विरज्थि शच्रीपति शूलछी | 
देन लगे उपमा इमि मंज़ुल, पावक पुञ्ञ पे कञ्ञ-सी फ़ूली ॥१॥ 


शालिग्राम | ५9१ 





अड्डू सभूत अनु अरी, सिर गड्ढ तरह भुजड़म कारे। 
भाल में वाल मयडु लसं, गल मुण्डन माल विशाल संबारें॥ 
शालिग” देखत इन्दु गणेश, कबों अछका मधि शंभु पधारें । 
बाँक को पूत बजार के बीच, अमावस रैन को चन्‍्द निहारे ४५॥ 


जे कुटली कपटी कलही, खल है अति अन्न अछाम उचंगे । 
'शालिग' या कलिकाल में ऐसे, चहूं दिशि चामत माल को चंगे ॥ 
सज्जन के गन ते अनहीन रु, वस्त्र विहीन फिर तन नंरीे। 
.को अपराध तें विज्ञ किये हमें, क्यों न किये प्रभु छुच्चे लफंगे ॥३॥ 


पालन धर्म ध्रस्यो धरनी, पशु मारन कर्म सनातन चेंठों । 
शालिग' छत्रिन को सब भाँति, पवित्रपना तो पताल में पठो ॥ 
खाल उखारत फारत माँस, मरे-पशु पें जनु अन्त्यज बेठो । 
है घिरकार विचार विहीन, शिकार में खावत श्वान को एटा ॥४॥ 


क्यों व्यभिचार करो इतनो इक बेर ही मेथुन को त्रत पारो | 
हावत अछ्डुश को कछु कामन मत्त गजेन्द्र पें हत्थल मारो ॥ 
केवल माँल अपक भरी किन चाचर प्याज़ अनाहक डारो | 
हे सगराज रु लाज न आवत खाय फजूल अनाज बिगारों॥णा। 


चेत अचेत बृथा श्रम लेत, न क्‍यों अपनी घरनी प॑ निहारों । 
हेत समेत कहे जन शालिग, क्यों तन हीर अमालक हारो ॥ 
ठोर कुठोर कुं जोय जरा, मत वोय अनाहक बीज बिगारों । 
है पर खेत फले तो कहा फल, क्यों निज रेत को रेत में डारा ॥६॥ 


कवित्त-- 

पूरे बेवकूफ छूरे विषयी बुरे हैं तऊ, पेसा जोपे पास तो 
परेसता खुदा के हैं। पेसे बिन विज्ञ ही बिख्यात बेशहूर जैसे, 
शालिग” सवारथी न वैसे पास आके हैं॥ पतनी पती की नाहिं 
पति नाहिं पतिनी को, पिता नाहिं पूतन के पूत न पिता के हैं। 
सफम सफाके फिर घरमाँ भफाके परे, पैसा नहिं जाके ऐसे 
काके फिर का के है ॥ ७ ॥ 

आखू पै बिड़ारू तेसे ताकत तमाखू पर, चाखत ना चोखे 
माल विष में विलम के। सूखि जात साफी जब माफी माँग 
जाँचे जल, आग हित छागें जाय पाय बे-इलम के ॥ ठठा ठोल 
सौल में अँगार गिरि जात जबे, जातें जरि जात गद्दी गदरा गिल्म 
के। चारि वर्ण हू को थूक चाटन को चेताचूक, है गये उलूक 
केते चाकर चिलम के ॥ ८ ॥ 

नासका नहीं है घर-नास का निसान यही, कहे इमि ताकों 
गाली बोलत बदाक दे | करें मनवार कोड और प्रति डब्बी 
खोल, पोल देखि आप बिच मॉपत झकदाक दे ॥ नाक हे निकाम 
जा को देखत उलाक होत, नाक खुख खोय गिरे नरक गटाक 
दे। चिमटी चटाक भरि सूंघत सटाक दे र, बेर बेर ढेर मुख 
छींकत छटाक द्‌ ॥ ६ ॥ * 

वेल-कम बोलन तें वेल कम होन लागी, बोय दीने गुड-बॉय 
हिम्मत घटाई है। ऊँची मूंछ रहे कैसे करजन सफाई करी, फ्र च- 
परेसता--फरिस्ता-देवदूत । रोल--सजाक । उलाक--वसन । नाक-सवर्ग । 
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जल, 


शालिग्राम । ७५७३ 


बहा बह # चला जी कर कक 


ही #। नर जी. 





कट फेसन में मूंछ भी कटाई है ॥ बने खुद नाई हंजे मुण्डन हमेश 
करे, होकी खेल हुरे हुरे तालिये पिटाई हैं। ऊभे ऊमे करत छैटाई 
मेक-वाटर की, नेकता हटाई अब घारी नेकटाई है॥ १०॥ 

सप्त दून पूरे स्वर खंचकर पशञ्च राखे, प्रिन्सिपल पण्डित भे 
नजर बिलाई सी। दारि के तबगें ट्थ पारे हैं टवर्ग राखि, पोय- 
टरी भाखे टूटी टड्डू को हिलाई सी ॥ बावन थी वर्णमाला टू ण्टी 
सिक्‍स वड सोई, डटीं अशलील कहे ए. बी. सी. डी. आई. सी. । 
संस्क्त काव्य विद्या बेल कम होन लागी, वेल-कम बोले कहा 
'बात है बधाई सी ॥ ११ ॥| 

बाईशिक्ल हु पें बेठे बाई की-सी शक्ल कर, कजन कटाई मूंछ 
आई खूबसूरती | अजन्न देव जू के गले देत छुरी काँटे और विप्र 
सूद छाँटे वुटलेर ढेड़ खूरती ॥ पास में बरणडी रण्डी होटर में 
मोटर में, उड़त पिछाड़ी धूर भूंके खर चूरती | लाल लाल कीने 
गाल हैट टोप घाल लीने, मुई पेंन चीने परे मकंट सी मूरती ॥ 

पाले पोषे पहिरे छगावत है आदूं पौर, ऐसी प्यारी देह तैसी 
ओर की पिछानी नाँ | क्षौरकार बार नख लेवे तब वार वार, 
नाँखे ससकार यातें तो से पीर छानी नाँ ॥ शालिग अछीन आँत 
ताँतन तें आच्त जो, मेद मल मज्ञा अखि आकृति अजानी ना । 
जावे शमसान तो स्चेल तूं सनान करे, थाली में मसान ताकी 
आवत गहछानी ना ॥ १३ ॥ 

मानी मद भीने यदुवंशी सीख मानि नाहिं, बारुणी ते प्रीति 
ठानी आये खफखानी में । छोड़ी रजधानी पुरी द्वारिका डुबानी 


५७७ साहित्य-प्रभाकर | 
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तब, आपस में प्रान खो मिलाने धूर-धानी में ॥ बानी तुतरात 
वानी डारत जुबानी पर, पागल लगावे दाग नीकी जिन्दगानी 
में। जानी नहिं जात होनहार गति शालिग जु, डब गये केते 
दानी मदिरा के पानी में ॥ १७॥ 

काँपत है काया दन्‍्त बीच जीभ चाँपत है, हाँपत ही अश्नुनैन 
आवत गछानी है। स्मरण कियें तें शाल शालत सदाहि रहै, 
हालत है हक मुख मूक होत प्रानी है। जहर जुबान तें अपार 
हित हानी होत, शालिग कुमोत तें न एती नुकशानी है। प्रान 
अवशेष रहे जरत सदेव जीव, बान तें विशेष यों कठोर कटु 
बानी है॥ १५॥ 

आमिष आहार ही तें आवत अपार बल, वाकबी न पूरी ऐसी 
कूरी गप्प मार दी। राम फलाहारी इकवीस वार फरतसा तें, 
छत्रिन को मार जात जर तें उखार दी ॥ बलीमुख बाली द्शमुख 
को दबाय काँख, शालिग विशाल मगरूरी को उतार दी। राकस 
अनेकन को राखे रण खेत देखो, पान फूल खाय श्यान बाँद्रा 
बिगार दी ॥ १६ ॥ 

बिगरी दशा है दुरज्ञोधन दुशासन की, द्रोपदी में दीनी द्वष्टि 
खोटी द्यूत दावा में । रासधारी राधिका को साँग साज हाँसी 
करे, होत ब्रज॒राज व्याज़ निनन्‍्दा गीत गावा में ॥ तारापति 
शालिग करी जो पर-दारा प्रीत, मारा गया बाली सुगरीबव के 
सिखावा में । सीता हरि छावा बदनीत फल पावा देखो, होत 
द्शकण्ठ की फजीती दशरावा में ॥ १७ ॥ 


मैथिलीशरण गुप्त | 9५ 


दान यजपमान ही ते लेत अनुष्ठान हेत, देव को न देत द्विज 
सस्‍्तेयता प्रचार की | धाड मार ल्टूटि खाचे चौगुनों लगाये कर, 
दस्युता दिखावे ऐसी क्षत्री परियार का॥ ताकरा में तोल कम 
तरुकरता वेश्य करें, चाकरी के चोर शुद्र तनखा डकार की। 
शालिग विचार विना चारों वर्ण गुप्त चौर, चावी करी चौंरी हम 
चार ही प्रकार की ॥ १८ ॥ 

लेन हरि नाम को ललाम मुख दीनो जाहि, ताहि मुख मध्य 
में तमाखू भरी ताजी है। साफी की सफाई में सफाइ करी 
शुश्रता की, पुण्य युग्म पानी अपवित्र किये पाजी है॥ गड्जास्हत 
पान को विहाय धूम्र पान करे, कीने अप काम राम रहे केसे 
राजी है। चक्र रूप शालिग्राम जाहि में विराजते थे, ताही बरवे 
में आज चिलम विराजी है॥ १६ ॥ 


>> 55%. £% ग्प्तः 
मेयिकीशरण गुप्त 
[ सं० १६४३ ] 
हन्द हरियीतिका-- 
जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे-- 
वे लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जता रहे। 
यदि हम अशिक्षित थे कहें तो सभ्य वे कैसे हुए ? 
वे आप ऐसे भी नहीं थे आज हम जेसे हुए ॥१॥ 





कल जो हमारी सभ्यता पर थे हँसे अज्ञान से-- 
वे आज लज्ञजित हो रहे है. अधिक अनुसन्धान से । 
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जो आज प्रेमी है हमारे भक्त कर होगे बही, 
जो आज व्यर्थ विरक्त हे अनुरक्त कल होंगे वही ॥श॥ 


होगी यहाँ तक ककेशा क्‍या लछेखनी ! तू पर बशा-- 
गृहदेवियों की जो हमारी लिख सके तू दुदंशा ? 
किस भाँति देखोगे यहाँ, दशक ! द्वगों को मीच लो, 
यह द्वृश्य है क्‍या देखने का, द्वष्टि अपनी खीच लो ॥३॥ 


रखती यहीं गुण वे कि गनन्‍्दे गीत गाना जानतीं, 

कुछ, शील, लज्ञा उस समय कुछ भी नहीं वे मानतीं। 
हँसते हुए हम भी अहो ! वे गीत खुनते सब कहीं, 

रोदन करो हे भाइयो ! यह बात हँसने की नहीं ॥७॥ 


है ध्यान पति से भी अधिक आशभूषणों का अब उन्हें, 
तब तुष्ट हों तो हों कि मढ़ दो मण्डनों से जब उन्हें। 
है यह उचित ही, क्योंकि जब अज्ञान से हैं दृषिता-- 
क्या फिर भल्ता आभूषणों से भी न हों वे भूषिता ॥५॥ 
( भारत भारती से ) 
करते है हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, 
करता है पशुवर्ग किन्तु क्या निज निसमें नियमों का छोप ! 
में मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं। 
किन्तु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूं ॥६॥ 
आ आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, 
भाभी भोजन देतों उनको पश्चवटी छाया-गहरी । 


लक्ष्मीघर वाजपेयी | ५99 





चारु चपल बालक ज्यों मिल कर माँ को घेर खिमाते है, 
खेल-खिफाकर भी आर्य्यों को वे सब यहाँ रिक्ाते हैं॥»॥ 


गोदावरी नदी का तट वह ताल दे रहा है अब भी, 
चश्चल जल कछ कल कर मानों तान दे रहा है अब भी 
नाच रहे है अब भी पत्ते, मन-से सुमन महकते है, 
चन्द्र ओर नक्षत्र छऊलठक कर लालच भरें लहकते हैं ॥८॥ 





[ पत्चब्रटी से ) 
रे है वर 
लाचकनफंसखाद फपरण्ड्य ९ 
[ सं० १६४३ ] 
सवया- 


रावण ने कर बन्धु विरोध रूखो निजञ्ञ सम्पति जान गँवाई | 
बालि ने व्यर्थ खुकए्ठ को कष्ट दे खोई स्वज्ञीवन, राज बड़ाई ॥ 
भूल से भी न कभी करिये निज भाइयों से इस हेतु लड़ाई । 
काम हैं आते विपत्ति के काल में गाँठ का कश्चन पीठ का भाई ॥ 


लक्मीयर बाजफेयी १ 
» [ सं? १६४४ | 
दिन कर कमलों को स्वच्छ देता खुहास । 
शशि कुमुद-गणों को रम्य देता विकास ॥ 
जलूद बरसते हैं भूमि में अम्बु धारा। 
सुजन बिन कहे ही साथते कार्य सारा॥ १॥ 


डे 
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बिकल अति छ्लुधा से देख के पुत्र प्यारा । 

जननि हृदय से है छूटती दुग्ध-घारा॥ 
लख कर कुदशा त्यों दीन दुःखी जनों की । 

सहज प्रकट होती है दया सज्ञनों की ॥२॥ 
लहर-रहित होता है पयोधि प्रशान्त । 

सुहृदय रहते हैं धीर गम्भीर शान्त | 
सुख, दुख, भय, चिन्ता आदि से हो अलिप्त 

स्थिर मति रहते हैं साथु ही आत्मतृप्त ॥३॥ 
सब नद-नदियों का नीर धारा-प्रवाही । 

बह कर मिलता है सिन्धु में सबंदा ही॥ 
तदपि न _तजता है आत्म-मर्याद सिन्धु । 

खुबिपुल खुख में भी गये छाते न साधु ॥ ४॥ 
यदि सब सरिताएँ श्रीष्म में शुष्क हों भी । 

वह उदधि रहेगा पूण ही मित्र तो भी ॥ 
धन, खुख, प्रभुता का सवंथा हो अभाव । 

पर सम रहता है सज्ञनों का स्वभाव॥५॥ 


कट ,सस:सस आन. «न अिनानागा 


नन्‍्दलाल माथुर । 
[ सं० १६४४ ] 
दोहा- 
लखि गाहक गिरिजेस सो , लई , मयान्मनि-माल । 
बेचि दियो मन-माल निज्ञ , बिन दलाल, नेंदलालः ॥ १॥ 


रामनरेश त्रिपाठी | 





जा जन में भव-भज़न को 
जननी ताको ज़नम दें 
'नन्‍दः कहा वह कव्पतरू 


ईश आप हित सो गहें 


लनन्‍दाः नाथ-दरबार में 
जेसी जाकी बन्‍्दगी 
जिन पहिले पातक किए 
ननन्‍दः खुले वा नरक के 
पिख-सोना सोनार-गुरु 
अमल करत है 'नन्दः यों 
नन्‍द'ः बहुत नीकी बनी 
हों भोरो सेवक भयो 
ननन्‍दः पाइ नर-देह कों 
जीवन बीतो _जाइ यह 


हर 


भर 


जी ६ 


ल्‍ स्ज 


नहीं लवलेश । 
कोरो सद्यो कलेश॥२॥ 
सिव-सेवन सं दूर । 
घन-धन तुही घत्र॥ ३॥ 
लूट होति दिन-रात | 
तेसोी. आवत हात॥ ४॥ 
फिर सेयों भगवन्त | 
ताला लगे तुरन्त ॥ ५॥ 
सुमति-सूस रुचि-आग । 
शड़र-नेह-सुहाग | ६ ॥ 
प्रक्रत मिली उर-अन्त । 
यह भोरों भगवन्त॥ ७ ॥ 
तू हर के ग़ुन गाइ। 
जनि रीतो रहि जाइ॥ ८॥ 


शस्त्र 


रामनरेक्त किफाठी । 
[ सं० १६४५ | 
तू ओर में-- 
मैं दूंढ़ता तुझे था जब कुञ्म और बन में । 
तू खोजता मुझे था असमथ के सदन में ॥ 
तू 'आह'! बन किसी की मुझको पुकारता था। 
मैं था तुझे बुलाता सड़्ीत में भजन में॥ 


५८७ साहित्य-प्रभाकर | 


मेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू । 

में बाट जोहता था तेरी किसी चमन में॥ 
बन कर किसी के आँसू मेरे लिये बहा तू । 

में था तुझे निरखता माशूक के बदन में॥ 
दुख में रुछा रुका कर तू ने मुझे चेताया । 

में मस्त हो रहा था तब हाय अंजुमन में ॥ 
बाजे बजा बज्ञा कर में था तझे रिकाता। 

तब तू छगा हुआ था पतितों के सड़्ठन में ॥ 
में था विरक्त तुमसे जग की अनित्यता पर । 

उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में॥ 
बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। 

में स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरन में॥ 
तू ने दिये अनेकों अवसर न मिल सका में । 

तू कम में मगन था में व्यस्त था कथन में ॥ 
हरिचन्द्र और भ्रव ने कुछ और ही बताया । 

में तो समझ रहा था तेरा प्रताप घन में ॥ 
में सोचता तुझे था रावण की छालसा में । 

पर था दूधीच के ,तू परमार्थे रूप तन में॥ 
तेरा पता सिकन्दर को में समझ रहा था | 

पर तू बसा हुआ था फरहाद को हकन में॥ 
क्रीसस की 'हाय' में था.करता विनोद तू ही । 

तू अन्त में हँसा था महमृद के सदन में ॥ 


जज कह ५८१ 





प्रह्दाद जानता था तेरा सही ठिकाना । 

तू ही मचल रहा था मन्‍्सूर की रटन में ॥ 
आखिर चमक पड़ा तू गाँधी की हड्डियों में । 

में था तुझे समझता खुहराव पीले तन में ॥ 
कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस क़दर है । 

हैरान हो के भगवन्‌ आया हूं में शरन में ॥ 
तू आब है रतन में सौन्दर्य है सुमन में । 

तू ज्ञान है किरन में विस्तार है मगन में ॥ 
तू ज्ञान हिन्दुओं में इमान मुस्लिमों में । 

विश्वास क्रिश्चवियन में तू सत्य है सुजन में ॥ 
हे दीनबन्धु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। 

देखं तुरे द्वगों में मन में तथा बचन में ॥ 
कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है । 

मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में ॥ 
दुख में न हार मानूं खुख में तुझे न मूल । 

ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में ॥ 





[ सं० १६४६ | 
शत्याश-- 
मनन्‍्द पवन बह रहा, अन्धेरी रात है, 
आज अकेले निजन गृह में क्लान्त हो । 


७८२ साहित्य-प्रभाकर | 


बैठे है प्रत्याशा में हम प्राण धन! 

शिथिलछ विपश्ची मिली विरह सड़गीत से ॥ 
बजने ऊूगी उदास पहाड़ी रागिनी, 

बँधा नहीं स्वर किन्तु हंदय में शुद्ध हो । 
कहते हो 'डउकरठा तेरीं तेरी कपट है”, 

नहीं नहीं उस धुंधले तारे को अभी ॥ 
जीवन धन में देख रहा हु सत्य ही, 

आधी खुली हुई खिरकी की राह से । 
दुग्गोचर होता है जो तम व्योम में, 

हिचको मत निसखडु न देखे मुझे अभी ॥ 
तुमको आते देख स्वयं हट जांयगे, 

वे सब आओ मत संकोच करो यहाँ। 


'किश्ला»»मकतन >कककजन+ मकननम++०अ++०कमाक,.. ५-० अनम+-ना 


निल्यानन्द | 
[ सं० १६४६ ] 
श्री अयोध्या मुक्ति नगरी भव्य भारतवर्ष की-- 
मुख्य थी तब राजधानी कोटि थी उत्कषे की । 
नित्य जिसके पाद सरयू क्‍या पखार पखार के-- 
पा चुकी है छाभ इच्छित-दान मय अधिकार के ? ॥ : 


मानवेभ्वर मान्य मनु ने चाव से जिसको रचा, 
पूर्ण रचना के अनन्तर दिव्य साधन जो बचा | 


शिवकुमार केडिया कुमार'। ५८३ 
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क्या उसी से विश्वपति ने खुरपुरी निर्माण की ? 
मुक्ति-दायक फर इसे यह बात भी सप्रमाण की ॥ २ ॥ 


व्योमचुम्बी रत्लराजित स्वर्ण भय प्रासाद थे, 
विश्वक.्मा-दत्त क्या आकारवान प्रसाद थे। 
देख वेमानिक जिन्हें वासार्थ कुछ सज्ञित हुए, 
किन्तु जान सुमेरु से भी अत्यधिक लज्ञित हुए ॥ ३॥ 





6 6-5 
शिककुमार केडियाः कुसार' । 
[ सं० १६४७ ] 
कवित्त- 
पूरन खुधा के घट, घट में अनेक जाके, छोयनि में लाज के 
तडाग सरसाने हैं। मुख में विनोद के पयोद उमड़े ही रहें, 
राम-रस-होद रोम-रोम लहराने हैं॥ कहत कुमार भाँति-भाँति 
के पुराने नये, श्रन्थ कितनेक परे करठ में न जाने हैं। सत्य औ 
अहिंसा आदि अद्ठुत दृथ्यारन के, गाँधी के कपार में अपार 
कारखाने हैं ॥ १॥ 
मज्जा मैं मुसाहिबी रठोरन की ठौर-ठौर, माँस में मराठन के 
ठाठ बिलसतु हैं। रक्त में भराने राने, चाम मैं चुह्ाान-चम्‌ , हाडन 
मैं हाडन के झुण्ड हरसतु हैं ॥ कहत कुमार! ताके तीछन कटा- 
छन मैं, लाखन लड़ाके कटि-तट कों कसतु हैं। बीरबर केते 
बात-बात में बिराजि रहे, बाद्साह केते बार-बार में बसतु है ॥२॥ 


५८४ साहित्य-प्रभाकर | 
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वाकी नस-नस में सनेह की नदी के दौर, दिल में दया के 
दरियाव रूहराने हैं। लाखों परी खोपरी में फोंपरी गरीबन की, 
मन की दूरी में दुरी हीरन की खाने हैं॥ कहत 'कुमार त्यां 
कपार पै पहार भारी, भारत के भार के उठाए जग जाने हैं । 
बन्धुता की बाटिका बिराजें बोटी-बोटी-बीच, छोटी सी लँगोटी 
बीच खादी के खजाने हैं ॥ ३॥ 

पावन बनाइ मन मीत | तू अभीत बन, बासना-बिकार तें 
बिहीन जन तारे जात। कहत 'कुमार' धोल धार पय-पारावार, 
पेखिके प्रभू के पाद-पद्म पसारे जात॥ पावत मलीन तम-लीन 
मनवारे मूढ़, जातना जघन्य जबे जीव जम द्वारे जात। कारे पट 
मैलवारे मोगरीन मारे जात, जारे जात ज्वाल पे पखान पे पछारे 
जात॥ ४ ॥ 

फण्टक गने न पड ऊँच-नीच अन्तक हू, श्रमत कहूं को कहूं 
सन्‍्तत मदान्ध बन | कहत 'कुमार त्यों कुमारग की ओर दुष्ट, 
दोरि-दौरि दोषी बने घोर और तावें तन॥ डारत सुपन्‍्थ 
ज्ञुगती में जद्‌ कोऊ मिले पुन्य-पुञ्ञ-पूरब तें प्रबल खुपन्‍्थी जन | 
नातरु पथिक ! परिनाम में पतन, हाय ! बाजी बेलगाम सम पाजी 
है हमारो मन ॥ ५॥ 

अटल अहिंसा की अलोकिक हछराई लरें, निठुर हठीले सठ 
हिंसक हरेंबे कों। कहत “कुमार” सबें मादक बिनासें बस्तु, 
सासन-स्वराज्य में मदोनमत्त हेबे कों॥ चाव तें चबात रूखी 
रोटिन सनेह सून्य, सरिता स्वदेश के सनेह्र की बहैबें कों। जेल 


शिवकुमार केडिया कुमार | ५८७ 


जाके 





। |... कि, 


जात हिन्द-बासी हिन्द को छुड़ेबे हेत, खेल जात जिन्दगी पे 
जिन्दगी बनेबे को ॥ ६ ॥ 

टोपी को चढ़ावं सीस टोपी को लज़ेंबे हेत, पदवी तुरन्त 
त्यागें पदवी बढ़ेवे कों। कहत 'कुमार' काति सूत की लगावे 
भरी, उदर दरों की ज्वाल भीषन बु्कबे कों॥ सम्पति सिरातं 
सब सम्पति समेटिवे को, विपति वटोरत विपत्षि बिनसेये को | 
पुन्य-पुञज् प्यारे पूत-आतमा सपूनन की, देश बलि देत हैं सपुत 
उपजेबे को ॥ ७॥ 

यों तो देखिये मैं तुम न्याय की निसानी, किन्तु, ढोल बीच 
पोल पारखीन जानि पाई है। कुखलछ कसोटी पे तनिक सी कसी 
'कुमार', निकली अन्यायकारी विकसी बुराई है॥ साधन तिहारें 
पास केवल कठोर दण्ड, ताकी पुनि सनन्‍्तत गुनीन पे चढ़ाई है । 
त॒च्छन कों देती तू तुरन्त तुला ! उच्चताई, गुरुन गिराई देती केती 
नीचताई है॥ ८॥ 

वीर बल-सालिन तें कबहू भिरे न जाइ, राजन के धामन को 
नाम नहिं लीनो है। रोगिन वियोगिन त्यों निबलल गर्रीबन पे 
रात ही में वार करे कायर कमीनो है॥ रूई-हरूआई में भरी हैं 
गरुआई सीत ! , मित्र हू कों कीन्‍्हों त॑ प्रताप ते बिहीनों है। 
पौनमय प्रान जोन पोन तें परे 'कुमार' पानी सो पदार्थ पस्तान 


करि दीन्हो है ॥६॥ 


उन. टिका ८बपनलिनलाग गा. गण चना अर 


गुनीन--डारियें । हरुआइ-हलकी । 
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(५८६ साहित्य-प्रभाकर | 


अभि हब धब जा हू रा भही हं. हऔि हर #फ#ऋ३ ४७६ ४६४ 





वीभत्स रस में इंश्वर-स्तुति 
भुजंग-प्रया त-- 
कितैमच्छ ओ कच्छ की तुच्छ देही, किते केहरी कोल है रक्त-नेही| 
किते अख अखच्छ हे भ्‌ पधारे, पसू पुच्छवारे भले रूप धारे !॥ 
मिली रच्छली नके की अच्छरा सी, मनो मेल की सूरती कीच-रासी 
घिनावें घनी माखियाँ मिनभिनावें, अहो दूध वाको पियोौ ब्यास गायें 
भखे बेर जूंठे चखे भिल्लनी के, धिनेले घनेरे छगे नीच नीके। 
खुता भालु की अद्धंअड़ी बनाली, किती सीस पे थूकती है फनाली 
घरै हाथ में हाड त्यों पड़ जायौ, गदा चक्र कों रक्त को रहू भायौ 
किते होंठ पै हाड को सह राखें, धरे सीस पे पडु ही पड राखें ॥ 
किते भाल पे काल से ब्याल राखें, किते साथ में भूत बेताल राखें | 
करी केहरी ब्याप्र की खाल राखें, गरे सेकड़ों मुंड की माल राख ॥ 
चिताएँ जहें दग्ध ठुर्गन्ध देतीं, सदाई रहे चण्डिका चण्ड चेती | 
पड़ी खोपड़ी खण्ड-कंकाल केते, तहीं मोज में आप आनन्द लेते | 
सबे रक्त में रक्त ओतार तेरे, गनें कौन वीभत्स व्यापार तेरे | 
बहे रक्त कोसों जहें ख्याल तेरो, बने क्योंन चेरो महाकाल तेरो ॥ 
कहानी तिहारी घिनेली घनी है, मती ध्यान के ध्यान ही ने हनी है| 
सब गात धूजे घुजा तुल्य मेरे, कहो नाथ ! केसे घरों ध्यान तेरे ॥ 
तुम्हीं ध्यान के गीत गीता में गाए, तुम्हीं आपुने रूप ऐसे बनाए | 
बिना ध्यान-नौका तरों सिंधु केसे, तुम्हीं तो बताओ मिले मुक्ति जैसे 


ैएला&शक्राददमरि या कसकइर दस तकककनन 2मतकनतायन्‍ााककस+ ताल सनक धाफाका, 


गोपालशरण सिंह । ८७ 


ही ही 2 मील 





न मे 
ग्ोपाछझ्रण एसह | 
| स॑ं० १६४८ | 
कवित्त-- 


वार बार मुख धनियों का नहीं देखता तू, झूठी चाटुकारी 
नहीं उनको खुनाता है। खुनता नहीं तू कटु-बाक्य अभिमान 
सने, पीछे भी कदापि उनके तू नहीं धाता है ॥ खाता है नवीन 
तृण तो भी तू समय में ही, सोता खुख से ही जब निद्रा काल 
आता है। कोन ऐसा उप्र तप तू ने था किया कुग्डर, जिससे 
स्वतन्त्रता समान खुख पाता है ॥ १॥ 

जिसने उसे हैं एक बार भी निहार लिया, उसे फिर और 
कोई द्वश्य नहीं भाता है। उसके अपार शोभा-सिन्धु में समाता 
बह, ओर बार वार वहीं गोता वह खाता है॥ उसके समीप कोई 
जाय या न जाय कभी, किन्तु मन गये बिना चेन नहिं पाता है। 
ज्यों ज्यों खींचता है चित्त उसका बिचित्र चित्र, त्यों त्यों वह 
अनायास आप खिंच जाता है ॥ २॥ 

वह तो कदापि कहीं आता ओर जाता नहीं, किन्तु चुपके से 
चित्त सबका चुराता है। ज्यों रवि निशा में त्योहो रहता छिपा 
है सदा, तो भी निज ज्योति सब कहीं दिखलाता है॥ उसका 
अनूप रूप द्वग देख पाते नहीं, पर वह लोचनों में आप ही समाता 
है। उसका विचित्र चित्र कोई खींच पाता नहीं, किन्तु वह उर 
में स्वयं ही खिंच जाता है॥ ३ ॥ 


न्‍सिकललाक»+कजमपमनन..कननकमकपनसतक 


५९८८ साहित्य-प्रभाकर | 


नी बज न मीजिडी सकल 


अमृतलछाल काकुर ॥ 
[ सं० १६५१ ] 
छुन्द द्रतविल्लम्बित- 
हर विरश्चि हु पावत पार ना, 
जननि ताहि झुलावत पारना | 
खुख किए तुम हो पलनान में, 
लखत नेनन पे पल ना नमें ॥ १॥ 





छवि कही कछु बेनन जात ना, 
हरत हेरत ही मन-जातना | 


जिन लिये हित सों गहि वारना, 
तुम उधारत की तिहि बार ना॥ २॥ 


सबन के चित के तुम चोर हो, 
नगर में यह सोर मचो रहो। 
तुमहि ते अरुफ जब नैन है, 
जगत की कछु छलाज़ बने न है ॥ ३ ॥ 
अवध तो विरहा अनखावनो, 
तज दियो परजा अन खावनो | 
सरन में विकसे न सरोज है, 
सकर सेचक सेन स-रोज्ञ है॥ ७॥ 
अहह आप वहे जिस राह ते, 
मगन सनन्‍तत शम्भु सराहते। 


अम्तत्याम माथुर | ५८ है 





घन सुथान महा तप धारनों, 
धन धरा तव होत पधारनों॥०७॥ 
मुदमये खुख वास-वसे संबे, 
विभव नायक वासव-से सबे। 
खुख भरी सब विस्व वसाहिबी, 
जय तिसो जग में तब साहिबी ॥ ६ ॥ 
तव॒पुरान परे नर-कान में, 
कवबहूं सो न परे नरकान में । 
भजत तो कंँह जा तन नास है, 
जगत की वह जातन ना सहै ॥ 9 ॥ 
कवित्त-- 
एक दिन जाके जाएँ सारो देस फूलि उछ्यो, फूले राज-बंसी 
थाह फूल को लहे नहीं । एक दिन फूल धारे फूलन की सेज 
सोए, फूल सम गात भार फूल को सहे नहीं ॥ एक दिन मीठी 
मुसकान तें करत फूल, फूलन के झूलन घरीक निवहे नहीं। 
जाके नेक ताके मुरकाए फूछ फूलि जाते, एक दिन वाके अहो ! 
फूल हू रहे नहीं ॥ ८॥ 
दोह।-- 
मतवारों मत चारियो , हित मतवारों लेत। 
गत मतवारे लाल पे , गत मत वारे देत॥ ६॥ 
लाज न, अजस न, डाह, डर, सोग, विजोग न छेह । 
पावन, ज़सकर, परम हित , साँचो राम सनेह ॥१०॥ 


५६० 









सो प्यारा कोड ना मिला 
जोग करन तिथि वार में 
जा दिन दरसन राम के 
बेदराज ! बेकाज सब 
भरन, भार इन द्वगन की 
तपें विरह की धूनियाँ 
अँखुआ कन माला लिये 
अवस एक दिन जायेंगे 
राम द्रस देते हमें 
एरे मन! मेरे सखखे 
हरि दरसन हॉसी नहीं 
जा तरुवर सरवर गहन 
ता धर की ता धूर की 
जिन आनन कानन नयन 


साहित्य-प्रभाकर | 





सजन सनेही बहु मिले , मिले खुजन समुदाय | जन सनेही खो मिले: ५ अमल खंजत+ संमदाय 
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देता 


राम मिलाय ॥११॥| 


' है कितहुं अस लेख । 


सो दिन पाँड़े! देख ॥१५॥ 
अश्नन॒ करो अनेक | 


हरनहार हरि एक ॥१५॥ 
राम-नाम सुख दैन। 
जपें. जोगिया नैन ॥१श॥ 
जेसे जग सब जाय | 
लेते तरस पमिटाय ॥१०॥ 


तरप नहीं को छाय। 
इतो मती उकताय ॥१६॥ 
गिरिधर राम विहार | 
बार बार बलिहार ॥१७॥ 
रोचत राम-चरित्र | 


साँचे नर विधि वे रखे , ओर खखे सब चित्र ॥१८॥ 


अलसिननननजनान बरनननीनििनानन सरजकमजमममञन«्प, 


जुग्लसिह । 


[ सं० १६५२ | 
सोरठा- 
३५ ९ 9 
ऊमर के अनुसार , 'ज्ञुगल' टिकट जग रेल रा | 
के बेमा के बार , ठेसण ठेसण उतरखी ॥ १॥ 


जहा अली कजिकी जी आरती विक्की. बरी किम 3 अंग. वी 


जुगलसिंह | ५६१ 





नाटक सो संखार , 'ज्ञगल पाटे सब कर रया । 

एक एक रे छार , मश्च छोड़ सब चालसी॥ २॥ 

हा | कम, हा! कम, हाय , लगन लगी हाकम हिये । 

'जुगल' दुखी रो न्याय , कुण करसी इण राज में ॥ ३ ॥ 

'जुगल' कहे कर जोड़ , फुरसत फुरसत मत करो । 

नर छेतली मुख मोड़ , फुरसत पायाँ हाकमाँ॥ ७॥ 

“म्हांरो दस ? 
( राग-माढ़ ) 
मरूधर मरहांरो देख, महांने प्यारों छागेजी | 
मड़ल जड़ुल देख, म्हाने बालो लागजी॥ टेर॥ 

धोला धोला धोरा म्हांरा, उज़ली निमंल रेत । 
चमचम चमके चाँदनी में, ज्यूं चाँदीरा खेत ॥ म्हांने० ॥५॥ 
खोखा स्हांने चोखा लागे, खेजड़का ज्यूं खजूर । 
नोंबोली आंबोली सिरखी, रस देवे भरपूर ॥ म्हांने० ॥६॥ 
काकड़िया साँगरियाँ सिद्दा, फोफलिया फलियाँ | 
काचर बोर मत्तीरा मीठा, मिसरी री डलियाँ॥ म्हांने० ॥»॥। 
फोग कैरिया खूबा पालक, मेथी मोगरियाँ । 
चँवलोई  चन्दलिया बेचे, मोहनि मालनियाँ॥ म्हांने० ॥८॥ 
ऊन्हाऊे में तप तावड़ा, लूत्ाँ रा लपका | 
रातड़ली इमरत बरसावे, नींदा रा गुटका॥ म्हांने० ॥६॥ 
सावण रिमिम्िम मेवला बरसे, भरे तलाई डर । 
खेतड़छा में भोला भाई, गावे तेजा टेर ॥ स्हांने०॥१०॥ 


७५६२ साहित्य प्रभाकर | 
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थलर थरू जनमें बीर सूरवाँ, धन विद्या भण्डार | 
जोड़ ज्ञुगल' कर कराँ बीनती प्रभु सूं बारस्वार ॥ म्हांने ० ॥११॥ 


न्‍संकलननन-+-ममम»क जम जममनमन«मनन»--मनमन 3 रहिकमायारिकम मम 


6 _ ८५ 

क्किोगी हरि 

[ सं० १६४५३ |] 
पद्य- 
अनुराग-बाटिका । 

मति देख उत रह्ु-रंगीली । 
जावेगी परि अँखियन मादक विष की धार रखसीली ॥ 
वा मतवारी रस-धारा तें भई न कौनि दिवानी ? 
कोरनि में भरि वाहि. कौनि नहिं हेरत हीय हिरानी ? 
तू तो भोरी अति खुभाव की, पुनि-पुनि उतही देखे । 
जाति खिंबी वा चुम्बक पे तू, हानि-लाभ नहिं लेखे॥ १॥ 

प्रेम को न करू बनिज ब्यापारी | 

बिन देखे ही हानि-छाम निज कैसी करत गँवारी ॥ 
या मग में बटपार छगत हैं, झुकी रेनि जँधियारी 
मति खोल मन-मानिक इत तू , खुनि ले सीख हमारी ॥ 
यहाँ कहाँ वे दरद-जोहरी जिनकी परख नियारी । 
लगन-रतन-अनमोलरू, मोल क्यों सकिहें आँकि अनारी ॥ 
मति बिसाहि ले रूप-रैगीली यह कोरें मतवारी । 
पछितेहे पुनि पथिक पियारे | गथ गँवाय इत सारी॥ २॥ 


उत्साहराम | जहर 





दोहा-- 
एक छत्र बन को अधिप , पश्चानन ही एक | 
गज-शोणित सों आप ही , कियो राज अप्िषेक॥ ३॥ 
चारत प्रश्रु-पद्‌ स्वान लों , फिरत हलावत पूंछ । 
बनत कहा अब मरद्‌ तू , यों मरोरि के मूंछ॥४॥ 
लखि जिनके मजबूत भुञज्ञ , कॉपत है. जमदूत | 
भारत-भू तें उठि गये , वे बाँके रजपूत॥५॥ 
पावस ही में धनुष अब , नदों तीर ही तीर । 
रोदन ही में छाल द्वग , नो रख ही में वीर॥६॥ 
जोरि नाम संग 'खिंह' पद, करत सिंह बदनाम । 
हे हो कैसे खिंह तुम , करि खझगाल के काम ॥ ७॥ 
या तेरी तरवार में , नहिं कायर अब आब | 
दिल हू तेरों बुकि गयो , वामें नेक न ताब॥ ८॥ 





उत्काइर्छ ४ 
[ सं० १६५४ | 
कवित्त-- 
विश्व वाटिका में कई खिलि कुम्हिलाने फूल, घूल हू सूखाने 
आज परे ना ठिकाने है। चारि-मुख चातुरी की सीमा के सजीव 
चित्र, बात ये विचित्र जल बीचि ज्यों बिलाने हैं ॥ मान ममता 
फी छाया शोमित खुरडु एह, मिट्टी के खिलोने अन्त काल के 


३८ 


७५६७ साहित्य-प्रभाकर । 


निसाने हैं। ओस-कन ज्योंहि जोख जोबन को जान एरी! , चार 
दिन चाँदिनी में चूके वे दिवाने हैं ॥ १॥ 

मीर मीन केतु की अमोघ शक्ति मोहिनी में, धूर में मिला दूं 
ध्यान नेक चिते ध्यानी को । गोर कर देख तो ढहा दूं हृढ़ ज्ञान 
गढ़, चले मन जीत देख चाल अलूसानी को ॥ नाग नर देव 
मेरे नेंन के इसारे नाच, गार दियो गये केई योग के शुमानी को | 
है न वो जहान निज भान को सम्हाल सके, कञ्ञ कोश जैसो 
जोश देख मो जवानी को ॥ २॥ 

पाप के पहार पर बच्च के प्रहार सो जो, ध्रान्ति अन्धकार में 
हजार भानु जैसो है। चार वेद्‌ मन्थन तें तारके निकास्ो सार, 
मोख को दवार योहि यामें ना अन्देशो है॥ कठिन कलेश तरु 
काटिबे कुठार जान, पश्च बान पीर पे पिनाक पान बेखो है. | भूरि 
भव व्याधि को भगाइबे संजीवनी सो एरी! राम मन्त्र को प्रभाव 
देख कैलो है ॥ ३ ॥ 

सूखे पान खाते पश्च अगनी तपाते गात काह ना सताते राते 
ज्ञान गछआई में । पाके हो विचेकी तात मात को सनेह त्याग, 
चाखें जिन प्याले चिदानन्द चतुराई में ॥ मोन ब्रत भारी ऐसे 
जोगी जटाधारी केक, ब्रह्मचारी बाॉँके एक देखे गिरिराई में । 
जात भव पार लात मास्पो जिन लोभ तेहु, खात देखते गोते च्यार 
अंगुल की खाई में ॥ ४ ॥ 

रात दिन आन जान जिसके दवार दोइ, कर्म कृत पन्‍्थ पे ये 
अज़ब उजाला है। कर ले विचार ज्ञान नेन तें निहार जरा, उँच 








उत्लाहराम | ७६५ 





नीच जीव जोनी कमरा निराला है॥ घैसव विशाल इते शाह पर 
शाह आये, रहे पल दोइ राह अपनी सम्हाला है। भये महमान 
केक रछुः अरू राव आन, जिश्व या पुरानी टूटी फूटी घमेशाला 
है॥५०॥ 

दिव्य मम्त रूप देख नेक ना सम्हालि सके, माने वड़ ज्ञानी 
निज भान वे सुलाये है | बोलते न सूक बनि खोलते न नेंन पलट, 
डोलते न काह विधि जिनको डुलाये हैं॥ नूर पेख दूर हू ते शार 
चकचूर भण, विश्व जीत वीरन कों सेन में सुलाये है। का हो 
. तुम चीज बीज आगे जिम अव्पतरु, मेरे दृग-कोन नहीं कोन 
अकुलाये है ॥ ६ ॥ 





पवेया-- 
ब्रह्म विचंतक सनन्‍तन पन्थ में, सन्‍्तत ही हम राचि रहे है । 
भज्जन दुख निरज्ञन के जपि, जाप को पाप कहलाप दहे हैं ॥ 
न्यून विष विषयों तें नहीं, यह निश्चय को हम नीक रहे है । 
एरि ज्यो रक्षक राम अहै, तब काम कहा हमको जू कहे हैं ॥१॥ 


कन्दुक रम्य कुचा सकुचाचन, लावत प्रीतम जा गलबाँही | 
नेन कबान नवचायत मान, हरे बढ मानिन कों छिन माँही ॥ 
बेन में ऐन अमी बरसे पुनि चेन में मेंन कला दरशांही। 
रैन में जे न रमें उनके सँग, है न कछू तिन जीवन माँही ॥८॥ 


मोह करी मदिरा यह मानिनी, कूर कलेश रु काम करण्डी । 
डाकिनी खुकूत पुन डकारन ओ दुख दारिद की वह हण्डी॥ 


५६६ साहित्य-प्रभाकर । 
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पामर ते पकरे अस कुत्रिय पाक पान तनी पग डण्डी। 
जो यह आतम रूप छखो नर, तो फिर दूर रखो बस रण्डी ॥६॥ 


आस्य ते पड्ुज कुन्द्‌ द्विजान तें हास्य ते दूज विध्ु छबि हारी । 
केशर पत्र रचे कुच कुम्भ छसे मणि माल तिते छबिधारी॥ 
काम कलोल रू बोल अमोलन हाव हिलोरन तें बसकारी | 
ज्ञान रू ध्यान वथा तिनके यदि ना घर में अस सोहत नारी ॥१०॥ 


माँस के पिण्ड पयोधर है पुनि लाल को जाल बनो मुख बाला | 
नेन में मैल जु फेल रहो, तिन घान में जानिये गन्ध बिहाला॥ 
ग्छानि को गेह ज्ु मेहन मानहु, जानहु देह ज्ु दोजगशाला | 
आशिक होत इसी पर तो, फिर जानिय जीवन ब्यर्थ निकाला ॥ 


वेद पुरान विधान तहाँ लंगि चारु विचार ले मन मांहीं । 
ज्ञान प्रदीप विवेकिन के हिय माहीं जगे तबलों खुखदाई ॥ 
त्याग विराग रहै तबरों भल भामिनी केरे भरे विष भाई । 
नेंन कबान के तिव्छन बान लगे हिय आन जहाँ लग नांहीं ॥१श॥ 


किन न--मनननन अनननीननननननननन..निशिनिनिनभननननथ 


७ राज 
कवोीसह । 
[ सं० १६५५ ] 
सर्वेया- 
आनन चनन्‍्द समान लसे कटि केहरि की कटि-सी छबि छाई । 
नाक सुबा सम खज्जन से दृग भोंह कमान समान सुहाई॥ 


माधोसिंह । ५६७ 


चना की... नी अीपिजनी बी चर *ट 





माधवर्सिह लें कुच कुम्भ सुचारू गयन्दन देत दबाई। 
मो मन मांहि बसो निखि बासर रूप उज़ागरि कीरति जाई ॥१॥ 


लाय यहाँ मिथिलापति की डहिता कहँ नाथ कहा करिहों । 
है यह श्रीरघुनायक की बनिता इहिंतें दुखसें भरिदों॥ 
माधव वे करता हरता हरि हैं तिनसें कस ना डरिहों। 
जानि परी मुहि बात यहै बचिहों न सही निहचे मरिद्दो ॥२॥ 


दोष बन्यों सिय हारन को सुबिने करि के अपने शिर छीजे । 
, त्यौं अब भूमि खुताहि अगे करि चालि वहाँ पद मैं शिर दीजे ॥ 
माधव है हरि दीनदयारल तिन्हें लखि रूप सुधारस पीजे | 
मो मत मानि दशानन माफ कराय कसूर गरूर न कीजे ॥श॥ 
कवित्त- 

लोभ में लिपति मतिहीन नर भूलि रहे, जाने ताहीं फोऊ 
ठाम जानेकी , न जानेकी । हरि गुन त्यागि छोग जग के जञ्जञार 
गाव, यौं न रखें याहै बात गानेकी, न गानेकी ॥ माधव भरडार 
भरें छाय बहु भाँति भूति, मन में विचारे नाहिं छानेकी, न लानेकी | 
खात मनमानी बस्तु बश रसना के होय, यों न जानें याहै चीज 
खानेकी, न खानेकी ॥ ४॥ 

बागन में विमरू बनाय कोट च्यारों ओर, रौंस रचवाय के 
सुधारें ढड़, तिनके । तिनमें अपार तरु बेलि ज़मवाय चारू, नाना 
भाँति चारी चित चोर नाहिं किनके॥ माधव मदान्ध सुत 
मित्रादिक सड्ढ लेय, देखे फल फूल रडू रडून के तिनके। मोह 


बश होय लोय तवजि घनश्याम सेव, राति दिन देखें ये तमासे 
उ्यार दिनके ॥ ५॥ 


होय के कराल इन्द्र ब्रजहि बहान लाग्यो, गिरिनखधारि 
गोप गोपिन जबारे हैं। हाथी गद्मो गआ्ाह नें तबे हु खगराज़ 
त्यागि, भागि के पयादे बेग ताके दुख टारे हैं॥ माधव दुसासन 
स॑ द्रोपदी बचाय लीनी, उदर अधघासुर सें बालक निकारे हैं। 
पालक चराचर के ननन्‍्द्‌ मनभावन नें, होय के कृपा काम कौन 
के न सारे हैं॥ ६ ॥ 


तेरे कहें आली आज पी के पास चाहिहों में, तेरे पास बैठिहों 
में तेरे सड़ आऊँगी । रहिहों चिनीसी बार पीतम के थान मांहि, 
तब ही गिनोसी बात हँलि बतराऊँगी॥ माधव खुकबदि मन 
मोहन के मीठे बेन, सुनि सुनि नेहसने नाहिं छरूचाऊँगी। 
लाख मजुद्दार करें तेरे ह्‌ सिखायें पर, काह भाँति अड्डन से अड्ढ 
न लगाऊँगी ॥ ७॥ 


साँक ही सिधारे काहिह बनक बनाय अड्भ, रसवस होय 
कहाँ रतियाँ बितानी है। जावक लिलार में रूगायो पीक नंनन 
में, ओठन में अज्ञषन की दुति दरसानी है॥ माधव कपोलन में 
दन्‍तन के घाव छागे, छाती नख जातन की तति सरसानी है। 
प्रात नित आवो तऊँ नंक सरमावों नाहिं, हँसि बतरावो यह 
कोन रीति ठानी है ॥ ८ ॥ 


सूय्येकान्त जिपाटी “निराला! | ५६६ 
सुय्यकान्त ऋषाठी ॥चरालएँ 
[ सं० १६५४५ ] 
तुम ओर में-- 
तुम तड़ हिमालय शटड् 
और में चश्चल-गति सुर-सरिता, 
तुम विमल हृदय उचछूास 
ओर में कान्त-कामिनी कविता | 
तुम प्रेम ओर में शान्ति, 
तुम सुरा-पान-घन-अन्धकार 
में हूं मतवाली ध्रान्ति | 
तुम दिनकर के खर किरण-जाल 
में सरसिज की मुसकान, 
तुम वर्षों के बीते वियोग 
में हूं पिछली पहचान | 
तुम योग और में सिद्धि, 
तुम हो रागानुग निश्छल तप 
में शुच्चिता सरल सम्त॒द्धि ॥ १॥ 


अम “िका ब्। 





तुम सुदु मानस के भाव 
ओऔर में मनोरजस्िनी भाषा, 
तुम ननन्‍्दन-बन-घन-विटप 
और में सुख-शीतलू-तरू शाखा | 


साहित्य प्रभाकर | 


घटा फल कट घी फल घट ५ अर पिन ने पेल्‍ल नर जम न्‍त 





तुम प्राण ओर में काया, 
तुम शुद्ध सबच्चिदानन्द ब्रह्म 
में मनोमी हिनी माया । 
तुम प्रेमी के करएठहार 
में बेणी काल-नागिनी, 
तुम कर पलुव-रंकृत-सितार 
में ब्याकुल विरह-रागिनी । 
तुम पथ हो में हूं रेणु, 
तुम हो राधा के मनमोहन 
में उन अधरों की बेणु ॥ २॥ 


तुम पथिक दूर के भ्रान्त 
और में बाटः जोहती आशा, 
तुम भव-सागर दुस्तार 
पार जाने की में अभिलाषा । 
तुम नभ हो में नीलिमा, 
तुम शरत्‌ काल के पूर्ण इन्दु 
मैं हूं निशीथ-मधुरिमा । 
तुम गन्ध कुसुम-कोमल पराग 
में सुदुगति मलूय-समीर, 
तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरूष 
में प्रकृति प्रेम जञ्जीर । 


छगन शब्मां । ६०१ 





तुम शच हो में हूं शक्ति, 
तुम रघुकुल गौरव रामचन्द्र 
में सीता अचला भक्ति ॥ ३॥ 
तम आशा के मधुमास 
ओर में पिक-कलू-कूजन तान, 
तुम मदन पश्च-शर-हरूत 
और में हूं मुग्धघा अनजान | 
तुम अस्बर में दिग्वसना, 
तुम चित्रकार घन-पटछ श्याम 
में तड़ित्‌ तूलिका-रचना | 
तुम रण-ताण्डव-उन्माद-नृत्य 
में मुखर मधुर नृपुर-ध्वनि, 
तुम नाद-वेद ओंकार सार 
में कवि-छड्गर-शिरोमणि | 
तुम यश हो में हूं प्राधि, 
तुम कुन्द्‌ इन्दु-अरविन्द शुश्र 
तो में हूं निर्मल ब्याध्ति ॥ ७ ॥ 


क्रो 
छुगम्नक हस्त ९ 
[ स॑ं० १६५६ ] 
कवित्त- 
पक्षिन. को शोर खुन, नाह से छुड़ाये कुच, पृथक्‌ कपोल 


किये पिय अधरन से । बार २ अड्भः मोर उठी हरि नाम जप, सुख 
50 


६०२ साहित्य-प्रभाकर | 


पे मेचक केश झूमे अलिगन-से॥ मसुकुर निहार छगी बालनि 
सेभारिबे को, गाल के ताग्बूल धब्बे पूंठत बसन से। “छगन' 
कहत मन दारुत बिरह दाह, श्रीष्म का दोष साले, जाके ननदन 
से॥१॥ 

होते ही उदय रवि धारत प्रचण्ड रूप, बढ़त पिपासा कण्ठ 
ओषछ्ठ सूखे जात हैं। ज्यों ज्यों चढ़े दिनकर, त्यों त्यों हो प्रबल 
घाम, आग-सी घरनी जरै चले उच्ण बात है॥ देख देख गहरे 
तरु दौरे नाना पशु-पक्षी, 'छगन” कहत करे काहु की न घात है। 
अस्त हो दिनेश शीघ्र, दूर हो सन्‍ताप सब, इश का धरत ध्यान 
ऐसे होत ज्ञात है ॥ २॥ 

सर्वेया-- 

जानत मेनन में न प्रभाव, प्रवाहित जीभ करी पल में । 
ग्राहक में मधुशमल की, अति लछोछुप होय फँसी छल में ॥ 
चाहत मो खित तो कवि 'छम्न', लगात न आय कभी गह में । 
योवन योंही गमाय दियो, जिमि हीरक-हार गंजा फल में ॥३॥ 


लाज मिटे, शुभ फाज हंटे, अरू द्रव्य घटे, कश्चनि मन लाये । 
घर्म नशे, लित पाप बसे, पुनि शौच भगे मुख ओएछ्ठ लगाये॥ 
खोचत वीये अमूल्य महा शठ, दोष न दृष्टि अभी तक आये | 
रोग हुए जब बेद्य मनावत, “छम्न' कहे फिरते शरमाये ॥७॥ 


पर-नारिन पै जब होत उतारु, तजें कमा उसके. घर को | 
तब लाज कहे तथव पास रहूं नहिं, मान बिहाय चले नर को ॥ 


भोमराज चूड़ीवाल । ६०३ 





भटके खर श्वान समान सदा, अरु काम करें नित किट्ुर को । 
यश तेज सुबुद्धि पछावत है, इक 'छम्म' बसे मन में घरको ॥५॥ 


कक कल ० 
मोमराज चुद्दीबाल । 
| सं० १६५७ ] 
सर्वेया- 
याद किये मन शान्ति हरे, अवलोकन से उन्माद बढ़ाती । 
स्पश किये मन मोहत है, तन सड्म से बल वीय्य नशाती ॥ 
लाज हरे शुभ काज हरे, शिव साज हरे भो मो भटकाती । 
भौम' विचित्र त्रिया ठगरि है, सरबस्व हरे हू प्रिया कहिलाती ॥१॥ 


पीव बसी होय शील रखे, न बसी होय खुन्द्र सन्तति जाये । 
पीव बसी होय सेव करे, न बसी होय कोमल अड् दिखाये। 
पीव बसी होय मान रखे, न बसी होय फ़ूलनि सेज रमाये । 
पीव बसी बच्च नम्न कहे, न बसी सुर ताल से गीत खुनाये ॥२॥ 
कोट किला न सहाय करे, न सहाय करे तन-रक्षन-वारे | 
ढाल कमान सहाय करे न, सहाय करे कुल के जन सारे॥ 
कोटि दिवार सहाय करें न, महोषध मन्त्र पियूष अपारे। 
कौन सहाय करे तब आकर, काल बली जव आय बकारे ॥३॥ 
कावित्त-- 

दिपते में घीर धरे पीड़ितों की पीर हरे क्षमता धरे पे तोहू 
क्षमा द्रसाते हैं। रोग सहै शोक सहे शीत आ आताप सहे सहे 
भूख प्यास पे न दीनता दिखाते है॥ कह करि ने नाहिं नाहिं 





६०७ साहित्य प्रभाकर | 


डीजल 
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भीरुता के भाव स्वप्न ह में लाते हैं। धर्म हेत जाति हेत देश हेत 
प्राण देत भौम” ऐसे नर-रल्ल वीर कहलाते हैं ॥ ४॥ 


दोह।- 
काम क्रोध मंद नयन से , अन्धे चार प्रकार | 


नयन अन्ध सब में भला , करे न पर अपकार॥ ५॥ 
चारों चपझछा एकसी , चारों एक स्वरूप । 
बेश्या लक्ष्मी बीजली , कुलटणा चश्चल रूुप॥६॥ 
मानव गुण प्रगटे नहीं , बिना बिपति के आप | 
कञ्नन गुण प्रगटे नहीं , जिम बिन अगनी ताप॥ ७॥ 


कन्हेयालाल जैन । 
| सं० १६५७ ] 
अहिंसा । 
अहिंसा!” मानो मन्त्र महान | 

पीड़ित जन का करुणा ऋन्‍दुन, मूक रुदन का हृदय-स्पन्दन । 
छल २ जलमय विकल विलोचन, शत सहसर्त्र का वारि विमोचन॥ 
गाता नीरव गान ॥ अहिंसा० ॥ १॥ 
यज्ञ-कुण्ड की रुधिर-धारका, पशुओं पद निरदय प्रहार का। 
कटु कदार तलवार-वार का, रण-प्राह्ण की फाट मार का॥ 
है इसमें अवसान ॥ अहिंसा० ॥ २॥ 
अनाचार की निश्चित क्षय है, सत्य, शान्ति द्वढ़ क्षमता मय है । 
अस्त्र शस्त्र का इसे न भय है, अबलों की सबलों पर जय है॥ 
नत होता बलवान ॥ अहिंसा० ॥ ३॥ 


गुलाब | ६०७ 
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अवनत होकर पाप-भार में, विश्व इबता अश्रुधार में । 
हत्तनत्री सकरुण पुकार में, रोती तब निज तार तार में॥ 
ले ले कर यह तान ॥ अहिंसा० ॥ ४ ॥ 
इसके सम्मुख अभिमानी जन, बह जाते पानी पानी बन | 
विनय सीखता अज्ञानी मन, अपेण कर देता तन, मन, घन ॥ 
हो जाता बांलदान ॥ अहिंसा० ॥ ५॥ 

गुलाब ४ 

[ सं? १६४८ ] 

चिता । 

मैं मायाविनी महाकाली, मेरा क्या जाने, कौन ढड़! 
द्रुत आँधी, प्रबल भकोरों में, रूपटों में दिखलाती उमडू। 
फिरते निषाद यम आस पास ; 
भय औ”? विराग इन सन्‍्तरियों का, छीन न सकते यह विलास | 
रोते हैं हाहाकार विषम, है ब्यर्थ विनय, है ब्यर्थ शोर ; 
सुनकर भी किसी की न खुनती, पाखान-हृदय इतना कठोर। 
में हो उत्साह-प्रमोद-लीन ; 
हू हु कर चिटक-चिटक जलती, लेती सबके सुख छीन छीन । 
उज्ज्वल भविष्य, मानस-दीपक, अन्धी का एक किशोर लाल ; 
उस ओर पड़ा, चिन्तित अनिष्ट, है छाया उसको खींच काल | 
संसार दीखता है इकटक-- 
मम हँसती लाल-छाल रूपये, हँसता शरीर, हँसता नाटक । 


६०६ साहित्य-प्रभाकर | 
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विश्राम न लेती में पलछ-भसर, बीते कितने ही युग समान, 
में धरा-गोद्‌ में हँसती हूं, करती हूं खूखा रक्त पान। 
निशि में निजेनता में महान ; 

सोती हूं में न कभी खुख से, गाया करती नित प्ररूय गान। 
केसी कराल हूं में सबला, क्‍या है विरागमय यह विवेक ; 
हे मूढ़, पूछ जीवित मन से, कैसा अखण्ड-अभिषेक नेक! 
करता मुभसे प्रिय अ्रीष्म प्रेम ; 

हिम फैक, शिशिर खा-घोर हार, पूछता मित्र बन कुशलू-क्षेम | 
में नहीं जानती किस बन का, करके मधुमय ऐश्वर्य अन्त, 
आता है मदन तुल्य सुन्दर, इस दुनिया में नृतन बसन्‍्त। 
मेरा खुन कर सन्देश-त्रास ; 

देता प्रिय पीत निमनन्‍्त्रण लिपि, 'जग सावधान | है मझ्॒त्यु पास! | 
मम रोष देख आकाश नील, कॉँपता नित्य थर-थर शमीर ; 
है दीघें साँस कितनी भीषण, लहराता सप्त समुद्र-नीर। 
तू सुने तृप्त, मेरा गायन ; 

चिरदिन जलती, दशकन्धर-से लड्भडापति छीछ गई डायन | 
फिर भी में हूं कितनी पवित्र, क्‍या इसे खुनेगा तू अजान ; 
मेरे शासन में धनी, रहु, चाएडाल, विप्र, दुबे समान | 
हर लेती सबके शोक-ताप ; 

बन भयडुरी-ली कब देती, में पाप-पुण्य को प्रबल शाप। 
क्या मेरी गोदी में शिशु की, छुसकानों के भड़ते प्रसून; 
क्या प्रबल सूरमा-श में अब, हैं. कहीं उबलते गर्म खून। 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त | ६०७ 
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कितनी विचित्रता है महान ; 
जो नित्य जलाते थे जग को, वे आज जल रहे हैं प्रधान | 
खाती जाती न अघाती हूं, छुंछा ही रहता उदर-कुण्ड ; 
हैं श्मशान में पड़े शिथिल्ल, अब भी कितने ही म्ततक-झुण्ड । 

उड़ता है मेरा जय-निशान ; 
लड़ते हैं काक-शवान शव पर, खिलखिला रहा है वह श्मशान | 
तट के वट-तरू के छिन्न-भिन्न बच कर डाली में यत्र-तत्र ; 
कर अवनत निज मस्तक कुमार, अपराधी-से हो रहे पत्र । 

मेरी विभीषिका देख प्रबल ; 
साहस, सम्मान, घमण्ड, भोग, हें बहा रहे आँसू छल-छल । 
है ज्वालामुखी दीप-छो-ली, मुझ जग विदाहिनी के सम्मुख ; 
मैं आग जहन्नुम की प्रचण्ड, मत मुझे खुना खल, सोख्य दुःख । 


न्‍ननममयकननककन-नम कनननननंन-वा»,.म+ममन७++>न्‍याकाम, 


सुमिच्ानन्दक फलत | 
| सं० १६५६ | 
स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार 
चकित रहता शिशु सा नादान, 
विश्व के परूकों पर सुकुमार 
विचरने हैं जब स्वप्त अजान; 
न जाने, नक्षत्रों से कौन 
निमन्त्रण देता मुझको मौन !॥ १॥ 





६०८ साहित्य-प्रभाकर | 
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सघन मेघों का भीमाकाश 
गरजता है जब तमसाकार; 
दीघे भरता समीर निश्वास, 
प्रखरः/ भरती जब पावस-धार; 
न जाने, तपक तड़ित में कोन 
मुझे इड्धित करता तब मौन! ॥ २॥ 
देख बखुधा का योवन-भार 
गंज उठता है जब मधु मास, 
विधुर उर केसे झुंद उद्गार 
कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छास; 
न जाने, सौरभ के मिस कौन 
संदेसा मुझे भेजता मौन !॥३॥ 
सिन्धु में मंथ कर फेनाकार 
पुब्ध जल-शिखरों को जब वात, 
बुलबुलों का ब्याकुल संसार 
बना, बिधथुरा देती अज्ञात; 
उठा तब लहंरों से कर कौन 
न जाने, मुझे बुलाता मोन [॥ ४॥ 
स्वर्ण, सुख, श्री सौरम में भौर 
विश्व को है देती जब बोर, 
विहग-कुल की करछ-कण्ठ-हिलोर 
मिला देती भूनम के छोर; 


सुमित्रानन्द्न पन्‍न्त | ६०६ 
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न जाने, अलस पलक-दल कौन 
खिला देता तब मेरे मोन !॥ ५॥ 
तुमुल॒ तम में जब एकाकार 
ऊँघता एक साथ संसार, 
भीरू फ्ींगुर कुल की भंकार 
कपा देती तनन्‍्द्रा के तार; 
न जाने, खद्योतों से कोन 
मुझे तब पथ दिखलाता मौन! ॥ ६ ॥ 
कनक-छाया में, जब कि सकाल 
खोलती कलिका उर के द्वार, 
सुरभि-पीड़ित मधुपों के बाल 
पिघल बन जाते हैं गुजार; 
न जाने ढुलक ओस में कोन 
खींच लेता मेरे द्वग मौन ! ॥ ७ ॥ 
बिछा कार्यों का शुरुतर भार 
दिवस को दे खुबर्ण अवसान, 
शून्य शय्या में, श्रमित अपार 
जुड़ाता जब में आकुल प्राण; 
न जाने, मुझे स्वप्न में कोन 
फिराता छाया-जग में मोन ! ॥ ८ ॥ 
न जाने कोन, अये दुतिमान ! 
जान मुझको अबोध, अकज्ञान, 


३६ 


६१० साहित्य-प्रभाकर | 
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बल 
सुभाते हो तुम पथ अनजान, 
फूंक देते छिद्रों में गान; 
अहे सुख दुख के सहचर मौन, 


नहीं कह सकता तुम हो कौन |॥ ६॥ 


67 ०» ० 
किश्वतायफ्रसाद मिक मझुकुच्द!। 
[ सं० १६६३ | 
तल्नवार । 
ल्ृप्पय- 
कुशल करों की कछा , कीति कलछिता छाछों की । 
वीरों की बल्॒भा , प्रभा प्रतापवालों की॥ 
कुल दीपों की दीपि , महीपों की महिमा है। 
धन धारी की ध्वज्ञा , गरीबों की गरिमा है॥ 
सत्य. स्वर्गं-लोपान या , झत्यु-छता की डार है। 
दृढ़ता की दीवार है , कौन कहे तलवार है?॥९॥ 
भीति भंजिनी शभ्रुज्ञा , शक्ति दछिता आहों की । 
उमड़े उर की आग , दवा दारुण दाहों की॥ 
शोये धैये की घरा , सपूती की शुत्रि शाला । 
भाग्य चक्र की धुरी , विजय की मंज़ुल माला॥ 
रण चण्डी की सड्डिनी , विभीषिका की धार है। 
काली का अवतार है , नहीं, नहीं, तलवार है॥शा। 


विश्वनाथप्रसाद मिश्र 'मुकुन्द' । ६११ 
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बाँकी है इसलिये , नहीं सीधों को सजती । 

तीखी है इस हेतु , तुरत तुच्छों को तजती॥ 

लोहे से है बनी , इसी से लोहा छेती। 

तप करके है बढ़ी , न पग पीछे को देती॥ 
चोट सही है इसलिये , करती चोट अपार है। 
पल में वारापार है , ऐसी तू तलवार है॥३॥ 

धारा है पर खदा , रक्त की प्यासी रहती | 

दही जा चुकी किन्तु , दूसरों को है दहती ॥ 

पानी से है पूर्ण , परों का पानी हरती । 

मुद्दी में आ जगत्‌ , तुरत मुट्ठी में करती॥ 
कर न सके कोई कभी , तेरा बाँका बार है। 
फरती बाँका वार है , ऐसी तू तलवार है॥४॥ 

स्वेया- 

रखना में महा मधु घोल कहीं तण से लघु को भी सराहते हैं । 
रच नाटक भावुकता का कहीं हम प्रीति की रीति निबाहते हैं ॥ 
जिसमें कुछ भी न गभीरता है उसको गुण से अवगाहते हैं । 
जग को ठग के अब भोला ! सुनो तुमको ठगना हम चाहते हैं ॥ 


घन-धाम तजे सब काम तजे गुण-ग्राम शुभे | तव गा रहे हैं । 
निज भक्ति का दो बरदान हमें रस-सिन्धु में आज नहा रहे हैं ॥ 
तुम शारदे | बाहन बृद्ध तजो हम हंस नया लिये आ रहे हैं । 
कविता का खिला कर चारा इसे कबसे उड़ना खिखला रहे हैं ॥ 
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शरणागत शत्रु सहोदर को रखना इनको नप-नीति नहीं | 
निज दास के ट्वोही को मारने में इनको अपगीति की भीति नहीं | 
शबरी के चखे बदरी फल की सब जान करी अप्रतीति नहीं | 
कर प्रीति जिसे अपनाया उसे तजना यह राम की रीति नहीं ॥9॥ 


सब खोकर भी नित देता रहे चित चौगुने चाव से दानी वही | 
दिन रात जिसे खुलकाया करे खुलझे न कभी जिंदगानी वही || 
बलके रहते भी हिले न कभी द्वढ़ बात में बच्च सा मानी वही | 
बिन छाने नशा चढ़ा हो जिसमें कहते सब छोग जवानी वही ॥ 


तपना जब मित्र के ताप से है खर बात के वेग से क्‍यों टरना | 
लखना भव की जो विभूति को है तो मनोभव मूर्ति न क्यों बरना ॥ 
चखना जब मानस का रस है मझ्ग वारि के फेर में क्‍यों मरना | 
जब प्रेम के पन्थ में पेर पड़े तब बेर के शाल से क्‍यों डरना ॥६॥ 


मन-मन्दिरि की न मिटाते मलीनता फूल की फूलने देते न क्यारी । 
तन चन्दन सा घिसते ही नहीं जल ढालती आँख न ये रतनारी ॥ 
विधि जानते हो न निछावर की कभी आरती भाव भरी न उतारी | 
जब शीश चढ़ाना सिखा ही नहीं तब प्रेम के कैसे बनोगे पुजारी ॥ 


इसमें भी बँधा कभी छूटता है इसमें पड़ना भी पवित्र ही है । 
खिंचने पर और है होता कड़ा यह तो भव मुक्ति का मित्र ही है॥ 
रहता है अलक्ष्य अनन्त भी है बढ़ना इसका तो चरित्र ही है | 
इसमें पड़ती कभी गाँठ नहीं यह प्रेम का पाश विचित्र ही है ॥११॥ 


नारायण | ६१३ 
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जिसमें कल कोयल कूकती थी उसमें अब चातक का स्वर है । 
जिसमें. खुल खज्ञन खेलते थे उसमें कुररी ने किया घर है ॥ 
नचते थे मयूर जहाँ खल काक भी क्यों फटके न वहाँ पर है? । 
उड़ मानस से अब हंस रहे उनको भो किसी खग का डर है ॥१२॥ 


छन का भी वियोग असह्य रहा दिन रात उसे सहता अब हूं । 
रुचता हिय हार का बीच न था कई कोस पे आ रहता अब हूं ॥ 
चुकतीं न सनेह की बातें रहीं कुछ भी न कभी कहता अब हूं । 
रस धार में नित्य नहाता रहा दृग नीर में हा ! बहता अब हूं ॥१३॥ 


कल ही वे यहाँ से गये हैं अभी युग-सा छगने है छूगा मुझको । 
मन जो कल मेरा सहायक था वह है लगा देने दगा मुझको ॥ 
अब और की बात कहें कुछ क्या जब सालता है यों सगा मुझको । 
वह जाकर क्‍यों न उन्हें ठगता जिस प्रेम ने ऐसा ठगा मुझको ॥ 


सशाशशक्ार॥काशाताााशरारका+५ तमाम भार भव क परवान 


काराथरण् 
[ सं० १६६८ |] 
यहाँ सौन्दर्य ठेषी कौन है ? संसार सुन्दर हो । 
वसन, भोजन, शयन, दशन तथा घर बार सुन्द्र हो ॥ 
हमें गड़गा शतद्र्‌ सिन्धु यमुना की नहीं श्रद्धा । 
स्मेंगे कर्मनाशा में तनिक हाँ धार खुन्दर हो॥ 
मनन हो सुन्द्रों का कव्पना सुविचार सुन्दर हो । 
मेरा प्रेमित स्वयं हो कंस सा भरुविभार सुन्दर हो॥ 


६१४ साहित्य-प्रभाकर | 


कक हरीश परी के /रीख री क रच... रफ लीक जी ही कीं आओ 4१5 हि बज री 5 अर सी आरके बरी ॑गीय अत परत अत प्रीय हक ही लीन. री मरी ली जी कि अर जीड # 5 ऋ कि हज री लीक जी हक... अल, 


उसे लू स्वग वा वेकुरठ को तजदू शपथ से में । 
नरक का भी हमारी द्वष्टि में यदि द्वार सुन्दर हो॥ 
चिता में कूद जाएँ सिंह के मुख में समा जाऊँ। 
अगर देखूं कि उनका तेज वा आधार खुन्दर हो॥ 
पतिब्रत धर्म जेसे धमं को भी छोड़ दे नारी | 
नमेंगे हम उसे उसका कहीं यदि जार सुन्दर हो ॥ 
तनिक सौन्दर्य के भी शब्द की मीमांसा सुन लो । 
न हो सौन्दर्य जड़ मैं किन्तु चेतनतार सुन्दर हो ॥ 


गोकिन्ददत्त चतुबंदी । 
[ सं० १६६६ ] 
सर्वेया- 
मोर-पखलौोवन तें गज हॉकिबो पावक बारि में बारिबो है। 
सीढ़ी खमण्डल को रचिबे कों उपाय हिये उपचारिबो है॥ 
नाचिबो है सुई नोकन पे कन पे कनकाचल धारिबो है । 
सूरख को समुकाइबो त्यों बिधिता के बिधान को टारिबो है॥ 
सुख सूहे सनेह के मारग में, न बियोग-बँबूरी बिछावनी है। 
अपलोक अँगोट चुकी पट-ओरट जिहे बिन मोल बिकावनी है॥ 
कवि “गोबिंद! रह रैंगी जिहिंके तिहिंतें सब भाँति निभावनी है | 
नंद-नन्द की देहरी पै थिसिके हमें कम की रेख मिटाचनी है ॥२॥ 


___.. 95  ््ॉ्न्शैेनेीैूैू ./!/ह!हऑ ृहतह्र॒स्‍॒॒- 
खमगणडल--आकाहश । सूहें>खहांवने । अपलोक--अयश । अँंगोट-स्वीकार । 
पट-ओट>पल्ले में ले लेना । 


अज्ञात काल । 


<<>७<90<>- 
कुछ उत्कृष्ट कवियों का समय खोजने पर भी नहीं मिला, पर 
उनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। वे यहां दी जाती हैं :-- 


उ्नॉएकदास | 
लछप्पय-- 

चतुरानन सम बुद्धि बिदित , जो होहिं कोटि घर । 

एक-एक धर प्रतिन सीस , जो होहि कोटि बर॥ 

सीस-सीस प्रति बदन , कोटि करतार बनावहिं । 

एक-एक मुख माहिं , रसन फिर कोटि लगावहिं ॥ 
रसन-रसन प्रति सारदा , कोटि बेठि बानी बकहिं। 
नहिं जन 'अनाथ' के नाथ की , महिमा तबहू कहि सकहिं॥ 


( 
इसरदास बकारहठ । 
दोहा-- 

ढोल. सुणन्ताँ मड्ुली , मूंछाँ भोह . चढ़न्त । 
चँचरी ही पहचाणियो , कँवरी मरणो कन्‍्त॥ १॥ 
ले ठाकुर! बित आपणो , देतो रजपूर्ताह । 
घड़ घरती पग पागड़े , अन्त्रावकछि गिरजाह॥ २ ॥ 

अहै अन्त्रावडी उड़ि चली गीधणी। 

तिह भमणा रही बात सखुहड़ाँ तणी ॥ 
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ताइयाँ खाँत तरवारियाँ भड़तले । 
लड़ण-कज समपतो सुपहु ! सो बित्त ले॥श| 


ऋषिकायक ॥ 
सर्वेया-- 
व्याइ सखी नवला को भुराइ घरे डग दारन लौकी रटी ज्यों । 
देखत ही मनमोहन को भई पानिप में गई बूडि घटी ज्यों॥ 
प्यारे भरी अँकवारि पसारि बिहारि को ज्यों ऋषिनाथ ठटी ज्यों । 
यों निकसी कर कुणए्डल ते नर कुण्डली ते कढ़ि जात नटी ज्यों ॥ 


67 &+ 
कऋांफ्राम सिख ॥ 
सवेया- 
कान्ह की बाँसुरी ऐसी बजी मन मेरो हरो खुधि ना रही प्रान की | 
प्रान की कौन गुमान करे अनुमान बिचारि कियो खुर तान की ॥ 
तान की तेग लगी जिय में हिय में अति सोच करे वृषभान की | 
भान की भौन को भूली फिरे जब तें परी कान में बाँसुरी कान की ॥ 


करनेश्ः | 
कवित्त- 
खात हैं हराम दाम करत हराम काम धाम धाम तिनहीं के 
अपजस छावेंगे। दोजख में जेंहें तब काटि काटि कीड़े खेंहे 
खोपरी को गूद काग टोटनि जड़ावेंगे॥ कहे 'करनेस' अब 
घूसि खात छाजे नहिं रोजा ओ निमाज अन्त काम नहिं आवेंगे | 


कालिका | ६१७ 


कविन के मामले में कर जौन खामी तौन नमकहरामी मरे कफ़न 
नपावेंगे॥ १॥ 


कररसचादास ६ 
कुृगडलिया-- 
सायो जहर अफीम है, खरच रुपैयो खाय । 
सूंघे सूं कडुओ लगे, खान्रे अड़ खुखाय ॥ 
खाधे अड् खुखाय, मित्र से बाँघे दावो । 
घर में सम्पत घटे, माँगतो फिरे ज्ु मावो ॥ 


कहते करसनदास., अफीम में कवू न रायो । 
अवशुन करे अपार, जहर अफीम है साचो ॥ १॥ 
£7< 
कंशकरार ४ 
स्वेया- 


यह ऐसी अदाँव भयो या घरी घरहाइन के परी पुञन में । 
प्रिख कोऊ न आय चढ़े जित पै इनकी बतियान की गुञ्जन में ॥ 
कविराम कहे भई ऐसी दसा गिरि छड्डून की जिमि छुञ्जन में । 
किमि हों अब जाय सकों हे दई बजी बैरिनि बाँसुरी कुञ्जन में ॥ 


कालिका १ 
सपया- 
सोवत नींद में मोहि मिल्यों छबि कोरी अनड्र की सूरति सोहे । 
अडुः लूई भरि के सजनी रख रू तरडून सों करि छोहे॥ 
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जागि परी इतने में तक कवि कालिका आँखिन आगे छखरो है । 
पूछन भेद न पायो कछू रजनी गई बीति को जानिये को है ॥१॥ 


यह प्रीति की बेलि हूगाइ जुहें तेहि सींचि भले सरसाइये जू । 
नित साँक सकारे कृपा करि के पग धारि खुधा बरखाइये जू ॥ 
कथि कालिका यों कर जोरि कहें मति देखिये कों तरसाइये जू । 
इन आँखें हमारी कुमोदिनी कों मुख इन्दु छा दरसाइये जू॥२॥ 


८ 6७ 
क्ाकनकखए 0 
सोरठा- 

सुधरी में सो बार , मदत करें मन मोडिया । 
बिगड़ी में इक बार , कोई न देवे किसनिया॥ १॥ 
हियो हुवे| जो हाथ , कूसड्ी केता मिलो | 
चँँदुन भुजड़ा साथ , कालो न लागे किसनिया ॥ २॥ 
आवेी बस्तु अनेक , हद ताणो गाँठे हुवे। 
अकल न आवबे एक , कोड़ मरुपैेये किसनिया॥ ३॥ 
हाथी हींडत देख , खल कूकर लव॒लव मरे । 
बड़पण तणो विवेक , क्रोध न आणें किसनिया॥४॥ 
हिकमत करो हजार , गढ़पतियाँ जायो घणा | 
धीरज मिलसी धार , कर्म प्रमाणे किसनिया॥ ५॥ 
सोनो घड़े खसुनार , कंदोई खाजा करे। 
भोगे भोगणहार , कम प्रमाणे किसनिया॥ ६ ॥ 


गह | ६2१8६ 





हक 4] 
गजेन्द्रशाही । 
सर्वेधा-- 
राधिका सड़ः सखीन को ले, बहु फाग रची ब्रज में करि धूमहि । 
दे खिटकी करतालहि नाचहि, गावती अञ्रीव कपोत से दूमहि ॥ 
शाहिगजेन्द्र तहाँ नंद्लाल को, बाल नचावति ताल दे झूमहि । 
गाल गुलाल लगाय॑ भले मुख, गोपबधू त्रजलाल के चूमहि ॥१॥ 


ग्ह | 
छप्पय-- 
तरुनि काज रघुबीर , विकट बनि बन बन रोए | 
तरनि काज लंकेश , सीस दशा अपने खोए॥ 
तरुनि काज केकच्च , निकन्दन कुल को कीनो । 
तरुनि काज खसुरराज , शाप सिर अपने लीनो॥ 
चतुरानन भये तरुनि तें , मदन काएड शहर दई। 
कवि गदह कहे रे तरुनि तें , कौन हि की पत ना गई॥१॥ 
चन्द्‌ न कियो निकलड्ु , काया तें अमर न कीनी । 
लक्ष्मी लई दातार , कृपन कर में दई दीनी ॥ 
सोन न कियो सुगन्ध , करी कस्तूरी कारी। 
निष्फल सागर बेल , बहुत फल छागा ताड़ी ॥ 
चकवा रेन बिछय्ो कियो , सागर जल खारों कियों। 
कवि गदद कहे रे ठाकुरा , तू ठोर ठौर भूली गयो॥२॥ 


६२० साहित्य-प्रभाकर | 


हि जि & ढड3िआ 3लीडिली आल 





गिरकर (तततीय) 
छप्पय-- 

श्रकुटि नेन को बान , काम को कटक चढ़ावन | 

घृंघ/ पट की ढाल , चाल गज गती सखुहावन ॥ 

कंचुकि कवच पिनाय , किये कुच पैदल आगे | 

बिछुवा बजत निसान , खुनत रतिपति सुर जागे ॥ 
इंकार करत नूपुर नकल , रण खेत कुसुम शय्या भरी | 
गिरिधर कहे एहि साज सज , पिया पास जूकन चली ॥१॥ 


गुलामराम ॥ 
कवित्त-- 
सोम जो कहों तो कलानिधि को कलड्ढी खुन्यो कञ्ञ सम 
कहों केसे पड़ को नदन है। काममुख सरिस बखानिये जु 
राममुख सोऊ न बनत देह रहित मदन है॥ अमल अनूप आधि- 
ब्याधि ते विहीन सदा बानी के बिलछास कोटि कल्लुष कदन है। 


बद्त गुलामराम एक रस आठो जाम सोभा को सदन रामचन्द्र 
को बदन है ॥ १॥ 





हक 
शाफतढ है 
कवि त्त-- 
होत जो न कृष्ण पक्ष मास के दुपक्ष में तो, आवति सुध्रि 
न शुक्कु पक्ष अवबसान की । होते जो न दूषण पदारथ प्रपश्चके में, 


चतुमुज । ६२१ 
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होती तो न मान्य छबि भूषण विधान की ॥ होते कवि गोप जो 
न सूम सरदार तोपें, होत जग कीरति न दानी न॒प दान की । 
होतो न हलाहल जो प्रगट समुद्र तें ज्ञ होती तो न महिमा खुधा 
के अवसान की ॥ १॥ 

णहो कवि गोप मित्र दोष शुनवारी यह, रचना यथारथ हे 
विधि के बिधान की | रहत विशेष बन्यो जस के कुजस एक, 
होत आई नेकी बदी समय प्रमान की॥ जान्यो दुरगन्ध औ 
सुगन्ध को विभेद तो वे, रीक रीक कीनों कहा मान अपमान 
की | देखो या जहान बीच होते जो न कपटी तो, कैसे पहचान 
होती सञ्ञन सुजान की ॥ २॥ 








७... [ट्रिर 
शफानादक ॥ 
सर्वेया-- 
कृष्ण रिफावन एक समे, सजि साज चली वृषभानु दुलारी । 
श्यामल रह्ड रैंग्यो सब अड्भ, गह्यो कटिपीत सुबस्त्र खुधारी ॥ 
पडु मयूर को ताज कियो. अरु बंसि की टेर खुटेरत प्यारी । 
राधिका कृष्ण को रूप ध्स्मो, तब श्याम भई छबि श्याम निहारी ॥ 


€ 
चतुर्मुज । 
स्ेया- 
कबहूँ सुचि दीपकली सी लगे कबहूं बर चम्पकमाल नवीनी । 
भौंहन में सब सोंह करे पुनि नैनन खज़्न की छबि छीनी ॥ 


६२२ साहित्य प्रभाकर । 
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ओंठ निछावर बिद्ुम है री चतुमुंज या उपमा लूखि लीनी | 
केसर की रुचि कश्चन रड सिंगार के रूप की मंजरी कीनी ॥१॥ 
&”-5< कर 
च्मकनडछ 
स्वेया-- 
मजबूतिपनो रखनो मन में, दुख दीनपनों द्रसावनों ना | 
बहनो कुछ रीति खुमारण में, हरि तें हियें हेत हटावनो ना || 
"चिमनेश' हँसी खुशी बोलन में बिन स्वारथ बेर बसावनो ना | 
जग जेती भलाई बने सो करो भरजावनो है फिर आवनो ना॥ 





तुम मुश्का बाँध के आये इहाँ, कर खोले बिना फिर जावनो ना | 
/चिमनेश' दया कर दीनन पे, दिल काहु को देव दुखावनो ना॥ 
उपकार भलाई बने सो करो, बदनामी को ढोल बज़ावनो ना | 
दिन च्यार को यार तू पावनो है मरजावनो है फिर आवनो ना ॥ 


छेमकरणा | 
सेया-- 
ज्ञानी उपासक ध्यानी बड़े नित नेह निबाहि खुदान दये है । 
जाने सुने शुन ज्ञाने गुने गुनगाहक साधक सिद्ध भये है॥ 
जोग बिचार बिराग हैं छेम सु केतिक तीरथ पन्‍्थ गये हैं | 
सन्त पुरातन हैं तो भछे पर जौलछों नये नहिं तौलों नये है ॥१॥ 


अस्बुज कञ्ञ से सोहत हैं अरु कश्चन कुम्म थपे से घये हैं । 
गोरे खरे गदकारे महा बटपारे लछसे अरू मैंन छये हैं॥ 


जीवाभक्त । ६२३ 
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ऊँचे उजागर नागर हैं अरू पीय के चित्त के मित्त भये हैं । 
हैं तो नये कुच पै सज़नी पर जौलों नये नहिं तोलों नये हैं ॥शा 


जीवामक्त । 
सर्वेया-- 
धीरज तात छमा तम मात रु, शान्ति खुछोचनि बाम प्रमानों । 
सत्य सुपुत्र दया भगिनी अरु, श्रात भले मन संयम मानो ॥ 
ज्ञान को भोजन बस्त्र दसो दिसि, भूमि पलड़' सदा खुखदानों । 
जीवन” ऐसे सगे जग में सब, कष्ट कहा अब योगि को जानो ॥ 





जन्म लिया जब तें जग में, तब तें शुक ने सब आश को त्यागी । 
पुत्र कलत्र धरा धन धाम, जनक भयो तिन में अनुरागी ॥ 
क्रोधि महा दुरबासा भयो, जड़ भरे रहो नित शान्ति में पागी । 
'ज्ीवन' कर्म जुदे सबके पर, पाय हैं मुक्ति वे चारों सुभागी ॥२॥ 
कवित्त-- 

जड़ल में जाये कहा पात्र फल खाये कहा, बार को बढ़ाये 
कहा अडू रहे नड्रग है। भोग को बहाये कहा जोग को जगाये 
कहा, तन को तपाये कहा बस्त्र गेरू रड्ठा है॥ दारका को धाये 
कहा छाप को लगाये कहा, मूंड मुंडवाये कहा छार लाये अड्भग 
है। 'जीवा' जग माँहि ऐसे भेष धरे होत कहा, होत मन शुद्ध 
तब गेह माहिं गड्ढा है॥ ३॥ 





नये न नवीन 9 कुके । 
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६२७४ साहित्य-प्रभाकर | 
दि 
ज्युष्ट्याढ ४ 
सवेय!-..- 
पिड़ल कोक पुरान पढ़े, शुभ अच्छर काव्य को दाखनो है | 
गुनवान घनो बिन दान खुसी, उर मान नहीं सत भाखनो है॥ 
निज गाँठ को खाय के गाय रिक्कावत, ईस की बात को आखनो है। 
कोड ऐसो कवीश्वर आन मिले तो जरूर हमें वह राखनो है ॥१॥ 
कवित्त-- 

सूम ने रुपेयो लीनो कर में पसीनो देख, जेप् कवि दीन्हो 
उपदेश यों रुपैया तें। काहे अकुलात आँखुपात कर ज़ारे गात, 
है तू प्रिय मो कों मात तात ब्हैन भैया तें ॥ दाता घर जातो तो 
कुटातों ना बिराम पातो, आतो परो मेरे हाथ हार मत हैया तें। 
जीत रहों जौलों तौलों दाटों ना बराऊँ तोय, में जो मरजैहों 
तो सिखाय जेहों छेया तें ॥ २॥ 

खुनो हो सुजान श्रुति देखे हम सत्य कहें, हारी है जरूर 
जेही हमसे बिगारी है। नाहिंन हमारे पास ढाल करवाल छुरी 
बरछी दुनाल ते बचन मार भारी है॥ नामद निरूज सूम कायर 
पै जौर नहिं, सूर मर्म-ज्ञानिन पे हिम्मत हमारी है। कहे कवि 
जेए)्ठ जिय चाहे जापै जीन घरो, कवि के तबेले में तुरड् खर 
त्यारी है ॥ ३ ॥ 

कान की कलम सान देत कारबारिन को, मान कहो मेरो 
तो नफो है बहुतेरो सो। आये यह लोक परलोक न सध्यो 


तुलसी | ६२७५ 








काज, कहे सव छोक तो तो कोक जग फेगो-सो ॥ चालागे 
कुचाल तो पड़ोगे जम-जाल माहिं, कहै जेप्ठछाल ख्याल बवाजीगर 
केरो-लो | पायो अधिकार ना करोगे उपकार और, कहाँ अन्त 
बार बार है है मुख मेरो-लो ॥ ७४॥ 

एरे बागवान ! मेरे बेन कान दे के सुनो, तोरे फल पात आन 
नेक हू निहारो ना। कर के बिबेक नेक टेक न नमे कों देत, 
भये एक एक के अनेक को उखारो ना॥ कहे जेप्ठलाल श्रेष्ठ 
तरू की सँभाल राख, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बुछ आल-बाल ते उखारों ना | 
' निंदर के मारे लेट रहे कहा मन्दिर में, पेठे बाग अन्दर में बन्द्र 
निकारो ना ॥ ५॥ 

गोरे गोरे भुजद्रड दीरघ बने है नेन, शोभा के सदन सब ही 
के मन माने हे। अजब जलेब सो जलेबदार जेब देन, द्वारे गज 
बाज हेम पूरन खजाने है॥ ऐसे सुने नरनाह खुजश की बाढ़ी 
चाह, या तें कवि आस पास आन मँडराने है| हम मरदाने जाने 
बिरद बखाने पर द्वार दरवान कहै साहेब जनाने हैं ॥ ७ ॥ 


तुलसी । 
सब बा-- 
पहिले सुख-देन करी बतियाँ बहकाय बृथा मन मेरों ठगा। 
कर-जोरि कहों नहीं जोर कछू चित चोरि के प्यारे न दीजे दगा ॥ 
तुलसी निजञ्ञ बोल की याद करो खुनु छाल मनोज की दाह भगा | 
अपनो करिकी कर छोरिये ना जनि तोरिये नेह को काँचो तगा ॥ 


8० 


६२६ साहित्य-प्रभाकर | 
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पठवाय सेंदेस हमेस हमें सु लियो अपनो रंग में उम्रगा। 
बिसवास दे कीजे निरास कहा चरचा यह आई खसगा असगा॥ 
कुलटा कुल लोग लगे कहिबे नहीं अड्ु लगी औ कलऊु लगा । 
त॒लसी तुमहीं चित चेत करो जनि तोरिये नेह को काँचो तगा ॥ 


गुन रूप कहा हम माँहि रह्यो जिहि के बश हे हटि प्रीति पगा | 
अब नून कहा सु कहो सक्रया किमि चित्त कों छीन्ही उदासी लगा ॥ 
तुलसी जो प्रबीन कहावत हो मम प्यारे तो ज्वाब की राखो जगा | 
मनभावने भावती चाल चलो जनि तोरिये नेह को काँचो तगा | 


तोषफकिकि ॥ 
कवित्त- 

देखे अरूनाई करुनाई लगें खश्नन को झगन गुमान तजि लाज 
गहिबे परी। तोषनिधि कहे अलि छोनन हूं दीनताई मीनन 
अधीन है के हारि सहिबे परी ॥ चरचा चकोरन की कोरि डारि 
कोरन सों कविन कवीसता गरीबी गहिबे परी। आई बीर 
चसझ्चुलाई राधिका के नेनन में खासे खज़्रीटन खराबी सहिबे 
परी ॥ १॥ 

गड्ा राज रानी को सुभट अभिमानी भट, भारत के बंश में 
न भीषम कहाऊँ में। जो पे शर चोटन चपेटि रथ पारथ को 
लोकालोक पबेत के पार न बहाऊँ में ॥ “मिश्र जू खुकबि' महि- 
मण्डल में घूमि घूमि खाँडी दाहि दाहि द्गिमण्डल दहाऊँ मैं । 


डुगादत | ६५७ 


फहत पुकारि ललकारि महाभारत में देखो जो न शख्र आज हरि 

फो गहाऊँ में ॥ २॥ 

जुद्ध में अपार भार रथी महारथी वीर भारि के गिराऊँ 
कपिधुजहिं हराऊँ में। जो पे खुत शन्तनु को तो न रन पीठि 
देहु इतनो न करों गड़ग जननी लज़ाऊँ में ॥ तोषनिधि शिरन 
झुकाऊँ सब सेने आज्ञु पाण्डवन पुहुमी न मुख दिखराऊ में। 
धनुष बहाऊँ छत्री कुल न कहाऊँ जो पै हरि को न संजुग में 
शस्त्र पकराऊँ में ॥ ३॥ 

शक्र जो न माँगि छेतो कुण्डछ कवच पुनि चक्र जो न 
लीलती भरनि रथ धारतो। कुन्ती जो न शरन समेटि लेती 
द्विजराज शाप जो न हो तो शब्य सारथी निवाहतो ॥ तोषनिद्रि 
जो पै प्रभु पीत पट वारो बनि सारथी पने को कछु कारज न 
सारतो । तो तो बीर करन प्रतापी रविनन्दन खु पाण्डु खुत 
सेना को चबेना करि डारतो ॥ ४ ॥ 


दु्मादक्त । 
कवित्त-- 
ओऔषध मेँँगावे कोऊे बेद घरे जावे कोऊ, कोऊ ले जड़ीन 
को सु पीस पीस छाने हैं। बाई को कहत पियराइ को कहत 
कोई, मेरे या शंरीर माँद्दि कोई जर जाने है ॥ प्यारी तो वियोग 
की बिमारी पहिचामेै नाहिं, लोग उपचारी ये दिवावे भ्रह दाने 
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। आऑ जे 


है। गाँव को बखाने कोऊ गेह को बखाने, दोष पौन को बजाने 

कोऊ पानी को बखाने हैं ॥ १॥ 

प्रान की पिया कों कब दौरि के उठाय अड्ु, चूमिहों मयडु 
मुख छाती तें लगाय के । बिरह बिथा की रूखि थाकी देह 
ताकी कब, हाथन कों फैरि फैरि पैहों ख़ुख जाय के ॥ ज्याँ ज्यों 
सुसुकहे त्योंहि राखिहों गाय कए्ठ, कौन दिन दियरे के दाप 
कों मिटाय के। आँखुन की धार पोंछि पोंछि बहलैहों चित, 
देश परदेश की बातन खुनाय के॥ २॥ 

मोतिन की बेदी बर कनक जराव जरी, पाटी बिच माँग मेरे 
मन को मदह्यो करे। भारे कजरारे वे निहारे अनियारे नेन, रैन 
दिन मेरे हियरेड को गह्मो करे॥ मीठे बे सु अधर कपोल मुस- 
क्यान लीने, मनन्‍्द्‌ मन्द्‌ मोहिं कछु बात सी कह्मयो करे। जिते 
जिते रूखों तिते तिते खुनि इन्दुमुखी, आनन तिहारो आँखि 
आगेहि रहो करे ॥ ३ ॥ 

सवेया- 

रति को बिद्‌ श्याम खुजान प्रिया, परिरस्भन ले भुज बीचन कीन्हो। 
चुम्बन के सु कपोलन को, अधरामखत को दृढ़ के पुनि पीन्हो ॥ 
हीय नखच्छत के अतिसे, ज्ञु कछू मन भावन सो करि लीन्हो | 
नूपुर किंकिनि की धुनि के, खुखदेन गुपाल घनो खुख दीन्हो ॥ 


केलि-कथा महँ छाज को नाम, खुने हँसिके मुख आँचर देबो । 
मेहँदी में बड़े हाथ रु पाय में, छेड़त मो रूेखि बीनती सैबो ॥ 


हिजनन्द । ६२६ 
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खात समे छप्यो पास खड़ो रूखि, भल्यो न जात है नेन नचेबो । 
न्‍न्हात समे मुहि देखत देखि, केवाड़ पके उठि धोचती लेवो ॥५॥ 





ला 
दुवद्क्ते ऐ 
कवित्त- 
सड्ढ न सहेलो केली करति अकेली एक, कोमल नवेली बर 
बेली जेसी हेम की । छालच भरे-से लखि छाऊहू चलि आये 
सोचि, छोचन चलाय रही रासि कुल नेम की ॥ देव मुरभाय 
उरमाल उरभाय क्यो, दीजो सुरकाइ बात पूछी छलछेम की । 
भायक सुभाय भोरें श्याम के समीप आय, गाँठि छुटकाइ गाँठि 
पारि गई प्रेम की ॥ १॥ 
देखि न परत देव देखि देखि परी बानि, देखि देखि दूनी 
दिख साथ उपजति है। शरद्‌ उद्ति इन्दु बिन्दु सो गत रखे, 
मुद्त मुखारबिन्द इन्द्रि लजति है॥ अदभुत ऊखसी पियूखसी 
मधुर बानी, खुनि सुनि श्रवननि भूख सी भजति है। मार कियो 
मन्‍्त्री सुकुमार परतन्त्री बेन, बिना तार तन्‍्त्री जीम जन्‍्त्री सी 
बजति है ॥ २॥ 


हिजनन्द 
कवित्त-- 
गौन की नबेली तू भवन ते न बाहिर हो कुच तेरे कश्चन 
मनोज दुति हरिहै। फूल ऐसी माल ओ दुकूल ऐसी चपला-सी 
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ललितन देखे चिललकन-सी नजरि है॥ कहे दविजनन्द प्यारी 
पूतरी छपाये चल्नों अब तो ये तेरे नेन री पखान फरि है। ऐसी 
कसबाती तू तो नेक ना डराती काह छाती ना दिखाड को; 
छाती फारि मरि है ॥ १॥ 


-साइसक'आपकडतममकपरबपराक पा याएनव दान +एकामपपरपकनाशतपरक 


हिजराम | 

कवित्त-- 
कञ्चन में यही दोष बासना न धरी जामें, कस्तूरी में यही 
दोष रह हू न पाइयो। राम ही में याही दोष मझ्ुग को शिकार 
कीनो, रावण में यही दोष सीता हरि छाइयो । इन्द्र में यहीं 
दोष गौतम घर गौन कीनो, अहित्या में यही दोष चन्द्रमा 
बुलाइयो | कहत कवि हिंजराम बिना दोष कोहू नाहिं, एक 

एक दोष प्रभु सबमें छगाइयो ॥ १॥ 





कम्पकुरनकर । 
सर्वेया- 
खाने को भट्ट नहाने को गड़, चढ़ें को तुरड़ ओंढें की दुशाला | 
धर्मेघुरन्चर ओऔ महिषी पति द्वार झुले गजयूथक हाला॥ 
पान पुरान सोहागिनि खुन्दरि, गोद बिराज़त झुन्दर बाला । 
दो महेँ एक तो देहु कृपानिधि दो स्ुंगनेनी कि दो सुगछाला ॥१॥ 


ऋषार मे, पशिक्रयप्रसबाार कपनरकपभाप कक अतभयकर 





सर्वेया- 
अपने गुन दूध दिये जल को, तिनकी जल ने पुनि प्रीति फैलाई । 
दूध के दाह को दूरि कराइ, तहाँ जल आपकी देह जलाई॥ 
नीर बिछोह भी खीर सहे नहीं, उफाणि आवत है अकुछाई । 
सैन मिले पुनि चेन लह्यों तिन, ऐसी धरसम्मसि प्रीति भलाई ॥ 


घुकदास । 
कवित्त-- 

बड़े बड़े ऊजल खुरडः अनियारे नेना, अअन की रेख हेरें 
हियरो सिरात है। चपलाई खज्नन की अरुनाई कञ्जनन की, 
उज़राई मोतिन की पानि पछ जात है॥ सरस सलज नचे रहत 
है प्रेम सचे, चश्चलन अश्चल में केसेहुं समात है। हित धर व चित- 
वनि छटा जैहिं कोद परे तेहीं पार बरघासी रूपकी हे जात है ॥१॥ 

सुरंग कसुंसी सारी पहरे रँगीली प्यारी, आली अलबेली 
घने रड् माहिं ठाढ़ी है। केसरी खुरडू भीनी सोघे सगवगी कीनी 
सोहे उर अँगिया कसनि अति गाढ़ी है॥ फेली रही अरुनाई 
तैसी ध्रूध तस्नाई, मानो अनुराग रूप में भकोरि काढ़ी है। 
बदन डलक पर परी है अछक आय, देखे पिय नेननि लछाक 
अति बाढ़ी है ॥ २॥ 

अलबेली सुकुमारी नैनन के आगे रहे, तब छग प्रीतम के प्रान 
रहे तन में। यह जानी जिय प्यारी रंचको न होत न्यारी, 
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तिनेहीं के प्रेमरंग रंग रही मन में ॥ परम प्रवीन गोरी हावभाव 
में किसोरी, नये नये छबी के तरडः उठे छन में । हित श्र व प्रीतम 
के नेन मीन रख लीन, खेलिबो करत दिनप्रति रूप बन में ॥ ३ ॥ 





65५ 
नाकीने ९ 
सर्वेया-- 
भेटत ही सपने में भट चख चश्चल चारु अरेके अरे रहे । 
तवयों हँसिके अधरानहु पे अधरान धरे ते धरेके धरे रहे॥ 
चोंकी नवीन चकी उचकी मुख स्वेद के बुन्द ढरेंके ढरे रहे । 
हाय खुलीं पलकें पल में दिल के अभिलाष भरेके भरे रहे ॥१ 


नकीलकरणठ | & 
कवित्त- 

कीन्हे बस छोक तीन रावन प्रतापी ऐसे, भयो नाश ताको 
जब कीन्‍्हों हन सीया को | अभ्निमुख परे सब कीचक पश्चालिन 
सों, रह्मयो नहिं सश्च रस जस उप-पीया को॥ इन्द्र चन्द्र भये 
मन्दभागी अहिल्या से मानो, हुथे ज्यों गँवायो पछिताइ निज 
हीया को । कहै नीलकण्ठ जाको ऐसो फल पाइबे को, सोई 
रस जानि सड़ः करे परकीया को ॥ १॥ 





# महाकवि मतिराम के भाई नोऊकण्ठजी से ये भिन्‍न हैं । 


प्रधान | ६३३ 


कह कऋढलड 
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नककिणि 
स्वेया- 

तन तें मन तें रमि के अनते हमें बातन ही बहराइए जू । 

तरसे अँखियाँ दरसे बिन ए इन्हें रूप खुधारस प्याइए जु॥ 

कवि नौनिधि कीवे . जो ऐसिही तो कहा लोन जरे पे लगाइण ज॒ । 

कबहूँ तो हमारे गरे गि के यह ताप हिये की वुभाइये जू्‌ ॥१॥ 


फेंकने है 


कवित्त-- 
सासु के बिलोके सिंहिनी सी जमुहाइ लेइ, ससुर के देखे 
बाधिनी-सी . मुंह बावती। ननँद के देखे नागिनी-सी फुफुकारे 
बैंठि, देवर के देखे डाँकिनी-सी डरपावती ॥ भनत प्रधान मोछ 
जारती परोसिन की, खसम के देखे खाँड खाँड करि धावती । 
करकसा कसाइन कुबुद्धिनी कुलच्छनी ये करम के फूटे घर ऐसी 
नारि आवती ॥ १॥ 
सवेया- 
पेट पिराय तो पीठ हि टोवत पीठ पिराय तो पाय निहार । 
दे पुरिया पहले विष की पुनि पीछे मरे पर रोग विचारें ॥ 
बीस रुपैया करें कर फीस न देत जबाब न त्यागत द्वार । 
भाखें प्रधान ये बैध कसाई हे देव न मारे तो आप ही मारें ॥२॥ 


न्‍कननयान्यकमममभक»के,.रानमनक"-...लमक«बजक कप, 


40 


६३७ साहित्य-प्रभाकर | 


रत न अर फि नीडिडधिज ४ अजीज 5 ० 5 


की. 
थक 
सर्वेया- 
वह मानद्सा चित चातुरी चाह हरे हरे नाहिं कहे हँस के । 
मिफकारनि पानि निवारनि वा मुसकानि रही हिय में बसके ॥ 
मुख-चुम्बन हेत दुरावन की भने प्रेम हिये लग्रिबो मसकी । 
रति के रस के कुच के मसके जे लई लिसके ते अजों कसके ॥१॥ 





फेससुरक फोजक । 


कवित्त-.- 

स्याणे होय सूम जब मन में बिचार करे, दान पुन्य देनो 
बड़ाँ बावलाँ चलायो क्‍यों । पदेसा समान नहीं जमीन के पड़दे 
पर, या को दूनी दूनी ख्च बायदे गमायो क्‍यों ॥ कौड़ी की 
खातर अपनी जान को गमाय देत, हा हा विश्वनाथ ! यह दान ही 
बनतायो क्‍्यों। प्रेम कहे इसे परिवार बिन साख्यो होत, मेटन 
मर्याद ओ कपूत पूत जायो क्‍यों ॥ १॥ 

नव मास गर्भ माहिं पाल पाल रक्षा करी, जायो जद कष्टी 
देवी देवता मनायो कक्‍यों। तातो शीलो अन्न खाय कदे भूखी 
धायी रही, असली निरोगो दूध दुष्ट ने चुंगायो क्‍यों ॥ आप तो 
सूती रही आला ही बिछावना में, एके तल खूको बस्त्र पूंछ के 
बिछायो क्‍्यों। प्रेम कहे इसे परिवार बिन साख्तो होत, मेटन 
मयांद ओ कपूत पूत जायो क्‍यों ॥ २॥ 
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कामनी कहत कन्‍्ता आज क्यूं उदास चहरो, पूछ मत प्यारी 
कुछ कहने में न आवबे है। एक नाली चाद्याँ थाने चौगुनो कराय 
देस्‍्यूं, थारो गहणो देय इज्नत माँगता गमावे है॥ कड़ी एक 
छोड़ पग और लेबे सब माल, माँगता को देवे नहीं सोदे में लगावे 
है। प्रेम! कहे ऐसा नर हारजावे सारा घर, रात फाड़ भागे 
टिकट जेपुर की कटावे है ॥ ३ ॥ 


(५ [0] 
फकारुद्ृनक ९२ 

कवित्त-- 
सूरत को सार गयो लोक ब्यवहार गयो. रोजगार डूब गयो 
दशा ऐसी आई है। टूट गये साहकार, उठ गई धीर धार, कोई 
न किसी को यार बेरी सगा भाई है॥ खाने को जहर नहीं, 
रहने को घर नहीं, बात कहा कहूं यार सभी दुखदाई है। कहते 
फकीरुद्दीन, खुनो हो चतुर जन, टूट गये तो भी पक्के खूरती 

सिपाई है ॥ १॥ 





बजरण (६ 
स्वेया-- 
बारही' भूषन को सजिके अरु सोरहो भाँति सिंगार बनावे। 
बेठी तिया मनि-मन्दिर में मुख-चन्द की चाँदनी को दरखसावे ॥ 
सो बजरड्ः बिचारि कहे कवि खोजि फिरे उपमा नहीं पावे । 
नाइनि ठाढ़ि हहा करती ठकुराइनि भाल न इंगुर छावे ॥१॥ 


६३६ खाहित्य-प्रभाकर | 
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कदकराओक ४ 


कवित्त- 
केलिघर सुघर सिधारी अभिसार करि, बार धूपि अगर 
अपार नेह पी को है। कहे बलराम जाकी छबि ना छपाये छपै, 
छपा में छबीली छवि वारो अड् ती को है॥ बार भार झुकत 
चलत मचकत बाल, जाबक के भार पग गौन करिनी को है । 
जानत छपाकर चकोर जातरूप चोर, भ्ड़ जानि गुज्ञ़त सुमन 
मालती को है ॥ १॥ 


5 
बंशमोफाल | 
सवेया- 
खाय के पान बिदोरत ओंठ है, बेठि सभा में बने अलबेला | 
धोती किनारी की सारी-सी ओढ़त, पेट बढ़ाय कियो जस धैला ॥ 
'बंशगोपाल' बखानत है, सुनो भूपष कद्दाय बने फिर छैछा । 
सान कर बड़ी साहिबी की, पर दान में देत न एक अध्रेला ॥१॥ 





बशीकर ६ 
कवित्त- 
ढुवन ठुसासन दुकूल गह्यों दीनबन्धु दीन हेके हुपद-दुलारी 
यों पुकारी है। छाँड़े पुरुषारथ को ठाढ़े पिय पारथ-से भीम 
महाभीम ग्रीव नीचे को निहारी है ॥ अंबर तो अंबर अमर कियो 


भगवत रखसिक | ६३७ 
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' बंशीधर भीषम करन द्वोन शोभा यों निहारी है। सारी बीच 
नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारिही की नारी है कि 
सारी है कि नारी है ॥ १॥ 





ब्रह्मनन्द | 

स्वेया- 
राज भयो कहा काज सख्यो, महाराज भयो कहा लाज बढ़ाई । 
शाह भयो कहा बात बड़ी, पतशाह भयो कहा आन फिराई॥ 
देव भयो तो कहा तू भयो, अहमेव बढ़यो तिसना अधिकाई । 
ब्रह्म मुनी सतसड़ः बिना, सब और भयो तो कहा भयो भाई ॥१॥ 





भगकतत रसिक ! 
कुण्डलिया-- 
सुचिता शील सनेह गति, चितवनि बोलनि हास । 
कच गूंथनि सीमन्त खुभ, भाल तिलक खुखरास ॥ 
भाल तिलक खुखराख, द्वगन अज्जन अति सोहे । 
बीरी बदन. सुदेख, बिबुक रसिकन मन मोहे ॥ 
जाबक मिहँदी रू, राग भगवत नित उचिता । 
ये सोरह . खिंगार, मुख्य ता में बर सखुचिता॥ १॥ 


नपुर बिछिया किंकिनी, नीवी-बन्धन. सोइ | 
कर मुन्दरी कड्डुन॒ बलय, बाजूबंद भ्रुज॒ दोइ॥ 


६३८ साहित्य-प्रभाकर । 
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बाजुबेंद. भरुज॒ दोइ, कण्ठली दुलरी राजे । 
नासा बेसरि छुमग, स्वन ताटडु बिराजे ॥ 
भगवत  बेंदा भाल,' माँग मोती गो ऊपर । 
द्वादश भूषन अड्भ, नित्य प्यारी पग ऊपर॥ २॥ 


मथुफ | 
कुसुम । 


डाली भर कर फूल आज क्‍यों तोड़े हैं इतने सजनी ! 
कभी पहनती है तारों की माला मेघाधवृत रजनी ? 
हाय करेगी क्या अब लेकर सुमन रल व्रजबालाएँ ? 
अब क्या फिर वे पहन सकेगी फूलों की झदु मालाएँ ? 
वन-शोभिनी छूता का भूषण हरण किया किस लिये अहो ! 
है उसका प्रिय मधुप, किन्तु मुझ राधा का है कौन अहो !? 
डालूंगी किसके खुकएठ में माला गूंथ हाय! आली, 
अब क्‍या फिर तमाल के नीचे नाचेंगे श्रीवनमाली ' 
तोड़ प्रेम-पिज्जर विहड्भवर है उड़ गया स्ववास विहाय, 
अब क्या सघन कुञ्ज-कानन में बजती है वह मुरली हाय ! 
व्रज-नभ में व्ज-चन्द्र कभी अब करते हैं क्या उज्ज्वल हास ? 
वबज-कुमुदिनी रुदन करती है वज-ग्रृह में अत्यन्त उदास । 
हा ! यमुने डूबा न तुम्हारे जल में क्‍यों अक्रूर सपल, 
छोड़ दिया क्यों तुमने उसको जब कि हरा उसने व्रजञ-रल !? 


महाराजा मानसिंह | ६8६ 
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ब्रज-वेरी ब्रज-वन को दल कर हर ले गया मधुर मकरन्द, 
मधु कहता है, है व्जाडुने ! पाओगी प्रिय को सानन्‍्द ॥ 


मबोहर । 
५ (ड 
स्वेया- 
सोचत सोचत खाँफक करे शठ साँफ़ ते सोचत होत बिहाना । 
जो षट खण्ड की सम्पत्ति आवत तो न कहूं कछु आज अघाना ॥ 
लोभ टूग्यो फुन बृच्छ उपाडण भाग बिना न लहे इक दाना । 
च्ेत अचेत सुधारस पीय के जीव चिड़ी जमराज सिँंचाना ॥१॥ 


मात पिता सुत आदि कुटुम्ब सो दीसत है सब छोक बिराना । 
तू नित एक सदा तिहुंकाल में कम बली तिन हाथ बिकाना ॥ 
काहि को पाप करे धर्म छोर के क्‍यों न मनोहर होत सयाना । 
त्रेत अच्ेत सुधारस पीय के जीव चिड़ी जमराज सिंचाना ॥२॥ 


एह कुटुम्ब जेसे खग बृच्छ के रात बसे परभात उड़ाना । 
इन्द्रिय पश्च तने बश होय के तू विषया ठग पास ठगाना ॥ 
मोह महा मद पीय के मूरख आतम ज्ञान सदी बिसराना । 
चेत अचेत खुधारस पीय के जीव चिडी जमराज सिंचाना ॥३॥ 


महाराजा मानकसिह । 
दो हा- 


शरा सोहि पिछाणिये , छड़ें धरम के हेत । 
पुरजा पुरजा कट पड़े , कबह न छोड़े खेत॥१॥ 


६8० 


सब जग रिपु हों एक हों , 
ऐसी शद्भडा सिंह के , 
ज्ञिण मारग केहर बुबी , 


५ 


वे खड़॒ ऊभी सूखलसी , 
कलो. परुधे आपरी , 
बे न ऊमर कायराँ , 
कटकाँ तबरू खुड़क्किया , 
छाज कहे मर जीवड़ा , 
मन विश्वासी जीवड़ा , 
मरसी कोटे छोह के , 
बेटा जायाँ कवण शुण , 
जो ऊभा घर आपणी , 
ढोल बजन्ता हे खखी! , 
बागोँ 


ढोला हूं चली , 


साहित्य-प्रभाकर | 
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न घटा चर. कम कह फनी 


क्ृश हों अरू असहाय | 


सपने हूं नहिं भाय॥२॥ 


रज लछागी तिरणाह | 
नह चरसी हिरणाँह॥ ३॥ 
सीख दिये साराँह । 
घटे न जूमाराँह ॥ ४॥ 
होय भरदाँ हल । 
वेश कहे घर चल्ल॥५॥ . 
कायर किम दौडेह । 
ऊबरसी चौड़ेह ॥ ६ ॥ 
अवगुण कवण घधियेण । 
गंजीजे अधरेण ॥ ७॥ 
पति आयो मुहि लेण । 
पति को बदलो देण॥ ८॥ 


मीरन । 
सर्वेया-- 
पौढ़ी हुती पछका पर हों निशि ज्ञान ओ ध्यान पिया मन लाये । 
लागि गईं पलके पल सों पछ लागत ही पल में पिय आये ॥ 
ज्योंही उठी उनके मिलिबे हों सु ज्ञागि परी पिय पास न आये । 
'मीरन!ः और तौ सोइ के खोचत द्वों सखी प्रीतम जागि गँवाये ॥ 


मीरन | ६७१ 


कक की पता कत 73० “डा जी जी नल जी अाॉओिल आह छा, ता 


नेन रेंगे सब रेन जगे तें रखे तें लले मन को ललचावन । 
मेरि यों रीस किथों पिय प्यारे को रूप खरो लगे रीफ रिफावन ॥ 
'मीरन! आज की आवन ऊपर" पाँवत छू करिये करि पावन । 
आये कहूं अन तें रमि के मनभावन लागे तऊ मन भावन ॥२।॥ 
कवित्त- 

खुमन में बास जेसे सुमन में आवे केसे ना कह्यो चहत सो 
तो हाँ कह्यो चहत है। सुरसरि खूरतनया में सुरसति जैसे बेद 
के बचन बाँचे साँचे निबहत है॥ परवा के इन्दु की कला 
ज्यों रहे अस्बर में पर वाको अच्छ परतच्छ ना लहत है। बुद्धि 
अनुमान के प्रमान पर ब्रह्म जेसे ऐसे करटि छीन कवि 'मीरन' 
कहत है ॥ ३ ॥ 





दोहा- 
भीरन बिछुरत ही पिया , उलटि गयो खंसार। 
चन्दन चन्दा चाँदनी , भये जरावनहार ॥ ४ ॥ 


जब रऊूगि हिय में घर सकी , तब लग घधरी ज्ञु धीर । 
मीरन”ः अब कसी बनी , अधिक पिरानी पीर॥५॥ 
बिरह दही पनघट गई , तपन न तऊ खिराय | 
भरे घरे सिर गागरी , रीती है हैं जाय॥६॥ 
मीरन! प्यारे इमि कह्यो , सपने देखो मोहिं। 
तुम बिन नींद न आवई , केसे देखों तोहिं॥ ७॥ 


अर -लयैका काल 3४छकलललतनअलनन- फिलओन कतार, 


गाए णण- >> पक कर 


छरसरिन्-गड़ा । सूरतनया-जमुना । 


छेर्‌ 


5 





मोडजी । 
कवित्त- 

कबहूं ना नेनन सों नेन कों लगाइ करि, सेन की सजावट 
में काम ना जगायो है। कबहूं ना रतिया में रति या बिनोद 
करि, छतियाँ लगाइ नाहिं अड् लपटायो है॥ कबहूं ना मदन के 
श्रम तें भ्रमित बनि, आनन्द की नींद्‌ भर दिन ना उगायो है। 
हाय म्िल्‍यो पोशनी पति सों अपशोषती हों, मानो तन पाय 
ब॒था जनम गमायो है ॥ १॥ 

होती जो में बिधवा तो सांख्य के सिद्धान्त ही तें, ध्यान 
धरि ईश्वर में मन को लगावती | होती जो में सधवा तो रस 
के उद्दीपन तें, प्रेम छपटाइ अति नाथ को रिकावती ॥ होती जो 
कुमारिका तो पेखती न अन्य नर, योग तें अनूप महा मोक्ष को 
मिलावती । हाय नाहिं बिघवा न सधवा कुमारिका न, अमली 
पति से नाहिं एको गति पावती ॥ २॥ 


रघुनल्दन । 

सर्वेया-- 
सिंहन के बन में बसिये, जल में घुसिये कर में बिछ लीजें । 
कान खजूरें को कान में डारि के, साँपन के मुख आंगुरि दीजे॥ 
भूत पिशाचन में रहिये अरु, जाहिर घोरि हलाहलछ पीजे । 
जो जग चाहे जियो रघुनन्दन, सूरख मित्र कबों नहिं कीजे ॥१॥ 


रघुनन्दन | ६8७8३ 


कवित्त-- 

नख बिन कटा देखे, शीश भारी जदा देखे, जोगी कनफरा 
देखे, छार लाये तन में । मौनी अनबोला देखे, केते सदगुनी 
देखे, माया भरपूर देखे फूलि रहे धन में ॥ आदि अन्त खुखी 
देखे, जनम के दुखी देखे, करत किलोल देखे बनखण्डी बन में । 
शूर और बीर देखे, अमित अमीर देखे, ऐसे नहिं देखे जिन्हे 
कामना न मन में ॥ २॥ 

बातन सों देवी और देवता प्रसन्न होत, बातन सों सिद्ध और 
साधु पतिआत है। बातन सों खान खुलतान ओ नरेश माने, 
बातन सों मूढ़ छोग लाखन कमात है॥ बातन सों भूत और 
दूत सब ताबे होत, बातन सों पुन्य और पाप होय जात है। 
बातन सों यश अपयश सब बातन सों, मानव के आनन में बात 
करामात है ॥ ३ ॥ 

ऊपर के लेख अति सुन्दर बनावत है, भीतर तो सीसलों 
»शड्रार रस भरे है। जप तप ध्यान पूजा करत दिखाइबे को 
चाहत बड़ाई ऐसे अब गुन ना धरे हैं ॥ आपको न बोध सब 
जगत प्रबोधत हैं, भाखें परमारथ को स्वारथ में परे है। इससे 
जो मिले सो तो गयो सत्‌ मारणग में, दूर से प्रनाम कवि रघुराय 
करे हैं ॥ ४॥ 
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पतिआतन-विश्वास करना । 


६७8७ साहित्य प्रभाकर | 
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रघुनाय | 

स्वेया-- 
छावत में न सुगन्ध॒ लखी सब सौरभ को तन देत दसी है । 
अश्जन रजञ्षन हु बिन श्याम बड़े बड़े नेनन रेख रूसी है॥ 
ऐसी दशा रघुनाथ लखे यहि आचरजे मति मेरी फँसी है । 
लाली नवेली के ओंठन में बिन पान कहाँ थों आन बसी है ॥१॥ 


रण्छोड 
सर्वेया- 
राम रहे न रहे घनश्याम न, काम की लोक कहानि कहे री । 
सुम्भ निसुम्भ गये जग सों, बलिराज को लाज न कोऊ रहे री ॥ 
रावन लड़ तजी सत भावन, गावन को अब गाथ महे री । 
दाम रहे नहिं धाम रहे नहिं, नाम सदा रनछोर रहे री ॥१॥ 


रव्राज | 
कवित्त-- 

सुन्दर शरीर होय महा रणधीर होय बीर होय भीम सो 
टरेया आठो याम को । गिरवा गुमान होय बड़ो सावधान होय 
सान होय साहेबी प्रतापी पुञ्च धाम को ॥ पढ़न अमान जो पे 
मघवा महीप होय दीप होय बंश को जनेया सुख श्याम को । 
सब गुत ज्ञाता होय यदपि बिधाता होय दाता जो न होय तो 
हमारे कहा काम को ॥ १॥ 


रससिन्धु । ६४५ 
&« डा 
रशकरशकस | 
कवित्त- 
निज घर बाहिर जो पाय की धरनि मनु, धरें फनी सीस पे 
ज्यों परत ससडु है। कृपन के धन सोइ दुलेस बचन ताको, 
तेसी ये मयडुमुखी खुलूप खुलडु है॥ नितप्रति प्रेम पागी छाज 
की जञ्जीर लागी, सीलरूप जेसी तेसी भोंहन की बडुः है। आदित 
कहत जाहि आन पुष ऐसो लगे, भादो सुदी चोथ चन्द्‌ जा रूखि 
कलड़ु है ॥ १॥ 
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रससिन्कु । 
स्वेया- 
लड्ढड तो भेंस की छूट रूई गति तो गद्ही के गुमान को गारे । 
आनि झुके कटि लों कुच झूलि की नेक घरी अँचरा न सँवारे ॥ 
थम्भ सी जड़ नितम्ब नगारे से पाँव चुड़ैल ज्यों टेढ़े ही डारे । 
भूती-सी भोौन में ठाढ़ि रहे परमेश्वर ऐसि सों पानों न पारे ॥१॥ 


भात को माँड करे नहिं राँड़ रु सौगुनि साँभर साग में डारे । 
भूल के खाँड ले डारत दाल में हींग फुलाय के खाँड़ बघारे॥ 
चाक ते मोटि हूं योटि करे अरु काचिहिं राखे के जारहिं डारे । 
भूती-सी भौन में ठाढ़ि रहे परमेश्वर ऐसि सों पानों न पारे ॥र॥ 


इुाापाभाएक्रकभकन्यक्ाकाउडाााकपककिदेसधतायापरकापत पक 


साहत्य-अभाकर | 


रसिकेस । 


सवेया-- 
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आननचन्द्‌ बिलोकि इतें उत पड़ुज नैनि रहे सकुचाई । 
बाढ़त नैन नितम्ब उरोज़ प्रकाल बिकास भरी तरुनाई ॥ 
कोतुक है रसिकेस अनूप तिया तन जोबन की अधिकाई । 
बोभन सों तिनके हिय में अति आवत रूँची उसास खदाई ॥१॥ 


यादत है नित ही नित नूतन अड्भन ओप भरे तरुनाई | 
उन्नत पीन उरोज भये मुख कजञ्ञ बिकास महा छबि छाई ॥ 
लेत थकी-सी रुकी तिय स्वास यही रसिकेस सु भेद खाई । 
बोकन जोबन सो तिनके हिय आवत रूँधी उसास सदाई ॥२५॥ 


पीर हिये की हिये में पिराय छूखाय न र्चहु जाने न कोऊ । 
हाय बिहाय खुहाय न और उपाय करोर तें जाय न सोऊ॥ 
हो तो कहों रसिकेस अली यह काहुहिं भूलि ब्यथा ज़नि होऊ । 
लोचन बाननि को बिष ऐसो लगे इक घायल होत है दोऊ ॥३॥ 


को गुरु ऐसो प्रबीन मिलो जिन तोहि दई सिगरी निपुनाई । 
बीर बिना धनु तीर अधीर करे इहि बेस इती बरिआई॥ 
बेधति है चछ चित्त न चूकति बड़ बिलोकनि बान चलाई । 
साँची कहे रसिकेस तिया यह तू कमनेती कहा पढ़ि आई॥७॥ 


हा िाााआआर्सी 


राधावलभ | ६७99 
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67५ 
राय ४ 
सर्वेया- 
रमि के रखरीति की गेलन माहिं अनीति को पन्‍्थ न गाहिये जू । 
अब तो छलछन्द की बानि तजो हँसि बोलि के वित्त उमाहिये जू ॥ 
रखिया कर जोरि करों बिनती कछु और हमें नहिं चाहिये जू । 
यह प्रेम की आँखें लगीं सो लगीं पै कुलीन ज्यों और निबाहिये ज्‌ ॥ 


र्त्ज् 

स्वेया- 
शिव को अरधड़' शरीर कियो सकलडु सरूप खुधाकर को । 
अवतार धरे हर जू दस ही जल खारो कियो जू जलागर को ॥ 
गतिनाथ अनडुः कियो जिनही फुन पंगु भमे पति बासर को । 
कवि राज कहे बलवन्त महा परताप करम्म बहादर को ॥१॥ 


राकादल्कक्क ४ 
कवित्त- 
मन्द मन्द मारुत बहेरी चहुं ओरन तें, मोरन के सोरन अपार 
छबि छायेंगे। बरखा बिलोकि बीर बरसे बधूटी बृन्द, बोलत 
पपीहा पीच पीच मन भायेंगे ॥ चारों ओर चपला चमंके चित 
चोरें लेत, दादुर दरेरो देत आनंद बढ़ायेंगे। बल्ल॒भ बिचारि हिये 
खुन री सयानी सखी, ऐसे समय नाथ परदेश तें न आयेंगे ! ॥१॥ 


साहत्य-प्रभाकर | 


लि लीिलडिलचटध्ज तिल अचल हट हट # *# 5 हल है ह। अलीडिलीधट अ३ढच#डिट5आ5 4545 लीड 5ल5ल 5 / 5ली 5 ली लक ली किलो लक ले जन. गीप्डीडिडडिजा5,2 लक पटपिटीइटपज उस॑डटकिटसल॥ #वजक पे 





रफ्ममोफाल ॥ 
सवेया- 
बाल भरोखा उधारि निहारि शुरलाल ले लालन ऊपर डारें । 
एक उरोज छरूख्यों उधस्मोपिय तामें दई पिचकारी की धार ॥ 
रीक थकी सबरी सजनी उपमा कवि रामशुपारू बिचारें। 
मानहूं मैन उछार दियो निधवुवा थिरके अनुराग फुहार ॥१॥ 
दाढ् 
कवित्त- 
सिन्धु के सपूत सिन्धु तनया के बन्धु अरे बिरही जरे हैं रे 
अमन्द तेरे ताप तें। तू तो दोषी दोष हू तें कालिमा कलड्डू भयो 
धारे उर छाप रिषी गौतम के साप ते ॥ 'छाल” कहे हाल तेरो 
जाहिर जहान बीच बारुनि को बासी त्रासी राहु के प्रताप ते । 
बाँधो गयो मथों गयो पीयो गयो खारों भयो बापुरो समुद्र 
तोसे पूत ही के पाप तें ॥ १॥ 
विश्वम्म्र । 
धबैया- 
फैलि-कलोल में कम्पित हों जनु बेलि सी खेलि सकों न करेरे । 
जानों न हाँसी मिलों हिय खोलि न बोल न आये बिलासी के टेरे॥ 
जद्यपि ऊँचे उरोज नहीं सु बिलम्भर हों सकुचों मुख हेरे । 
तद्यपि मानि महा खुख काहे धो सन्‍्तत कन्‍्त बसे ढिग मेरे ॥१॥ 


शिरोमणि । ६४६ 
क्सफ्रयाद 
सवेया-- 
दम्पति नेह सों रड्ः भरे छसें, कुश्नन में लिये कोई सखी न है । 
न्द्रता इनमें छल सीं मुरली लइ कान्ह के हाथ सों छीन है ॥ 
शस्भ्ुप्रसाद कहे लखि के घरे पीन पयोधर पे सो प्रबीन है । 
माँग्यो जबे मुसक्याइ क्यो खुनो बाँखुरी है कि ये बीन प्रबीन है ॥ 





कशिनाय | 
सवेया- 
गाइहों मड्ुलचार घने सखि आवत ही तन ताप बुभाइडों । 
काइहों पाँइ गुलाबन सों कमखाब के पाँवड़े पुञ्च बिछाइहों ॥ 
छाइहों मन्दिर बादले सों शशिनाथ जू फ़ूलन की भरि छाइहों । 
लाइहौं सौतिन के उर साल जबैे हँसि छाल को कण्ठ लगाइहों ॥ 





चज आ [३ 
क्राम्राएु ९ 
संवेया-- 
दादुर चातक मोर करो किन सोर खुहावन के भरू है। 
नाह तेही सोई पायो सखी मोहिं भाग सुहागहु को बरू है ॥ 
जानि शिरोमनि साहिजहाँ ढिग बेठों महा बिरहा हरू है। 
अपला चमको गरजो बरसो घन पास पिया तो कहां डरु है ॥१॥ 





4 | 





हे 


६७५० साहित्य-प्रभाकर | 
नाामखभपपथपेय उ़् फैफिण/ण/»ण।ः 
'!कबक्दाहद 

सब या.- 
जाद जोलाहा जु॒रे दरजी मरजी में रहे लिक चोर चमारो | 
दीनन की खुधि दीनी बिसारि खु ता दिन ते नहीं कीन गोहारो ॥ 
को शिवलाल की बातें खुने इन ही को रहे दिन रात अखारो । 
एते बड़े करुनाकर को इन पाजिन ने दरबार बिगारो ॥१॥ 


गीतल । 
सर्वेया-- 
प्याज कपूरहु के रस भीतर, बार पचासक धोइ मँगाई। 
केसर की पुट दे कवि शीतछ, चन्दन बृक्ष की छाँह खुखाई ॥ 
मोगरे माँहि लपेटि घरी, पर ताहि की बास कुबास हि आई । 
ऐसेहि नीच को नीच की सड़त, कोटि उपाय कुटेव न ज्ञाई ॥१॥ 
[0] * (0. 
श़रायचर्जी ठॉफरिया ॥ 
सोरठा - 
माई एहा पूत जण , जेहा राण प्रताप | 
अकबर सूतो ओधकी , जाण सिराणे साँप॥१॥ 
है माता ! ऐसा पुत्र उत्पन्न कर, जेसा राणा प्रताप है। जिसको 
सिरहाने का सोप जान कर, अकबर सोता हुआ चोक उठता है ॥ १ ॥ 
माथे मैंगल षाग , तें बाही परतापसी । 
बाँ: किया बे भाग , गोटी साबू ताँत गत॥२॥ 


सुमेरसिंह साहबजादा | ६५१ 
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है महाराणा प्रतापसिह ! तुमने हाथी के ऊपर खड् चलाया, सो तोत 
से साबुन की गोली कट कर दो टुकड़े हो जाती है इस तरह हाथी के दो 
डुकड़े कर दिये ॥ २ ॥ 


सांग जो सोबरणाह , त॑ बाही परतापसी । 
जो बादछ करणांह , परं॑ प्रगद्टी कूंजरा ॥ ३॥ 


है महाराणा प्रतापसिह ! तुमने स्वर्ण के रूप वाली बरद्दी चछाई सो 
बहल को फोड़ कर सूर्य को किरणें निकलती हैं इस प्रकार हाथी के पार 
निकल गई ॥ २ ॥ 


चोकी चीतोड़ाह , पातछ पड़ बेसां तणी | 
रहचेवा राणांह , आयो पण आयो नहीं ॥ ४॥ 


महाराणा प्रतापसिह यवनों के टुकड़े करने को तो आया, परन्तु यबनों 
की चोकी देने को कभी नहों आया ॥ ४ ॥ 


सुज ्न्क 

स्वेया-- 
सुखाइ शरीर अधीन करे द्वग नीर की बूंद सों माल फिराचें । 
नेह की सेली बियोग जटा लिये आह की सींगी संपूर बजावें ॥ 
प्रेम की आँच में ठाढी जरें खुधि आरो ले आपनी देह चिराव॑ं । 
खुजान कहै कला कोटि करो पै बियोगी के भेद को जोगी न पावें ॥ 

धर (004 
सुर्कशसरस ह ाहकरजादा है 

सर्वेया- 
बातें बनावती क्‍यों इतनी हमहू सों छप्यो नहीं आज़ रहा है । 
मोहन की बनमाल को दाग दिखाय रघ्यो उर तेरे अहा है ॥ 


साहत्य-असाकर | 


तू डरपे करें सौहे खुमेर अरी खुनु साँच को आँच कहा है । 
अड्डु लगी तो कलड़ु रूग्यो जु न अछुः लगी तो कलड़ः कहा है॥ 


आर 0. आएााओं 


टे 
ह्थ्ाएर ९ 
कवित्त- 

शुनी गुन गेयो देश देश को फिरेयो हों में, अच्छर को ढैयों 
स्वच्छ करता बिचारी हों। तीर को चलेयो तरवैयो नीरहू को 
तीत्र, बाजी फिरवैयो शार शस्त्रन को धारी हों ॥ कहत हमीर 
सत्य बानी परमानी उर, ताल स्वर ख्याल ताको सरोता अपारी 
हों। कोड सरदार धार करहिं उदार मोपे, ताकों ततकाल मैं 
रिफ्लायबे को त्यारी हों ॥ १॥ 


जी ऑनििसली नमन. मनिननननाननमम. 


6 ०. 
हरिकेक् । 
कवित्त-- 

लटकी लरक पर भोंह की फरक पर मैन की ढरक पर भरि 
भरि डारिये। 'हरिकेस' अमल कपोल बिहँसन पर छाती उक- 
सन पर नि्तंक पसारिये ॥ गहरोही गति पर गहरौही नामि पर 
हों न हटकति प्यारे नेसुक निहारिये। एक प्रानप्यारी जू की 
करि लचकीली पर ढीली ढीली नजर खँभारे छाल डारिये ॥१॥ 


हरिदास । ६५३ 

हारिदत्त ॥ 

॥<4 

कवित्त- 
भिक्षुक तिहारो कहाँ ? बलि मखशाल्ला जहाँ, सपन को सड़भी 

कह ? हे है क्षीरसागर में | एरी बहुरड्री बेलवालो कहाँ नाचत 
है ? किन्हे तिरभड्री कहीं हे है ग्वाल गन में ॥ चावर चबैया कह ? 
होय है सुदामा पास, विष को अहारी कहाँ ? पूतना के घर में । 
सिन्धुसुता आन मिली, तके सों बितके करी, गिरिजा मुस्कात 
जात भारी लिये कर में ॥ १॥ 


6५ 
हरिदास | 

कृगडलिया- 
पर निन्‍्दा पर नारि अरु, पर द्ृब्यन की आश । 
छोड़ो तीनों बात कों, भजो एक अबिनाश॥ 
भजो एक अबिनाश, तबे जगनाथ निवाजे | 
जन्म मरण जज्ञाल, प्रभू के पल पल भाजें॥ 
हरि गुरु बिन हरिदास, सिन्धु यह तरनो भारी । 
तजो तीन को सड्ड, द्ब्य निन्‍दा पर नारी ॥ १॥ 
नारी दीपक देखि के, परतहिं पुरुष पतड़ः । 
अति आतुर बस होइ के, आप जलावत अड्॥ 
आप जलावत अड्, कछू ना हाखिल होवे । 
हो ही शुद्ध अशुद्ध, खुधम कमाई खोवे ॥ 
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देख हृदय हरिदास, अनूभव आप बिचारी । 
परतहि पुरुष पतड़, देख के दीपक नारी॥ २॥ 
सर्वेया- 
के दिन जात हैं पुत्र खेलावत, के दिन जात हैं बात बनाये । 
के दिन जात हैं खाबत सलोवत, के दिन जात हैं क्रोध चढ़ाये ॥ 
की दिन जात हैं नारि को सोचत, की दिन जात हैं पेट उपाये । 
यों हरिदास महा नर सूरख, रल मिलो तन देत गमाये ॥३॥ 


प्रभु पक्ष में द्रव्य जो भाँति लगे, धन है धन है तिनके धन को । 
हरि नाम बिसारि के नाच नचे, जब प्रेम कथा न रुचे उनकों ॥ 
सुदड़ कहे घिक है घिक है, तब ताल कहे किन को किन कों । 
तब हाथ पसारि कहे गणिका, इन को इन को इन को इनकों ॥४॥ 


हाफिज । 

सर्वे या-- 
चातक मोर करे अति शोर, उठी घनघोर है श्याम घटा । 
चमके बिज्ञुरी अति जोर भरी, अरू छागि भरी लिये ठाट ठटा ॥ 
शोक भरी पछताय खड़ी बिरहागि जरी शिर खोले रछूथा । 
कराहि के हाथ करे पछताय बें, हाफिज देखि के सूनी अटा ॥१॥ 

कवित्त-- 
फूल बिन बाग जेसे, बानी बिन राग जेसे, पानी बिन सर 
जैसे, रूप बिन रड्ः है। घन बिन साज जेसे, सोचे बिन काज 


हेम | ६५५ 


की अर प्री ही जे अत हा ५ पनर हप अर 


जेसे, राजा बिन राज ज्यों, नदी बिन तरड़ है॥ एक अड्जी प्रीत 

जैसे, बेश्या बिन रीति जसे, प्रेम बिप्र मीत जैसे, शोभा बिन रुः 
है। प्यारी बिन रेनि जेंसे, हाफिज बिचारि देखो, शील बिन 
नैन अरू साधु बेन सड़ः है ॥ २॥ 
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हम । 

कवित्त-- 
दाम ही सों आठो याम बुद्धि को प्रकाश होत, दाम ही सो 
जग बीच होत बड़ो नाम है। दाम ही सो भेया बन्धु आय सब 
रजु होत, दाम ही सों बनहु में होत सब काम है ॥ दाम सों 
सभान माहिं आदर मिलत अरू दाम ही सो घर माहिं होत बिस- 
राम है। कहे कवि हेम यह नीके के बिचारि देखो, मेरे भाय 

बीस विश्वा दाम ही में राम है ॥ १॥ 
जामें दो अथेली चार पावछी रही हैं पेठ, आठक दुअन्नी 
आना सोले को दिखात है। बत्तिस अधन्नी जामें चोसठ पवन्नी 
होत एक सौ अठाइस अथैला ही को गात है॥ दोय सत छप्पन 
छदाम जाके देखियत, दमरी सु पाँच सत बारह रूखात है| चन्द 
कैसो भयो मन-भावन हरेया ऐसो रूपे को रुपया भैया कापे 

दियो जात है ॥ २॥ 


करि के सिंगार अली चली पिय पास तेरे रूप को दिमाग 
काम कैसे ध्रार धरिहे। एरी मुगनेनी चाल चलत मरालन की 


६०६ साहित्य प्रभाकर | 


रू 5 5 हाई अं 5 3 ओर 5 मी अंक ही हि ४ 5 


तेरी छबि देखे ते पिया न ध्यान टरिहे॥ ताते तू बैठि रूप 
आगरी छझुमन्दिर में, तेरे रूप देखे ते अरक-रथ अरिहै। कहे 
कधि हेम हियो ढाँपि लेहु अश्वल ते पेट ना दिखाउ कोऊ पेट 
मार मरिहे ॥ ३॥ 





क्तेक् । 
कवित्त- 
ऊँचो कर करे ताहि ऊँचो करतार करे ऊनी मन आने दूनी 
होती हरकति है। ज्यों ज्यों धन धरें संचे त्यों त्यों बिधि खरो 
खेंचे लाख भाँति धरे कोटि भाँति सरकति है॥ दौछत दुनी में 
थिर काहू के न रही '्षेम' पाछे नेकनामी बदनामी खरकति है। 


राजा होइ राड होइ साह उमराब होइ जैसी होति नेति तैसी 
होति बरकति है ॥ १॥ 








का 
साहित्य-कुब्ज । 
मकर डील 
कवित्त-- 

अनार सार है उदार अविकार मन्त्र, सन्‍तत स्वतन्त्र तन्‍त्र यन्त्र तें 
महाबली । राग दोष तिम्र के बिनांसवे प्रचएड भान, जाहिर जिहान जाको 
गुंजत 'गुणावलली ॥ दाता अपवर्ग स्वर्ग छब् को विशिष्ट इृष्ट, ज्येष्ठ भव सागर 
की मेटत चछाचली । सोहन अनन्त गुनवन्त उपशन्त मनन्‍्त सकल सिद्धान्त 
जा की कहे बिरुदावछी ॥ १ ॥ 


सीता को हरन भयो लड्डा को जरन भयो, रावन मरन भयो सती के 
सराप तें। पांडव बरन भयो द्वुपद-छता को सत्यभामा को डरन भयों 
नारद मिलाप तें॥ राम बनवास भयो सीता अबिसास भयो, द्वारिका 
बिनास भयो योगी के दुराप तें। बड़े बड़े राना केते संकट सहाना नेक 
सोहन बखाना एक कर्म के प्रताप तें ॥ २ ॥ 


ईश गिरिजा के बश बिकल बिशेष भयों, सीता बश रावन गयो हे 
परलोक में । कृष्ण राधिका के बश नाच भांति भांति नच्यो, बह्मा निज 
पुत्री तें भयो है रस कोक में ॥ द्वपद-छता के काज कीचक नरक गयो, भयो 
रहनेम राजमती बश जोख में । सोहन कहत नामी बदनाम भय्रे, एसो 
कामदेव को अफणड तीन लोक में ॥ ३ ॥ 


देवता को छर आओ अछर कहे दानव को दाई को खधाय दार पेतिय 
लहत है । दर्पन को आरसी त्यों दाख को मन्नका कहे दास को खवास 
आमखास बिचरत है ॥ देबी को भवानी ओर देहरा को मठ सदा याही 
बिधि घासीराम रीति आचरत है। दाना को चबेना दीपमाला को चिराग- 
जाल देंबे के डरन कबो दृद्दो ना कहत है ॥ ४ ॥ 


४२ 


बज साहत्य-प्रभाकर | 


री चाबी नं बा डी क्‍भिर हज 





पाग देन कही सो साँगत हो आज ही प॑ आवेगो आपाढ़ तब बनहु 
बुहावेंगे । लोढ पींज कात कर ल्यार करिहेंगे फिर घोबी काहु चतुर तापे 
ऊजरी घछुवावेंगे ॥ बुगचे में बाँधकर राखेंगे कितेक दिन आवेगो कछमो तब 
गुलाबी रज्भावेंगे। हम बाँध पूत बाँध पोते परपोते बाँध ताही पीछे वाही 
पाग तुम को दिलावेंगे ॥ ५॥ 


दाता घर होती तो कदर तेरी जानी जाती आई है भले घर बधाई 
बजवाव री । खाने तहखानन में आनि के बसेरो लेहू होहु ना उदास चित 
चौगुनो बढ़ाव री ॥ खैहों ना खबेहों मरिजेहों तो सिखाय जेहों यहि पूत 
नातिन को आपनो छभाव री । दमरी न देहों कबों जाने में भिखारिन को 
सूम कहे सम्पति सों बेठी गीत गाव री ॥ ६ ॥ 


सूम समुुकावे निज छत को सिखावे सीख इतिहास लावे कहै मन को 
चला नहीं। पुन्य के किये तें पुत्र प्रिया हरिचन्द बेचि डोम घर रहो जासों 
सीस अचछा नहीं ॥ भनत गुलार देख नुग कृकछास भये पुन्य को बिछास 
आस बलि को छुला नहों। भिच्छुक को देखे लाल लरिबों सला है पुनि 
मरिबो सला है पुन्य करिबो सला नहीं ॥ ७ ॥ 


आजु जो कहें तो आठ मास में न छागे ठीक काल्हि जो कहें तो मास 
सोरह चलावहीं । पॉच दिन कहे पाँच बरस बिताय देहि पाँच बर्ष कहें तो 
पचास पहुंचावहों ॥ भाषत “प्रधान! जो वे ताह पे न त्याग द्वार आपन 
लजात फेर बाहू को लजावहों । ऐसे सत्यभाषों सरदार हें देवेया जहाँ काहे 
को पेया तहाँ जीवत लो पावहों ॥ ८ ॥ 


हावभाव बिबिध दिखावे भी साँतिन सों मिलत न रति दान जागे 
सड्र जामिनी । छबरण भूषन सँवारे त बिफल होत जाहिर किये ते हँसे नर 
गजगामिनी ॥ रहे मन मारे लाज छागत उघारे बात मन पछतात न कहत 
कहूँ भामिनी | वेनी कवि कहे बड़े पापन ते होत दोऊ सूम को छक्वि ओ 
नपंसक को कामिनी ॥ ६ ॥ 


साहित्य-कुजञ्ज । ६५६ 

आध पाव तल में तयारी भई रोशनी की आध पाव रूई में पोशाक 

भई बर की । आध पाव छाले को गिनोराँ दियो भाइन को माँगे माँगि 

लायो है पराई चीज घर की ॥ आधी आधी जोरि बेनी कवि की बिदाई 

कीनी व्याहि आयो जब तें न बोले बात थिर की । देखि देखि कागद तबी- 
अत छु मादी भई सादी काह भई बरबादी भई घर की ॥ १० ॥ 


अन लाउ धन लाउ भूषन बसन लछांउ आग छाड साग छाड छाडये 
बढ़ी रहे । लरिका खेलाय छाउ अँगिया सिलाय राउ छाड लाउ कखे तें 
चुप न घड़ी रहे ॥ बाजोगर बन्दर को जा बिधि नचावत है लिये लकड़ी 
को निसबासर खड़ी रहे । मरद्‌ लुगाई पर चढ़त घड़ी एक पर मरद के सीस 
भर-जनम चढ़ी रहे ॥ ११॥ 

चातुर कन्हेया जू पे बाला जुर आई आठ कहा जु कन्हैया आज हमकों 
द्राइये । गोद लेहों फूल देहो नाकन पिरावों मोती पातल की पातरी 
हुतास प्यास लाइये ॥ ऊँचे से करोखे बीच मोहन बैसारो मोहि रतिपति 
की सूरत चलो सेज जाइये । “बारी ना? उत्तर एक दयो भद्‌ सबें लक्यो एसी 
जगलाल तेरी युक्ति कों सराइये ॥ १२ ॥ 


बिदेस को होवे त्यार हाथ जोड़ बोले नार आप स्यूं अधिक प्यार पाद्धा 
जल्दी आवज्यो | सट्टा की कमाई सार ल्यावज्यो मोत्याँ को हार कन्दोरा 
ने टोटीकड़ा सोना रा घड़ावज्यों ॥ बिच्छया बाजूबन्ध भराँ बड्भड़ी 
घड़ाज्यो पेछाँ नाकबाली दाँत चूंप रतन जड़ावज्यो । चन्द सूर बीन्दी बोर 
पूंची पती ठूंसी ओर पतड़ीवाला-तिमण्या ने हीरा स्यूं मेंड्रावज्यों ॥ १३ ॥ 


काच टीकी छरमो सार जाड कं ले आज्यो छार होंगुल को पूड़ी च्यार 
लार लेता आवज्यो | फूल ने कनारी कोर जरो बूंढा तारा ओर ओढ़ने के 
काज चीर रेसमी थे लावज्यो ॥ गाघरा की चोखी छींट सोना केरी लाज्यां 
ईट ओर कोई नवी चीज भूल मति आवज्यों । ज्ञान सेती जाण सही धूर्त 
नार बोली नहों दिल्लो केरो पेचो एक आपके भी लावज्यों ॥ १४ ॥ 


६६० साहित्य-प्रभाकर | 

राजा राव राजे बादशाह जे जहान जाने हुकुम न माने हुकुमन तर 
आने हैं। सूर बीर सड्भन में खघर प्रसज़न में रीति रस रड्जन में अति ही 
बखाने हैं ॥ स्थामलाल खुकवि जहान में न तो-से भूप खोज हारे पात पात 
आज के जमाने हैं। हम मरदाने जानि बिरद बखाने पर द्वारे चोबदार 
कहे साहेब जनाने है ॥ १५ ॥ 


सोख सेर मारिबि को सभा में सनावे सदा स्थार हू न मारथों जाय 
कफारी की करीन को । हाथ में न जाके जोर सेर के उञयने को जिह्ना ते 
उठायो करे पूंज सिखरीन को ॥ ग्वाल कवि कहे श्रीयुधिष्टिः सो- सांचो बने 
देत सब ही को दम जाम ओ घरीन को । बाजे बाजे भूष ऐसे बेशरम होय 
जात राखलेत हाथी चारो डारत चिरीन को ॥ १६ ॥ 

बीसवोीं पुस्ति हम बांटे हैं गेंदोरे छनि बड़े बडे बेरिन की छाती फटि 
जायगी। नाइनि खबारिनि परोसिनि पुरोहितानी छोटे पाय खोटी खरी 
मोसों कहि जायगी। छनु हलवाई चकि आई है हमारे यही डेढ़ टाँक 
खाँड चांहे ओरों लगि जायगी । फिरकी से छोटे ओर दीमक से जोटे जरा 
कागद से मोटे बने बात रहि' जायगी ॥ १७॥ 


का को यह घोरा ? कट्मो जाही को में चाकर हों, कोन को तू चाकर 
है? ज्ञाको यह घोरा है। नाम क्‍यों न लेत ! क्यो तू ही क्‍यों न॒ पूछे 
जाय, लिख दे ! लिखत टटे लेखनो को ठोरा है॥ एक दिना नाम लियो अन्न 
आधीरात मिल्यो, सो भी गिरयो स्वान खायो निपट निहोरा है। नाम तो 
दिवान जू के लिये कई बर्ष भए, उने नाम काननमें परयो जात खोरा है ॥ 

गुनी वे कहाते जो न गुन तें गरूर करें मुनी थे कहाते जो न बात 
बीच चटकें | ज्ञाता वे कहाते जो न पापिन को संग करे दाता वे कहांते जो 
न दान देत भटकें ॥ कोन बह्मचारी ? जो न नारिन तें यारी करें बरती 
कहाते जो न मद्य मांस गटकें । छत्री कहाते जो न रन पाय मुख मोरें चातुर 
कहाते जो न पातुर सो अटके ॥ १६ ॥ 


साहित्य-कुञ । ६६१ 

सन रे सयाने हू के काहू को न दीजे सीख पहिले बिबिक आप आपनी 

बिचारिये । जाको है खभाव जसो तांहि को रहत तेसो पाथर न भीजे पानी 

कब लो पखारिये ॥ जहाँ बकबाद तहाँ अन्त न सवाद कहू' आपे जो न 

सुधरे तो कोन को उधारिये । जो है अति जोर तो बताऊ एक ठोर तोहि 
जीतिये जगत जोपे एक मन मारिये ॥ २० ॥ 


उज्जल ते उजजल ही देखत सकल बिधि जाहिर न कछु दूध छांड को 
परतु है। आनि के छबार एक बात को अपार कहै ता को सब सांचो मानि 
मन में धरतु है ॥ ओर कोऊ आनि के सयानप की बात कहे अ्रम उपजाय 
सब एक ही करतु है। हानि वृद्धि आपनी न आपही ते जाने छ तो पीसति 
है आंधी मुख कूकर भरतु है ॥ २१ ॥ 


एक तो खुनत बात बुद्धिके सयानप सो स्वाती जल सीप जेंसे अन्तर 
धरतु है । ताही तन त्याग के तकत मर जीवो तोऊ पावत न पार जो पे 
सिन्धु में परतु है। एक के छनत कान कणठ में रहति आन नाहिन करतु जो 
लो अन्तर जरतु है। एक सनि अंस ठोर ठोर के प्रकाश करे मानों 
दीपमालिका को दीप ज्यों बरतु है ॥ २२ ॥ 


आर] 





दम्भी दगाबाजन की बाढ़ो है अधिक थाप ज्ञानी गुरु लोग के बचन 
प्रप्रमाना है । पूछत न कोऊ कवि कोबिद प्रबीनन को नकली हरामिन को 
हाजिर खजाना है | ठाकुर कहत कलि काल को प्रभाव देखो भ्ूठी बातें 
कहि २ जनम सिराना है। बड़े २ सूबा तेऊ जात पाप डूबा यह देख जिय 
ऊबा की अजूबा कारखाना है ॥ २३ ॥ 


कोन को खझनाइये कवित्त बित्त दाता कोन गनिका के गरज गरूरता 
सम्बे रहे । साहजादे शाहजादे सूबा सरदारजादे कायथ सिपाहजादे राह २ 
रबे रहे ॥ सिवराम कहत अमीरजादे मीरजादे पोर ओ वजीरजादे छल-छन्द 
ब उमरावजादे सबे जादे जगके हरामजादे 
छुबे रहे । मुगल पाठानजादे राव उमरावजादे सब जादे जगके हरासज 
हूं रहे ॥ २४ ॥ 


६८९ साहित्य-प्रभाकर | 


ही अत बता आम, परत. बट अर परमीर, जन री, 2 रमन सन 2 क्‍मह री, अत॥ पटक हक टिक हर 2 अनक परी> प्रनन अरे पर परी परम री री अमीर जमनो। उरी बरी मे 2 बन अमन नीम हरा जे लक टभ 2३ पी आन 2. जय जा पा आम मन कि कि 





जहाँ जेसी रीक तहाँ तेसोई बिचार देत गाँव गज घोड़ा सिरोपाव सब 
पाये है। त्याग तरवार में कमान जाकी एक ठोर देख ब्यवहार छुख पावत 
जो आवे है ॥ कीरति कहत जात देश देश कहे बात जेसी अनुमान जाको 
डर ९ कर 
तेसो गुन गावे है। बहलते प्रवाह कर नाहिन पखार लेत ओसर के बीते 
फिरि पाछे पछतावे है ॥ २५ ॥ 


हाथी के दाँत के खिलाना बनें भाँति भाँति बाघन की खाल तपी 
शिव मन भाई है। झूगन की खालन को ओढ़त हैं योगी यती छेरी की 
खाल थोरा पानी भरि छाई है ॥ सांबर की खालन को बाँचत सिपाही 
छोग गेंडा की खाल राजा रायन छहाई है। कहे कवि “दयाराम' राम के 
भजन बिन मानुष की खाल कछु काम नहि आई है ॥ २६ ॥ 


कारीगर कोऊ करामात के बनाय छायो छीनी दाम थोरो जानि नई 
सुघरई है। रायजू को रायजू रजाई दीनी राजी हूँ के सहर में गौर झौर 
सोहरत भई है ॥ बेनी कवि पाय के अघाय रहे घरी ह्वेक कहत न बने कछ 
ऐसी मति ठई है। साँस लेत उड़िगो ऊपछा ओर भितहछा सबे दिन हैक 
बाती हेतु रुई रह गई है ॥ २७ ॥ 


भूत-सी भयावनी भ्रुजड्र-ली पयावनों जो चूल्हे की-सी लावनी ज्यों 
नोल में रँगाई है । हाथो के-सी खारू बूढ़े भालू के-से बाल मनो बिधि तें 
बिधाता आबनूस-सी बनाई है॥ चोद्स अमावस-सी अधिक लसति 
श्याम कहे कवि गोबिंद ज्यों हबसो की जाई है। तवा तिमरावली मसी तें 
महा कालिमा तू ऐसो रूप खन्दर कहाँ ते लूटि छाई है ॥ २८ ॥ 


करि की चुराई चाल सिह को चुरायो लक्ट शशि को चुरायो मुख नासा 
चोरी कोर को । पिक को चुरायो बेन झूग को चुरायो नेन दसन अनार 
हाँसी बीजरी गम्भीर की ॥ कहे कवि चेनी बेनी ब्यारू की चुराई लीनी 
रती रती शोभा सब रति के शरीर की। अब तो कन्हेया जू को चित हू 
चुराइ लीन्हों छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर को ॥ २६ ॥ 


खाहित्य-कुञ । ६६३ 


री री न्‍ी अन्‍ििन्‍ी अड हर ही ल्‍ | # लॉ 6 हक शी 


केते भये यादव सगर छत केते भये जातहू न जाने ज्यों तरेया परभात 
की । बलि बेनु अम्बरीष मानधाता प्रहलाद कहाँ छों गनाओं कथा रावन 
ययात की ॥ तेऊ न बचन पाये काल कोतुकी के हाथ भाँति भाँति सेना 
रची घने दुख घात को । चार चार दिना को चबाड चाहे करे कोऊ अन्त 
लुटि जेहे जैसे पूतरी बरात की ॥ ३० ॥ 


अकब्बर जसे भये जब्बर धरा में धींग, पाड़े भरि रींग उनी डीग जस 
नाम की । बिक्रम से बड़ा, जा का बाजत छजश इडक्का लझ्भापतिहु की माया 
भई बिन स्वाम की ॥ केते रावराना खान खाना मरदाना एड, धरा में 
घराना भई खाक दाम चाम की । सोहन कहत यातें अन्त में बिचार यार, 
काया ओर माया भई काहु के न काम की ॥ ३१ ॥ 





अरब खरब महा दरब भयो तो कहा, गरब न कीजे खेल सरब छुपन 
को | ठारकों सो तेह नेह छिन में दिखावे छेह, रद ज्यों सरद मेह नेह 
परिजन को ॥ जोबन रूमक चपला की-सी चमक बलि, बिपे छुख किसन 
धनुष केधों घन को । जेसे काच भाजन को भाजन को जोखो तेसे, तनक 
खरोसो न भरोसो इन तन को ॥ ३२ ॥ 


चीता पछतात म््रग अडइ्लू ते निकसि जात बाज पदछतात जात तीतर 
रखत में । चोर पछतात जात दारिदी सदन माँक रह पद्तात बार-बनिता 
सदन में ॥ मोहर झगेन्द्र पछतात सूर कूरे पाय जोगी पछतात सड़ः भोगी 
के रखत में । कवि पछतात सूमे कविता खुनाय अरु कामी पछतात रति 
अन्त के बखत में ॥ २३२ ॥ 

ओपत छरूप इन्द्रयुरी सो अनूप तामें, सत्य शील कूप अति शीतल 
स्वभाव है। प्रेमवतती पति साथ ओर की न करे बात, बिनय बिबेकहु में 
राखे थित चाव है॥ ऊठ प्रभात नित्य-नेम घर काज साभ, पति को जिमात 
नित्य करी हाव भाव है। ऐसी पुन्यवती सती मिले जग बीच जाकूं सोहन 
कहत ताके पुन्य को प्रभाव है ॥ २४ ॥ 





की साहत्य-प्रभाकर | 

भोर उठ स्नान कियो पक्को सेर दूध पियो, सैंकड़ों सिंघाडे खाये 
चित्त तो खादी है। दोपहरी में भांग छानी पाव चीनी सेर पानी, सोला 
सकरकन्द्‌ खाये खोद्योड़ी नवादी है ॥ ,पाव सेर बर्फी खाई पाव पक्का पेड़ा 
खाया, बीसों अमरूद खाये आई नहिं बादी है। कहे बह्मदत्त ऐसो ब्रत 
नित्य होय यारों करी थी एकादशी पे द्वादशी की दादी है ॥ १५ ॥ 


तोड़ तर मार छोट मारे हम गहों पर, दोस्तों में बेडठकर शतरञ्ज तास 
खेलेंगे । देह का दुश्वार भार लछाद कर चलेंगे कहां ? गद्देदार मोदर में 
बेठ मजा लेलेंगे॥ हम हैं अमीरजादे नाजुक मिज़ाज़ भरता ! कंचन की 
काया से केसे कष्ट केलेंगे ? नोकर कमीन काम करेंगे, हमारे राम--इमली 
के पत्ते पर बेठे दण्ड पेलेंगे ॥ ३६ ॥ 


बाघन पे गयो देखि बनन में रहे छिपि, सांपन पे गयो तो पताल ठोर 
पाई है । गजन पे गयो धुछि डारत है शीश पर, बेदन पे गयो काहु दारू न 
बताई है ॥ जब हहराय हम हरी के निकट गये, हरि मोसों कह्मयो तेरी मति 
भूछ छाई है । कोड न उपाय भटकत जिन डोले उछने, खाट के नगर खटमल 
की दुहाई है ॥ २७ ॥ ह 
४ आली ऐंडदार बैठी ज्वानी की तखत पर, नेन फोजदार खडे रखे 
चहं ओरा है । द्वादस हू भूषन के द्वादूस बजीर खड़े, सोलह ,सिगार भूप 
लखे ह॒ग कोरा है ॥ रूप को गुमान सीस मुकुट है छत्र चोर, जेवर की नोबत 
बजति साँक भोरा है। कहे कवि केसोदास आछी बरनी न जाति, जोबन 
की जोरा मानों बादशाही तोरा है ॥ रे८ ॥ 


मांस की गरेथी कुच कब्चन-कलस कहे, मुख चन्द्रमा जो असलेषमा 
को घर है। दोऊ कर कमल मूणार नाभि कृप कहे, हाड़ही को जंघा ताहि 
कहे रम्भा तर है। हाड़ को द्सन ताहि हीरा मंगा मोती कहे, चाम क्रो 
अधघर ताहि कहै बिम्बा फर है । एती भूठी जुगती बनावे ओ कह्दावें कवि, 
तापर कदहत हमें शारदा को बर है ॥ ३६ ॥ 


साहित्य-कुञ्ज । ६६५ 

राजपोरिया को रूप राधे को बनाय लाई गोपी मथुरा ते मधुबन की 

लतानि में । ठेरि कह्मो कान्ह सों चलछो हो कंस चाहै तुम्हें काके कहे लूटत 

सने हो दधि दान में ॥ सड़' के न जाने गए डगरि ढराने देव स्याम 

ससवाने से पकरि करे पानि में । छूटि गयो छल छेल बाल की बिलोक्कान 
में ढीली भई भोड़ें वा लजीली मुसकानि में ॥ ४० ॥ 


कछ्ून खनक पण नूपुर ठनक करि किकिनी कनक घनी घूम घहरात है। 
अक्लू की तवक परजह की मचक रूघु लझ्कू की लूचक हिये हार हृहरात 
है॥ भने कवि मान बिपरीत की कक डुरे बेसरि अरूक छूबि छाटि 
छहरात है। झन्दूरि के कानन में पान यों तरफरात मानो पद्नबान को निसान 
फहरात है ॥ ४१ ॥ 

छने हूजे बेखब झने बिन रह्मो न जाय, याही ते बिकल-सी बिहाती 
दिन राती है। भूखन छकवि देखि बावरों बिचार काज, भूलिबे के मिस 
सास ननन्‍द अनखाती है ॥ सोई गति जाने जाके भिदी होय काने सखि 
जेति कढ़ें ताने लेती छेदि २ जाती है । हुक पाँखरी मैं क्‍यों भरों न आँखरी 
में थोरे छेद बांखरी में घने छेद किए छाती है ॥ ४२ ॥ 


गीरी ओर छवारे खाय, किसमिस ओर बदाम चाय सांढे ओर सिघाड़े 
से होत दिल स्वादी है । गून्द गीरी कछाकन्द अरबी ओर सकरकन्द कुन्दन 
के पेडे खाय लोटे बड़ी गादी है ॥ खरबूजे तरबूजे ओर आंब जाँब लींबू 
जार सिधाड़ के सीरे से भूख को भगा दी है । कहत है नराण करते हैं दूनो 
हाण कहने की एकाद्सी पिण दुवादसी की दादी है ॥ ४३ ॥ 

भेरो छर गाये कोल्हू आपु सो चलत मालकास के अछापे होत पाहन 
दरारे री। सबद सने ते सूखे रूख हू दरेरे होत जल को कनूके करे मेघ की 
मलारै री ॥ चढ़ि के हिडोरे जब गावत हिडोल राग फिरकी-सी डोले पाय 
मारुत के रारें री । दीपक उचारी दिया ह्वाथ सों न बारे मन आर करि डारे 
ये कदम्बन की डारें री ॥ ४४ ॥ 
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चना हक आ5... ीके हज भा5 जि अऔिननीओ, 


>>... 
अक्कक उड़ावनी छुड़ावनी सुबंश रीति, नित्य उपजावनी अनीति 


दुखकारी की | द्रब्य की दहावनी मिलावनी कुमार्ग की, नरक दिलावनी 
निसानी कष्ट भारी की ॥ मोह को बढ़ावनी पढ़ावनी कुटिलता की, द्ोह 
की जगावनी सुमोक्ष सुखहारी की । सोहन कहत नीति रीति की मिटाचनी 
है, कीरति गमावनी या प्रीति पर नारी की ॥ ४५ ॥ 


इज्त गमात जूत छात दिन रात खात, निपट छजात बंश उत्तम उदार 
को । मानव धघिक्कार देत हेत ना लहत कछु, रेत में मिलात जश कीरति 
अपार को ॥ पाप तें भरत पिण्ड भूपति करत दगड, मार खण्ड खरड करे 
देह सुकुमार को । ऐसे दुःख लहे मूढ़ सक्ृट अनेक सहे, सोहन कहत जेह 
ग्रहे घन पार को ॥ ४६ ॥ 

आजु आली माथे ते सुबेंदी गिरे बार-बार मुख पर मोतिन की लरी 
लरकति है। धरत ही पणग कीलर चूरे की निकसि जात जब तब गाँडि ज्ूरे ह 
की सरकति है ॥ जानि ना परत 'प्रहलराद' परदेस प्रिय उससि उरोजन सों 
आँगी दरकति है। तनी तरकति कर चूरी चरकति अड्भः सारी सरकति आँख 
बाई फरकति है ॥ ४७ ॥ 








चन्द्रमा पे दावा जिसि करत चकोरगन घनन पे दावा के मयूर हरषात 
हैं। भानु पर दावा कर बिकसत कज्ज-पुञ्ज स्वाति बुन्द दावा कर चातक 
चचात हैं॥ सुकवि “निहाल! जेसे करी के कपोलन पे अलिन अवलि करि 
नित मड्रात हैं। ऐसे महाराजन पे दावा कबिराजन को धूतन के द्वारे कहूँ 
मूतन न जात हैं॥ ४८ ॥ 


केधों हग सागर के आसपास स्थामताई ताही के ये अछुर उलहि 
दुति बाढ़े हैं। कंधों प्रेमक्यारी जुग ताके ये चहघा रची नीरूमनि सरनि की 
बारि दुख डाढ़े हैं ॥ “मूरति” सुकवि तरुनी की बरुनो न होवे मेरे मन आदे 
ग्रे बिचार चित गाढ़े हैं। जेई जे निहारे मन तिनके पकरिबे को देखो इन 
नेनन हजार हाथ काढ़े हैं ॥ ४६ ॥ 


साहित्य-कुज । ६६७ 

कोकिल, सयूर, कीर आदिक बिहड्डन कों, डर ना मधुरगान जो पे ये 
उचारिहें। फूले फूले कुब्जन में भ्ड्रन की गुंज अरु, त्रिबिध समीर मेरो कह 
ना बिगारिदें॥ पापी या मयहू की ना रख्बक चलेगी अब, 'मोहन' सकल 
कला जो पे यह धारिहें । तुमहू अनड्रः अब मोद सों उमड़ भरो, आज 
सुखकन्द नेदनन्दन पधारिहें ॥ ५० ॥ 

क्रम कमर, कमधुज है कदम फूल, गार है गुलाब, राना केतकी विराज 
है। पाँडरि पँवार, जुही सोहत है चन्द्रावछ, सरस बंदेला सो चमेली साज 
बाज है ॥ भूषन भनत मुचकुन्द बड़ गूज़र है, बचेले बसन्‍त सब कुसम- 
समाज है । लेइ रस एतेन को बेडि न सकत अहे, अलि नवरड्रजेब चम्पा 
सिवराज है ॥ ५१ ॥ 


राना भो चमेली ओर बेला सब राजा भये ठोर-ठोर रस लेत नित यह 
काज है। सिगरे अमीर आनि कुन्द होत घर-घर अमत-भ्रमर जेसे फूलन की 
साज है॥ भूषन सनत सिवराज बोर तेहों देस-देसन में राखी सब दच्छिन 
की लाज है। त्यागे सदा षटपदु-पद्‌ अनुमानि यह अछि नवरड्रजेब चम्पा 
सिवराज है ॥ ५२ ॥ 

कटि की कसरि सो तो आई है उरोज मानों, उदर की पीनता नितम्ब 
जाय बसी है | चरण की चश्जलऊता नेन में निकेत कीन्हों, बेनन की फूट तासों 
लाज ही में कसी है ॥ हास्यहू की मोहनता जाय मिली मान मानों, बाल 
केलि आतुर्ता छाल केलि कसी है । जोबन के आए राध वस्त अस्त व्यस्त 
भई, तुह प्रभु दया नेन ही ते हिए धसी है ॥४३॥ 

थोरी थोरी करके करोरी माया जोरी तोपे, छोभ की रूगन तो भई है 
दिन दूनीसी । जो पे सब देश को मिले है अधिकार तोप करत बिचार एड 
सम्पति है ऊनीसी ॥ ओर करतूत घरूँ कन्नन भण्डार भरूँ, करूँ छिन 
माहि राजधानी यह जूनीसी । सोहन कहत चाल आयो इतने में काल, 
कायागढ़ भूंपरी भई है तब सूनीसी ॥५४॥ 


६६८ साहित्य-प्रभाकर | 
02 8 20 0 नरक लि 

महावीर देव को दिये हैं कष्ट सड्रम ने, बन में बिनास पाये कृष्ण बिन 
बारी है। राजा हरचन्द्‌ गेह भड़ी के भरथो है नीर, आदिनाथ बर्ष एक 
भूख ही निकारी है ॥ चोथे चक्रवर्त्त के हारीर में भये हैं रोग, सहे हैं वियोग 
रामचन्द्र बिन नारी है। सोहन कहत ऐसे ऐसे ही लहे हैं दुःख, ताते नर 
मूढ़ तेरी कौन-सी चिकारी है ॥ ५४५ ॥ 

गांठ में न दाम ताते सूनो लगे निज धाम साठ्ों घड़ी आठों जाम चिन्ता 
चित्त को दहै। जाके पास जाय कहूँ दुख को बखान करों एक दुख कहो तो 
अनेक अपनो कहे ॥ कहे पदमाकर हितू हैं सब भेया बन्धु बिपद परे पे 
कोड नेक ना भ्रुजा गहे । भूठ मूड सब कहे खातिर जमा को राख गाँठ में 
जमा रहे तो खातिर जमा रहे ॥ ५४६ ॥ 

आजु हो गई ती शम्भु न्‍योते नन्‍्दुगाँव तहाँ सांसति परी है रूपवती 
बनितान की । घेरि लियो तियनि तमासो करि मोहि छखें गहि-गहि गुलुफ 
लुनाई तरवान की ॥ एके कर बोलि-बोलि ओरन देखावे रीकि-रीकि 
कोमलाई ओ छलाई मेरे पान की | घृंघुट उघारि एके मुख देखि-देखि रहें 
एके लगी नापन बड़ाई अँखियान की ॥ ५७ ॥ 


जैसी तेरी कटि है तू तेसी मान करि प्यारी जसी गति तेसी मति हिय 
तें बिसारिये । जेसी तेरी भोह तैसे पन्‍्थ पे न दीजे पांव जेसे नेन तैसिये 
बड़ाई उर घारिये॥ जेसे तेरे ऑठ तेसे नन कोजिये न जैसे कुच तेसे बेन 
नाहि मुख तें उवारिये । एरी पिक बनी सुन, प्यारे मनमोहन सों जेसी तेरी 
बेनी तेंसी प्रीति बिसतारिये ॥ ५८ ॥ 

लिखी लेख रेख निज कर्म की मिटे न मूढ़, चाहे चित्त आबे सो उपाच 
लाख करले । भाग्य बिन कोडी एक मिले ना उधार यार, याही तें धरम 
को मरम हिये धरले ॥ देख देख ओरन की स्लाहिबी करे क्यों दुःख, परव 
कर्म को बिचार अनुसरले । सोहन कहत भरे सागर असंख्य तोपे, तं तो 
तरे बासन समान पानी भरसे ॥ ५६ ॥ 








साहित्य-कुज | ६६६ 





सवंया | 
अन्ध को बठ देखाई है आरसी, बहिरे कों बेठ के राग सनायो । 
हीरा गंवार के हाथ दियो जसे, स्वान के अड्आः सगन्‍्ध छगायो॥ 
मर्कट हाथ कपूर की बीड़ी ओ गजडे की पीठ बनात उढ़ायो । 
मूरल आगे कवित्त पढ़यो जेसे, भेंस के आगे खझदज़ा बजायो॥ १॥ 
रूम तें शाह निकाल दियों अरु विछी तें ओरड्जजेब पठायो । 
मारू तें काढ़ दियो जशवन्त उदयपुर बास न राण थपायों ॥ 
बुन्दी के हाडे ने माक हन्यो तब रहने कूं ठोड़ कढ़े नहि पायो । 
तिम्मर खाय पछार परयो तब ढूंढ के झूठ ढूंढाड में आयो॥२॥ 
जा दिन ब्रह्मा ने सृष्टि रची कहे ता दिन यूंज कियो बटवारों । 
पूरब विद्या को वर्ण कियो अरु पश्चिम छोक कियो सचवारो ॥ 
दक्षिण दब्य निवास कियो अरु उत्तर देवन को अवबतारों । 
जेपुर भक्ूठ स्यूं प्र दियो अरु बाकी बच्यों सो बस्यो कुठवारों ॥ ३२ ॥ 


एक समे वृषभान बिसम्भर मोहन रूप धरयो ललिता । 
दृष्टि पड़ी शिव शहर की छूटे जरू बुन्द लगे खलिता ॥ 
मेरे दाहन कान में फूंऊ दई तिन तें हमुमन्‍्त बढ़े बलिता । 
अब केसे में छाज करूँ री सखी मेरे कनन्‍्त को कन्त पिता को पिता ॥ ४ ॥ 
जिनसे डपनी जिन माहि बसी जिनकी जु छता तिनकी बनिता । 
एक नक्षत्र में जन्म भयो सब गर्भवती मिल के सचुदता ॥ 
जब सत्य की बात असत्य भई तब एक थई हुक प्रेम कथा । 
अब केसे में लाज करूँ री सखी मेरे कन्‍्त को कनन्‍्त पिता को पिता ॥ ५४॥ 
देहरू दूर करों घर की अरू आवन जान करो इक नाले। 
चावऊछ दाल कदे मति राँध तू साक सदा हित राँध उबाले ॥ 
खूम को पूत कहे छन कामिनी सोय रहूँ घर में अँधियारे । 
जौ जग जीवनों चाहे कितोक तो दद्दे के बाझ दीयो मति बाले॥ ६ ॥ 


६७० साहित्य-प्रभाकर | 
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जल पीवे तो पीवे न खाबे कछ्ू जिहि चित्त नहों अभिलाषिवरे हैं । 
बर बित्त की बातें कछू ना करे मनहू तें कल्ू नहीं भाखिबे हैं ॥ 
नित नित्त कबित्त करे उसकी जेहि प्रेम छघधारस चाखिबे हैं । 
कह कोऊ जो ऐसो मि्े कबि एक स तो हमहूँ कहें राखिये हैं ॥ ७ ॥ 


आइये बेठिये आँखिन पे कुछकानि हमारी यहै खन लीजे । 
रीति हमारे बड़ों की यही कोऊ केतो रिकावे छदाम न दीजे ॥ 
दोहा कवित्त ओ छन्द पढ़ो गुन की गरसी कबहूँ ना पसीजे । 
ओर सो है सो तिहारोई है पै इनाम को नाम यहाँ मत लीजै॥ ८॥ 


लाये हो मोहि दया करि के तो हरी हरी घास खरी भुसि खेहों । 
व्याने पचासक व्याय चुकी अब भूल नहों सपनेहं बिवेहो ॥ 
हो महिषासर तें बड़ी बेस में तो घर जात कलऊछ लगेहों । 
दूध को नाम न लेहु कवीश्वर मूतन तें नदीनार बहैहों॥€॥ 


आपु को बाहन बेल बली बनिता हू को बाहन सिहहि पेखि के । 
मूसे को बाहन है छत एक छ दूजों मयूर के पच्छ बिसेखि के ॥ 
भूषन है कवि “चेन! फनिन्द के बेर परे सब ते सब लेखि के । 
तीनहुँ छोक के ईश गिरीश छ योगी भग्रे घर की गति देखि के ॥१०॥ 


काबुछझू जाय के मेवा रचे ब्रज-सशडरक आय करीछः छगाये । 
मेवा तजे  दुरजोधघन के घर सेवरी के घर जूठन खाये।॥ 
कुबरी को पटरानी कियो तजि राधिका को चट द्वारिका धाये। 
ठाकुर को मंत कोऊ कहो सदा ठाकुर चूकत ही चले आये ॥११॥ 


अति सूधो 'सनेह को मारग है जहाँ नेकी सयानप बाँक नहीं । 
तहाँ साँचे चलें तजि आपनपों मिकके कपटी जो निर्सांक नहीं ॥ 
घन आनन्द प्यारे छज्नान खनो, इत एक तें दूसरो आँक नहीं । 
तुम कोन धो पाटी पढ़े कह्वी छा मन लेहु पे देहु छटाँक नहीं ॥१२॥ 


साहित्य-कुञ्ञ । ६७१ 
होत ही प्रात जो घात करे नित पारे परोसिन सों कल गाढ़ी । 
हाथ नचावति मुगड खुज्ावति पोरि खड़ी रिसि कोटिक बाढ़ी ॥ 
ऐसी बनी नख ते सिख लो “बजचन्द! ज्यों क्रोध समुद्र तें काढ़ी । 
ईंट लिये बतराति भतार सों भामिनी भोन में भूत-सी ठाढ़ी ॥१शा 


लोहे की जेहरि लोहे की तेहरि लोहे की पाँव पयेजनि गाढ़ी । 
नाक में कोड़ी ओ कान में कोड़ी त्यों कोड़िन की गजरा गति बाढ़ी ॥ 
रूप में वाको कहाँ लो कहा मनो नील के साठ में बोरि के काढ़ी । 
ईट छिय्रे बतराति भतार सों भामिनी भोन में भूत-सी ठाढ़ी ॥१४॥ 





द्वार पे दीरघ दाँत निपोरे बिराजत हैं बनि भेरों के बाहन । 
भीतर जाय सभा में लखे तो सरासर सोहत सम्भु के बाहन ॥ 
पास सलाह करेया छगे रहें कान हमेस गनेश के बाहन । 
देबी के बाहन जानि के आये पे गादी पे देख्यों तो सीतछा बाहइन ॥१४॥ 


कानी तजे अपने कुछ की तुरफन सों लीबे को सान चलावें । 
एक ही देत दिलासा प्रसन्न हो एक सों मोटरी ले घर आवें ॥ 
हैं परमेश्वर पश्चनन में दया नेक नहीं तिनको उर छावबें । 
नर्क परे तिनके पुरुषा परपन्च करे अरु पतञ्च कहावें ॥१६॥ 


आँधरे को प्रतिबिम्ब कहा बहिर को कहा छर राग की ताने । 
आदी को स्वाद कहा कपि को पर नीच कहा उपकार ही मान ॥ 
भेड़ कहा के करे बुकवा हरवाह जवाहिर का पहिचाने । 
जाने कहा हिजरा रति की गति आखर की गति का खर जाने ॥१७॥। 


जिनके मन में चुगछी उचरी सु तो पाप को बीज बयो न बयो । 
जिनके मन में इक लोभ बस्यो तिन ओगुन ओर ल्यो न लयो ॥ 
जिह की अपकीरति छाय रही जन सो जसमलोक गयो न गयो । 
मधुसूदन में चित लीन भयो तिन तीर्थ नीर पयो न पयो ॥१८॥ 


कटी साहत्य-प्रसाकर | 
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गढ़-लड़ बिभीषण को जो दयो तो निसइ हु भेद बताइबे को । 
गनिका जो तरी कर टेकि रही हरिनाम छवा के पढ़ाइबे को ॥ 
अरि बिप्र छदामा को दीने महाधन दास प्रतिज्ञा बढ़ाइबे को 

बिन काज के दीन पे दाया करें तब जानिये दानी कहाइवे को ॥१६॥ 


घूत के सड़' कपूत की सम्पति दान बिहीन के नाम निसानी । 
दूत की जीत अनीति को आदर ज्यों सत सड् बिना रजधानी ॥ 
भूठ के बेन छडारी के साथ कहे कवि गोकुछ ज्ञान मसानी । 
एते बिछात बिरूम्ब नहों बिन आड़ को दीपक बाढ़ को पानी ॥२०॥ 


बन्धु बिरोध करो सगरो ऋगरो नित होत सधारस चाटत । 
मित्र करें करनी रिप्र की धरनीधर होय न न्याय निपाठत ॥ 
राम कहे बिष होत उधाधर नारी सती पति सों चित फाटत । 
भा बिधिना प्रतिकूल जबे तब ऊँट चढ़े पर कूकर काटत ॥२१॥ 


देव दिखावति कबञ्बन सो तनु, ओरनि को मनु ताबे अगोनी । 
उन्दरि साँचे में दे भरि काढ़ी-सी, आपने हाथ गढ़ी बिधि सोनी ॥ 
सोहति चूनरि स्थाम किसोरी कि, गोरी गुमान भरी गज गोनी । 
कुन्दन-लीक कसोटी में लेखि-सी, देखी सो नारि छनारि सलोनी ॥२२॥ 


एँडिन ऊपर घूमत घाँघरो, तेसिये सोहति सालू की सारी । 
हाथ हरी-हरी राजें छरी, अरु जूति चढ़ी पण फूद-फुदारी ॥ 
ओछे उरोज हरा घुघुचीन के, हाँकति हाँ कहि बल निहारो । 
गातन ही दिखराय बठोहिन, बातन ही बनिजे बनिजारी ॥२श॥ 


तीनहू लोक नचावति ऊक में, मन्त्र के सूत अभूत गती है । 
आपु महा गुनवन्त गोसांइनि, पॉाँइन पजञत प्रानपती है ॥ 
पेनी वितोनी चछावति चेटक, को न कियो बस जोगि-जती है । 
कामरू-कामिनि काम-कछा, जगमोहनि भामिनि भानमती है ॥२४॥ 
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अेलचन 
हो 


गूजरी ऊजरे जोबन को कछु, मोर कहो दृधि को तब दे 
'दव” अहो इतराहु न होइ, नहों सदु बोलन मोल बिकेहों ॥ 
मोल कहा अनमोल बिकाहुगी, ऐँचि जबे अघरा-रछ लेहों । 
कैसी कद्दी, फिरि तो कहा कान्‍्ह, असे कह होंहुं कका कि सो केहों ॥२४॥ 


रीति रची बिपरीत रची रति प्रीतम सड्भः अनड्रः भरी में । 
तयों पदमाकर टूटे हरा ते सरासर सेज परे सिगरी में॥ 
वों करि केलि बिमोहित हूं रही आनन्द की छुघरी उधघरी में । 
नीवि आओ बार सम्हारिवे की छ भई छथधि नारि कों चारि घरी में ॥२६॥ 


ठो कहर ५ 5२५५ लो ५१/ ५ ७. धर 
जब लो घर को धनो आवें घरें तब छो तो कहूँ चित देबो करो । 
पदमाकर ये बछरा अपने बहूरान के संग चरेबो करों॥ 
५० 3. बज ि 
अरु ओरन के घर तें हम सों तुम दूनी दुह्मवनी लबो करो । 
नित साँक सबेरे हमारी हहा हरि गया भला दुह्ि जेबो करो ॥२७॥ 


भाल गुही गुन छाट लंटें लटटी ऊछर मोतिन की छख देनी । 
ताहि बिछोकति आरसी के कर आरल सों यक सारस-ननी ॥ 
'केसव” स्यथाम हुरे दरसी परसी उपमा मुख की अति पनी । 
सूरज-मणडल में ससि-मण्डल मद्धि धसी मनो धार त्रिबनी ॥%८॥ 


ब्याकुल काम सतावत मोहि पिया बिन नीक न छागत कोई । 
प्रीतम से संपने भई भेंट भरी बिधि सों रछपटाय के सोई ॥ 
नेन उघारि पसारि के देखों तो चोंको परी कतहूँ नहि कोई । 
एरी सखी ! दुख कासों कहां मुसकाय हँसी हँसि के फिरि रोई ॥रहां 


बड़ बिलोकन दीठि चलायरी, नेह लगाय के पीठि न दीजे | 
बोरी न हुजिये मान कह्लो अब, प्रीतम को अपनाय के छीजे ॥ 
मोहिनी रूप की वेसहि पाय के, को नह जोबन के मद भीज । 
ऊजरी जो पे करी करतार तो, गूजरी एतो गरूर न कीजे ॥३०॥ 


छई 
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लम्पट चोर लबार महा शठ, नारि-दलालन की मति साजी । 
दुष्ट लुचे बहु बगड निलज् वे स्वार्थ काज बने रहे पाजी॥ 
आन परें जिनमें इतने गुण, रोजी लगे तिनकी अति ताजी । 
त्रे गुग एक नहों हमपे, अघ का बिधि कीजिये ठाकुर राजी ॥३१॥ 


लॉन कपूर गिने इक भाग, गुनी अगुनी की परे नाहि जाहर । 
साह रु चोर सबे इक-से, कुलहीन कुलीन अजा अरु नाहर॥ 
सांच रु भूंठ बरूबर है, जेह ज्ञान विज्ञान को ठीक न ठाहर । 
कोन पे जाय पुकार करें, हमरे दरबार न बम्ब न बाहर ॥रेशा 


सन्दर रूप त्रिया मन जानकी लोक ओ वेद की मेड न मेटी । 
आओधपुरी छुख सम्पति सो रजधानी सदा लछ्नना सों छपेटी ॥ 
सूर किसोर बनाय बिरज्नि सनेह की बात न जात है मेटी । 
कोटिक जो छल्व है सखरारि तो बाप को भोन न भूलत बेटी ॥श्श। 


चींटि न चादत मूसे न सूंघत बास ते माद्दी न आवत नेरे । 
आनि घरे जब ते घर में तब ते रहे हेजा परोसिन घेरे ॥ 
माटिह में कछु स्वाद मिले इन्हे खाय सो ढंंढ़त हरें बहेरे । 
चोकि परथो पितुछोक में बाप सो पत्त के देखि सराध के परे ॥३२४॥ 


शीश कहे परि पाय रहो भुज यों कहे अछू ते जान न दीजे । 
जीह कहे बतियाई कियो करों श्रोन कहै उनहीं की छनीजे ॥ 
नेन कहे हूृबि सिन्धु खधारस को निशिवासर पान करीजे । 
पायहुँ प्रीतम चित्त न चेन यों भावतो एक कहा कहा कीजे ॥३४॥ 


गड़' नहीं मुकता भरी माँग है चन्द्र नहीं यह डद्यत भार है । 
नील नहों मखतूलछ को पुष्ज है शेष नहीं शिर बेनी बिशाल है ॥ 
भूति नहीं मलयागिरि है विजया हे नहीं बिरहा से बेहाल है । 
एरे मनोज ! सँभारि के सारियों ईश नहीं यह कोमल बाल है ॥३६॥ 


साहित्य-कुजञ । ६७9 
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हरो कब्ज प्रभा पद पहुज तें गति देखि के तेरी लजानो करी । 
करी चन्दहू की गति मन्‍्द अली मुखचन्द्‌ उधारति ताही घरी ॥ 
धरी है बिधना बड़े सागिनि तू नित सोतिन के उर साल अरी । 
अरी जा पर वारत प्रान सबे सो बिकानो तो सूरत देखि हरी ॥९७॥ 


प्रीतम माँग्यो बिदिस निदेस खने तिय के बिरहागिनी जागी । 
नेननि में अंठवा भलके तिय के हिय तें सिंगरी खधि भागी ॥ 
सन्दरि सीस नवाय रही खभई मति है अति ही दुख पागी । 
यों निरख्यों मनो जीव सों पीय के सड्रः सिधारिबो बूकन छागी ॥श्णा। 


सूख अजों न ते ओधि के द्योसगने जे परे अंगुरीन में छाले । 
मेन के बानन ते अति गाढ़े बने घने घाय अजों उर आले॥ 
आए छने की उन्‍यो चलिबो छ हिये रूगि दूर किये ना कसाले । 
आँखें लजीली के यों कहि राधिका राखति गोकुल चन्द के चाले ॥रे६॥ 


रावर जान की कान परी धुनि ता छिन तें छुबि यों उपमानों । 
छूटि परे कर ते कसे कह्नन मूंदरी छीन ले थिर थानो॥ 
भूषन भोजन सावत मोज न भूलछि फिरो भभरी पहिचानो । 
नाथ जू जात बिदेश भले तुम प्रान पियारी के साथ ही जानो ॥४०॥ 


बाल सों छाल बिदेस के हेत हरे हँसि के बतियाँ कछु कोनी । 
सो छनि बाल गिरी मुरूझाय धरी हरि धाय गरे गहि लीनी ॥ 
मोहन प्रेम पयोधि भयो जुरि दीठि हुहू को गई रस भीनी । 
माँगे बिदा को बिदा को करे मिल्ति दोऊ बिदा को बिदा कर दीनी ॥४१॥ 


सीत समे परदेस पिया ज्ु॒ पयान सुनो बहरावन छागी । 
या सर्ति में हरि केहू रहे बर देवता पूजि मनावन छागी॥ 
और उपाय न कीन कछू तब साज के बीन बजावन छागी । 
प्यारी प्रवीन भरी सुर मेघमछार अछापन गावन छागी ॥४२॥ 


"ु॥ाहप्थ-अभसाकर | 
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न्‍्हातई नन्‍हात तिहारई श्याम, कलिन्दियों श्याम भई बहुते है । 
धोखे हू धोषहां यामें कहूँ, तो यहे रड्ढः सारिन में सरसे है ॥ 
साँवरे अंग को रफ्आः कहाँ यह, मेरे रख अंगन में रूगि जैहै । 
द्वैठ छबीले छुओगे जो मोहि, तो गातन मेरे शुराई न रेहे ॥४१॥ 


छाल रखी पहिले ही समागम प्रेमकलछा में प्रवीण है प्यारी । 
प्रीतम को अ्रम-सो डउपज्यो तब भींत पे प्यारी लिखी चित्रसारी ॥ 
गर्भ तैं छूटत ही शिशु सिह गयन्द के कुम्भ पे हत्थल मारी । 
हेतु कहा कवि बृन्द चिते प्रिय होय प्रसन्न रच्यों रस भारी ॥४४॥ 


कहा यक बात छुरो जनि मानहु कान्हहि देखि कहा मुसकानी । 
में थो कब्रों चितयों इहि ओर पे दाऊ की सो तुम ओर गुमानी ॥ 
आपन सो जिय जानती ओर को ताते अनन्त यहे जिय जानी । 
कहो जु कहो अलि जो कह्यो चाहती दूध को दूध सो पानी को पानी ॥४५॥ 


आधि बदी हरि आवन की मनभावन की उपजी जक चाकें। 
काम की पीर बढ़ी अभिमन्यु धरें नहीं धीर यहे बक वाकें ॥ 
दे बिच्चि पाँख मिलों उड़ि जाय अघाय चुफाय हिये लगि वाकें । 
जो परि पाँखनि पीड मिले सखी पांख जु है चकई चकवाऊें ॥४६॥ 


भूषन सेत महा छवि छन्दर सानि छवास रची सब सोने । 
गोरे-ले अड़्ः गरूर भरी कवि खेम कहें जो गई तहेँ गोने ॥ 
चन्दमुखी कि खीन खरी हृग मीनहूं ते अति चल्वलू दोने । 
ऐसी जो आई के अड्डू छूमे तो कलझू छगे अरु होठ सो होने ॥९णा 


बाहँ घरे मुख नाहों करे उठि आंख ढरे अँग में अँग चोर । 
हाहा करे उठि भागे घरी तुतराति लरे तकि भोंह मरोरों ॥ 
छाल करें हित बाल अरे हठि साल लर गहि धातु सों तोरे । 
साँस भरे अति रोसे कर परिपाटी धरे फंफुदी जब छोरे ॥४८॥ 


साहित्य-कुज । ६99 





चारिह.ं ओर उदे मुखचन्द की चाँदनी चारु निहारि ले री 

यह प्राणहि प्यारे अधीन भयो मन माँह बिचार बिचारि ले री ॥ 
कवि ईश्वर भूलि गयो जुग पारिबो या बिगरी को छधारि ले री । 

यह तो समयो बहुरयो न मिले बहती नदी पाँय पखार ले री ॥४६॥ 


नव कुष्जन बेठ पिया नँदकाल जू जानत हे सब कोक-कछा । 
दिन में तहाँ दूती भोराय के ल्याई महा छबि धाम नई अबला ॥ 
जब धाय गही हरिचन्द्‌ पिया तब बोली अजू तुम मोहि छला । 
हमें छाज छगे बलि पाँय परों द्व हों हहा ऐसी न कीजे छछा ॥५०॥ 


आनन चन्द्‌ सो खज्जन से ह॒ग हैं हर के रिपु के रस छाते । 
प्रेम असी अनुराग रंगे पें भगे रससिन्धु में कानो चुवाते ॥ 
अंज्जन रण्जन हैं मन के ब्रजचन्द भने बने भूम-भकाते । 
मानो कलानिधि पे बिबि कल्ज हिरिभ तिन पे मद साते ॥४१॥ 


उघार किवार बुहारनहारी नाथ हूँ १? आपके आसन जावो । 

हु नटनागर ? बंस चढ़ो केशव १ ह' ? इृह ठोर न मावो॥ ” 
लाल हू' ? रोस भये किन ऊपर, श्याम हू' ? तो बिधि को दुःख गावो । 
पीव हू' ? तो जल गोरस नाहि, ग्वाल हु' ? तो बन माँय सिधावो ॥५२॥ 


अम के बश में फँसि कूकर ज्यों, रस के हित अस्थि चबावत है । 
निज श्रोणित चाखत मोद भरो, पर नेकु बिवेक न लछावत है ॥ 
नर हू बनिता तन सेवन तें, तनिको न कभू छख पावत है। 
निज-देह-परिश्रम के मिस तें, छख की शठ भावना भावत है ॥एशे। 


निसि बासर बस्तु बिचार सदा मुख साँच हिये करुणा घन है । 
अपनी ग्रह संग्रह धर्म कथान परिग्रह साधुन को गन है ॥ 
कहे केशव भीतर ज्योति जगे अरु बाहर भोगन को तन है । 
मन हाथ सदा जिनके तिनके बन ही घर है घर ही बन है ॥५शा। 


च्छट साहित्य-प्रभाकर | 

संग रहो सख संग लक्यों कबह न भयो कछुक पल न्‍यारो । 
छोड़ि के ताहि चल्‍यो पिय चाहत कंसे बने बलि कोऊ बिचारों ॥ 
पीतम को अरू प्रानन को हठ देखिबे है अब होत खकारों । 
कैथों चलेगो अगार सखी यह देह ते प्रान की गेह ते प्यारों ॥४४॥ 


तीखन बानन सोँ मन बेधत काम भले नित देह दहेंरी। 
भावत ना घर आँगन नेक सोहाय नहीं बन बाग उतेरी॥ 
सन्‍्दरि गुज्जत भोरन को रूखि देखत चन्दृहि को डरपेरी । 
काहू सों जो कहिबे को करे कछू आवत करर्ठाह छो सकुचे री ॥५ 


कोऊ न आयो उहाँतें सखी री जहाँ झुरलीधर प्रान पियारे । 
याही अंदेसे में बेठी हुती उहि देस के धावन पोरि पुकारे ॥ 
पाती दई धघरि छाती लई दरको अंगिया उर आनंद भारे । 
पूछन कों पिय की कुसछात मनो हिय द्वार किवार उधार ॥४७॥ 


लूहि सूनो सकेत अलिगन के मदनागिनी की ब्यथा खोती रहीं । 
मुसकानि भरी बलि बोलनि ते श्रुति माहि पियूष निचोती रही ॥ 
द्विज प्रान प्रिया यों सनेह सनी छतियाँ ते छगी सदा सोती रही । 
तजि ताहि बिदेस बसे तिय जो कबहू' पट ओट न होती रही ॥४८। 


छाल प्रबाछ से ओठ रसाऊ अमी रस पान को ताप बुमेंहें । 
श्रीफल से बर जोर कठोर उरोज की कोरन काम जगेँं ॥ 
कुन्द्न कान्ति से छोल कपोल अमोलन चूमि के काम बढ़ेंहें । 
फूछन की परजड पे पोढ़ि मयझूसुखी कब जहइू छगेहें ॥५६॥ 


मोहन आये यहाँ सपने मुसुकात आओ खात बिनोद सों बीरो । 
बेदी हुती परजझ पे हो हू उठी मिल्बि कहें के मन धीरों ॥ 
ऐसे में दास बिसासिनी दासो जगाई डुछाय किवार जैँजीरो । 
भूठो भयो मिलिबो ब्जराज को एरी गयो गिरि हाथ को होरो ॥६०॥ 


साहित्य-कुञ्च । ६७६ 
नारि पराई तें बोलिबो को कहे क्योंहू' न काहु' को भूलहू हेरे । 
मेरो छखे मन वेई ओ में हु' लियो उनको लिखि चित्र हियेरे ॥ 
बाँधि सके उनको मन को बॉध्यो रेन दिना रहे मेरेई नेरे । 
लेस नहों उनमें अपराध को मान को होसे रही मन मेरे ॥६१॥ 


सिव ठोर कुठोर कछू न गिनो जितहीं तितहीं हसि बोरूत हो । 
हम घात परे मिल्जिबो कहू यह प्रेम दुरों कत खोलत हो ॥ 
चरचोई करो चहु ओरन तें न चाँघन के चित तोलत हो । 
हरि नाहीं भली यह बात करो परदाहों भए सँग डोछत हो ॥६२॥ 





चोचेंदृहाई छगी चहँ ओर लख्यो करें नेननि ओर तुम्हारे । 
ऐसे छभायन सों निरखो कि उन्हे लगो रूुखे हमे रखचारे ॥ 
कीजियें कैसीं दई निदई न दई है दई कर मोत इसमारे । 
देखे बिना हूँ रह्यो नहों जात कह्यो नहों जात न आइये प्यारे ॥६३॥ 


५ 


चुनि चीर छुगन्धित के के नये अपने कर तें पहिरावतु हैं । 
नित, मेरे लिये पिय सोनन के गहने हुँ नवीन गढ़ाचतु हैं ॥ 
पिक केकीन कोकिर बेन दिवाकर नेकु नहीं जिय ल्यावतु हैं । 
जिनके चख चारु चकोर सखी मुख मेरों मयह्ूृ हि भावतु हैं ॥६४॥ 


सोधी बिलोकनि सीधिय चाल कहा रूुखि छाल भयों बस छोनो । 
लोग कहें यह आए अपरब पुरुष को पढ़ि आगम कोनो ॥ 
काहे लूजात नहीं ठम तो मोहि छाये रहो हिय सूम ज्यों सोनो । 
हों पिय छाजनि जाति गड़ी सिगरों ब्रज मोहि लगावत टोनो ॥६५॥ 


है तनहीं में लखाति नहीं बर बूकिये जाय तो हैं सब साखी । 
मानि छई सबही अनुमानि के पेखी न काहू पसारि के आँखी ॥ 
ज्ञानत साँची के यातें जहान जो आगे तें बेद पुराननि भाखी । 
ब्रह्म लो. सूच्छूम है कटि राबे कि देखी न काहू सबे छन राखी ॥६$॥ 


६८० साहित्य-प्रभाकर | 
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मात को मोह न द्रोह दुमात को ना कछु तात के गात देहे को । 
प्रान को छोह न बन्धु बिछोह न राज को मोह न ओधि गये को ॥ 
नेक न केशव” आवत जीव में ना कछ सीत वियोग सहे को । 
ता रनभूमि में राम कह्यो मोहि सोच बिभीषन भूप कहें को ॥६७॥ 


क्रषि विश्वामित्र परासर से जिन तो तप के अति काय कसी । 
तरु पान भखे गिरि नोर चखे रसना अनस्वाद्‌ कह न रसी ॥ 
मनमत्थ सथ्यो मन को सन ही मन “राज” सभोग की बात बसी । 
अति श्रेष्ट मखे तिंय सड़' रखे सुख योग के कपटी तपसी ॥६८॥ 


राज” महा बलवन्त मगाधिप कुब्जर सूकर मंस अहारी । 
सो तो सम्बत्सर में इक बेर दह्वी मेथुत तें तृप्ति करे नारी॥ 
क्ूर चून चुगे अति चंचू सो तो अति काम को होत भिख्यारी । 
होत मनोभव भोजन तें न मनोभव को मन ही अधिकारी ॥६६॥ 


देखहु जोर जरा भटकों, जमराज महीपति को अगवानी । 
उज्वऊ केस निसान धरें, बहु रोगन की सँग फोज पलानी ॥ 
कायपुरी तजि भाजि चल्‍यो जिंहि, आवत जोबन-भूप गुमानी । 
लूट छई नगरी सगरी, दिन दोय में खोय है नाम निसानी ॥७०॥ 


चूरन तें किये चूर अनेक, जुलाब के जोर तें लाखन मारे । 
द्वार तें देखत बीथिन में मुरे आवत हैं सब छोग पुकारे ॥ 
बार जुबा जुबती जन भागत, रोवत हैं परे बृद्ध बिचारे । 
बेद भये जब तें हरिज्ू तब तें जमराज रहें बिन कारे ॥७१॥ 


साँप छशीऊर दयायुत नाहर, काक पवित्र आ साँचो जुवारी । 
पावक शीतऊ्, पाहन कोमछ, रेन अमावस की उजियारी ॥ 
कायर धीर, सती गनिका, मतवारों कहा मतवारों अनारी । 
'मोतियराम' बिचारि कहें नहि देखी छनो नरनाह की यारी ॥७र॥ 
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गेह के छोग गए कढ़ि बाहेर सूने सकेत के भाँवती पाई । 
बेनी पिछोंहे हू आनि गद्यो तिरछोंहें चिते रद जाँगुरी नाई॥ 
हाहा तजो कोड आनि परेगो जू'छोड़ि दई करि के मनभाई । 
चत्बल अश्चल सा मुख पोंदछि अँगोछह्वति अज्रन आँगन आई ॥७र॥ 


कंचुकी साँह कसे उकसे परें कासिनी ऊँचे उरोज तिहार । 
दत्त कहे जनु विश्व बिजे करि मेन धरे उल्टे के नगारे ॥ 
जोबन जोर कढ़े हिय फोर के ओरही तें एक ठोर निहार । 
५ ब्् ॒ यो जि [4 ५ 
गेंद के गुंसज के गिरि के गज कुम्स के गर्ब गिरावन हार ॥७शा 


प्रात समे वह गोप छली चली आचति ही जमुना जल न्हायें । 
नोर सों चीर रूग्यो सब देह में दूनी दिप छबि ओप चढ़ायें ॥ 
दरियाई कि कंचुकी में कुच की छबि यों छलके कवि देत बतायें । 
बाज के त्रास मनो चकवा जलजात के पात में गात छिपायें ॥७४॥ 


खेलिये फाग निसकू हैँ आज मयडूसुखी कहे भाग हमारों ! 
लेहु गुलाक दुहँ कर में पिचकारिन रड्डः हिये महँ मारो ॥ 
भावे तुम सो करो मोहि छाल पे पाँय परों जिन घूंघट ढारो । 
बीर की सो हम देखिहें केसे अबीर तो आँखें बचाय के डारों ॥७६॥ 


फागुन मास बड़ो उतपात रहे निसबासर नींद न आवबे। 
आपस माँक सबे नर नारि निरन्तर चोगुन फांग रचावें॥ 
जो कुछ नारि कहाँ सरमाय दुरें तबहू गुरुनारि बतावें । 
या ब्रज में यह रीति बुरी घर में धसि छोग लुगाइन छाबें ॥७ण। 


छाय रह्यो तम कारी घटान यों आपनो हाथ पसारि रखे को । 
अंग रचे झूग के मद सों मनि मर्कत भूषन साजि अंक को ॥ 
नील निलोचन को छबि छाजति त्यों अमरावली सों मग छेको । 
सावन की निसि साहस के निकसी मनभावन के मिलिबे को "७दा॥। 
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बचिहों नहि कानन जाय छिपे बचिहो नहिं शीश बढ़ाये जटा । 
बचिहो नह अड्भ बिभूति मले बचिहों नहि ऊँच उठाये अटा ॥ 
दास गरीब तू लाख करो बचिहो नहि अड्भ बनाये छटा । 
एक राम की नाम की आस करो निसिवासर शीश पे कार घटा ॥७ध।| 


पहिले दृधि ले गई गोकुछ में, चख चारि भये नटनाग़र पे । 
'एउसखानि! करी उन चातुरता, कहें दान दे दान, खरे अरपे॥ 
नख तें सिख को पट नील लपेंटे, छली सब भाँति कँपे डरपे । 
जनु दामिनी सावन के घन तें, निकसे नहीं भीतर ही तरपे ॥८ण। 


दीनदयाल सुनी जब तें तब ते हिय में कलछ्ु ऐसी बसी है । 
तेरी कहाय के जाउ कहाँ में तेरे हित की पट खेंच कसी है ॥ 
तेरोइ एक भरोस मलूक को तेरे समान न दूजो जसी है । 
एहो मुरारि पुकारि कहों अब मेरी हँसी नहि तेरी हँसी है ॥८१॥ 


जो यह मेरी दसा लिखिबे को गनेस मिलें उनहूँ सों लिखाऊँ । 
ब्यास से सिस्य कहा मिले मोहि कथा अपनी सब काहि सनाऊँ ॥ 
राम मिलें तो प्रणाम करों निधितोष बियोग-बिथा सब गाऊँ । 
तो बिन साँवर छन्दर मीत में काहि करेजो निसारि दिखाऊँ ॥दशा 


कूछ कलिन्दी के कुज्जकद्म्बन क्‍यों मुरवा बिन पावस कूके । 
क्योंरू उठे पिय पीय पुकार ऊहीं समूह पपीहनि हुके॥ 
वा धुनि को छनि के मनमोह बढ़यों ग्रृह काज सबे चित चूके । 
हाँथन में ठहरात न भाजन ढीले भये अंग गोप बधू के ॥5३॥ 
गुन-साबुन सों छल-मेल घनो तदबीर के नीर धोवावहिगे । 
सुखराय के संजम-आतप में कछु आगिलो काम चलावहिगे ॥ 
सतज्नान को है रंगरेज खरो अनुराग के रड्ः बोरावहिगे । 
अति चोखलो चढ़े यही भावे हमें हिय चीर भले रगवावहिगे ॥८श॥ 
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'भूप” कहे सनियो सिंगर मिल्ति भिच्छुक बीच परो जनि कोई । 
कोई परो तो निकोई करो न निकोई करो तो रहो चुप सोई ॥ 
जानत हो बलि ब्राह्मन की गति भूलि कुपन्थ भलछतो नहि होई । 
लेइ कोऊ अरु देह कोऊ पर शुक्र ने आँखि अकारथ खोई ॥८५॥ 


धोड़ गिरयो घर बाहर हो महाराज कछूं उठवावन पाऊं । 
एंड्रो परो बिच पेंडोई माँक चले पग एक ना केसे चछाऊं ॥ 
होय कहारन को जुपे आयछ डोली चढ़ाय यहाँ तक छाऊ । 
जीन घरों कि घरों तुलसो मुख देउः लगाम कि राम कहाऊ ॥८ई॥ 


घाँधरी भीन सो सारी महीन सों पीन नितम्बन भार उठ छचि । 
दास सबास सिगार सिगारन बोकन ऊपर बोक उठे मचि॥/ 
स्वेद चले मुख ते चवे जब पग ह्वक घर गहि फूलन सों पचि । 
जात है पह्ज पात बयारि सों वा छकुमारि को लड्ढ छछा रूचि ॥८७॥। 


यों कनकार चुरी कनकी छवि, ये छनि कान अचानक जागे । 
उनई यों घटा-सी लटें चहुँ ओर, जो मोर छखे हुलसे रस पागे ॥ 
लखी मुख मण्डन यों नहियाँ, जु पढ़े सन, सीखि सुआ बड़ भागे । 
यों कछु कामिनी बोलन लछागी, जु ऊतर देन कबुतर छागे ॥८पा। 


रूप की रीकनि प्रेम परधो किधों रूप की रीकनि प्रेम सों पागी । 
मगड़न मेन जग्यो मनसा बस, के मनसा बस मेन के जागी॥ 
छाजहि के कुककानि भगी, कीधों छाज लिये कुलकानिहि भागी । 
नेन छगे वह मूरति माँई, कीधों वह मूरति नेनन छागी ॥८६॥ 


का कहि के घर जेयतु है अरु, कोन सने अति बीती भई। 
कवि मण्डन मोहन ठीक ठगी छ तो ऐसी लिलछार लिखी ती गई ॥ 
ओर भई सो भले ही भई पर, एक ही बात बितीती नई । 
रति हूं ते गई मति हू ते गई, पति हू ते गई पति हू ते गई ॥६०। 
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खात में ग्यान ओ ध्यान सच्चे जप गान में तान खनी अति आदी । 
खित्त में चाव बढ़े अति चोगुनो जाते बने कवितावली बाँछी ॥ 
भाषे 'छवंस' अनेकन हैं गुन माने न मृढ़ तो शहर साही । 
भड़ः बिहाइ के सागर बवाइ के बारी उजारत बावरो काछी ॥६१॥ 
पाँइ पर ममुहारि करों सखी साँवरे के घर वास बसे दे । 
ननेंदी ननदा ससरो अरु साछ दिरानि जिठानि रिसि तु रिसे दे ॥ 
ब्रज की बनिता जु चबाड करें, मुख मोरि के खीजि खिस तु खिसें दे । 
योवन माधव रह्ः रच्यों अब छोग इंसें तो हंसे तो हंसें दे ॥६र॥। 


चहे ओर उठीं घनधोर घटा बन मोर करे सखि सोर खर 

त्रम ओर निहारि निहारि तिया कहि बन इते दोऊ नेन भर ॥ 
आवत नाहिन छाज तुम्हें फरटि जाहु न पापि हो प्रान अरे । 
जिन बीच न हार परे कबहू तिन बीचन आज पहार पर ॥शा 


आयो असाढ़ सबे छख साजन मो जिय में बिरहा दुख बोई । 
सावन में सब केलि करें में अकेली परी संग साथ न कोई ॥ 

फ्रैसे जियों अब ए सजनी ! रितु पावस में घनश्याम बिगोई । 
कौन-सी चूक परी बिधना बरसात गई बर साथ न सोई ॥६&४॥ ४ 
गैनि में प्रीति की रीतिन के रत हू के निचीत भाप यह कोये । 

सेन सों नेन मिलाय लिये सुख सों मुख छाय महा रस छोये ॥ 

मेलि हिया सों हिया भुज बाहु हुहूँ कटि में पण में पगण पोये । 

सीत की भीत तें दोडऊ दुयानिधि खोय मनोज बिथान कों सोये ॥६५॥ 


जेहि गर्भ ते तोहि उधार कियो तेहि छाड़ि के मूरख ओर को धावे । 
ख्याछ करो. कछु वा दिन की यमराज के हाथ सों शांसन पावे ॥ 
जेहि हेत सों पाप अनेक कियो सोइ अन्त समे कछु काम न आवे । 
राम को नाम जपो निसिवासर दास गरीब यहे मन भावे ॥६६॥ 





सार ग-सरप्प, मयूर ओर मेघ । 
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दोहा । 


सारंग ने सारंग गद्यो 
जो सारंग सारंग कहे 
पान पुराना घी नया 
चोथी पीठ तुरड़' की 
सब की समे बिनास में 
रघुपति मारयों लक्ृपति 
जाहि मिले छख होत है 
सूर उदे फूले कमल 
इड्लित तें आकार तें 
तासों बात दुरे नहीं 
कहिबों कछु करिबो कह 
देखन के अरु खान के 
कहिये जासों जो हितू 
चोर करे चोरी तऊ 
बिहुरे गये बिदेशहू 
दूर भये ज्यों कुरज की 
अजगर करे न चाकरी 
दास मलूका यों कहे 
गब भुछाने देह के 
सो देही नित देखि के 
मल॒ुका सोई बीर है 
जो पर पीर न जानई 
प्रभुता ही को सब मरे 
जो कोई प्रभु को मरे 


$ 


| 
9 


है 


। 


है 


सारंग बोल्यो आय । 
सारंग झुख ते जाय ॥ १॥ 
ओ कुलचन्ती नारि । 
सरग॑ निसानी चारि॥ २ ॥ 


उपजति मति बिपरीत । 
जो हरि छेग्यो सीत॥ ३॥ 
ता बिछुरे दुख होय । 
ता बिन सकुचे सोय ॥ ४॥ 
जान जात जो भेट । 
ज्यों दाई सो पेट॥४॥ 
है जग की बिधि दोय । 
ओर दुरद्‌ रद होय ॥ ६ ॥ 
भली बुरी हो जात । 
साँच कहे घर आय ॥ ७॥ 
सजन बिछुरे नाहि । 
सरति छतन के माहि ॥ ८॥ 
पंछी कर न काम । 


सबके दाता राम॥ € | 
रचि रचि बाँधे पाग । 

चोंच सँवारे. काग ॥ १०॥ 
जो जाने पर पीर । 

सो काफिर बेपीर ॥ ११ ॥ 


प्रमु की मरे न कोय । 
तो प्रभ्युता दासी होय ॥ १९ ॥ 


०७८ 


मी आओ यश 200. लीलर्णणाओं बाई 


दया धर्म हिरदे बसे 
तेः ऊँचे जानिये 
खान पान पीछू करति 
प्रानपियारं ते प्रथम 
जो जिय में सो जीभ में 
आज काल्हि के नरन के 
चढ़त घाट बिचल्यों छ पग 
ताहि कहा तुम तक रहीं 
या जग में घनि धन्य तू 
घधरनीधर जा बस कियो 
सही साँक तें उम्रुखि तू 
को अस बड़भागी जु है 
कारी निशि कारी घटा 
कारे कान्हर पे चली 
असन चले आँसू चले 
रमन गमन खसनि छख चले 
बिजन बाग सकरी गली 
कोऊ तोहि गहे तु इत 
पलक पलक पर पलटन लगे 
ऐसी इक ब्रजबाल को 
यह अनुमान प्रमानियतु 
ज्यों मेहँदी के पात में 
पतिबरता को खुख घना 
मन मेली बिभिचारनी 
पाँचो. नोबत बाजती 
सो मन्दिर खाली पढ़ा 


साहत्य-प्रभाकर | 
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बोले अम्रत बेन । 
जिनके नीचे नेन ॥ १३७ 

,» सोवति पिहिले छोर । 

,  जांगति भावति भोर॥ १७४७ 
रमन रावरें ठोर । 

, जीभ कछू जिय ओर॥ १४॥ 
भरी आन इन अंक । 


या में कोन कलंक॥ १६ ॥ 
सहज सलोने गात । 
कहा ओर की बात ॥ १७॥ 
सजि सब साज समाज । 


चली मनावन काज ॥ १८॥ 
कचरति कारे नाग । 
अजब लगनि की लछाग॥ १६ ॥ 
चले मेन के बान । 
चलत चलेंगे. प्रान ॥ २० ॥ 
भयो अंधरो आई । 
तो फिर कहा बसाइ॥२१॥ 
जाके अंग अनूप । 


को कहि सकत सरूप ॥ २२ ॥ 
तिय तन जोबन जोति । 
अलख ललाई होति॥ २३ ॥ 


जाके पति है एक । 
ताके खसम अनेक ॥ २४ ॥ 
होत छतीसो राग । 
बेठन छागे काग ॥ २४ ॥ 


0 ० की 0 5 आम का न 


साहित्य-कुञ्च । 
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उटजि की कक 2 के, / व #ाफ जी आफ 2 कक ढिि सी की आज नाक 


क्या मुख ले बिनती करों 
तुम देखत आओगुन करों 
कोटि करम ढछागे रहे 
किया कराया सब गया 

निन्दक नियरे राखिये 
बिन पानी साबुन बिना 
घरती करते एक पग 
हाथन परबत तोलते 
जहं आपा तहँ आपदा 
कह कबीर केसे मिर्टें 
साधु भया तो क्‍या भया 
हते पराई आतमा 
हल्ती चढ़िये ज्ञान की 
स्वान रूप संसार है 
संगति भई तो क्‍या भया 
नो नेजा पानी चढ़े 
सहज मिले सो दूध सम 
कहे कबीर वह रक्त सम 
“्यास' बड़ाई जगत की 
प्यार करे मुख चाटई 


भर 


$ ) 


ठ्र 


7 


मे 


9 


। 


ब्यास' कनक ओ कामिनी ; 


बेरी मारे दाँव दे 
तन कब्नन को महल हे 
नयन करोखा परक चिक 
डीठि डोरि सों मन कलूस 
ये नयना तुब नागरी 


9 


| 


) 


/ 


# 


६८9 


लाज छगत है मोहि । 
केसे भावों तोहि ॥ २६ ॥ 
एक क्रोध की छार । 
जब आया हड्ढडार ॥ २७॥ 
आंगन कुटी छुवाय । 
निर्मल्ष करे छमाय॥ रु८ ॥ 
समुदर॒ करते फाल । 
तिनहू.. खाया कार ॥ २६ ॥ 
जहँ संसय तहेँ सोग । 
चारों दीरघ रोग ॥ ३० ॥ 
बोले नाहि बिचारि । 
जीभ बाँधि तरवार॥ ३१ ॥ 
सहज दुलीचा डारि । 
भूसन दे भूख मारि॥ र३२॥ 
हिरदा भया कठोर । 
तऊ न भीजे कोर ॥ रेर३ ॥ 
साँगा मिले सो पानि । 


जामें एंचातानि ॥ ३४ ॥ 
कूकर की पहिचान । 
बेर करे तन हानि॥ २५ 0 
ये हैं करुई बेकछि । 
ये मारे छंसि खेलि ॥ ३६ ॥ 
तामें राजा प्रान । 


देखे सकऊ. जहान ॥ ३७ 0 
काम कुआँ में डारि । 
भरत प्रेम-रस बारि ॥ रे८ ॥ 


ना हंस कर के कर गददे 
जेसे कन्‍ता घर रहे 
निकट रहे आदर घंटे 
'सम्मन या संखार में 
'सम्मन! चहु खख देह को 
चोरी चुगली जामिनी 
माँस अहारी जियरा 
नाँगी हो घृंघट करे 
दुष्ट मित्र सब एक हैं 
“पलट! ऐसे दास को 
काम क्रोध जिनके नहीं 
'पलट! तिनके द्रस सों 
सज्नन तजत न सजनता 


ज्यों चन्दन छेंदे तऊ 
ऊँचे बेठे ना लहै 


बेठो देवल सिखर पर 
कारज धीरे होत है 
समय पाय तरवर फरे 
कहिये बात प्रमान की 
फीको थोरे छॉन ते 
डरे न कबहू दुष्ट सों 
भार न छाड़े केतकी 
भेष बनावे सूर को 
खाल उद़ाये सिह की 
काम परे ही जानिये 
बिन _ताये खोटो खरों 


। 


साहित्य-प्रभाकर | 
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ना रिस कर के केस । 
वेसे रहे. बिदेस॥ ३६ ॥ 
दूरि रहे दुख होय । 
प्रीति करो जनि कोय ॥ ४० ॥ 
तो छोड़ो ये चारि। 
ओर पराई नारि॥ ४१॥ 
सो पुनि कथे गियान । 
“धरनी”ः देखि लजान ॥ ४२ ॥ 
ज्यों कन्चन त्यों काँच । 
सपने लऊगे न आँच॥ ४३ ॥ 
लगे न भूख पियास । 
होत पाप को नास ॥ ४४ ॥ 
कीनेहू अपकार । 
उरभित करत कुठार ॥ ४५ ॥ 
गुन बिन बड़पन कोइ । 
बायस गरुड न होइ॥ ४६ ॥ 


काहे होत अधीर । 
केतक  सींचोी. नीर ॥ ४७॥ 
जासों छघर काज । 
अधिक खारों नाज ॥ ४८॥ 


जाहि प्रम की बान | 
तीखे. कगटक जान ॥ ४६ ॥ 
कायर  सूर न होय । 
स्यार सिह नहिं होय॥ ५०॥ 
जो नर जेसो होय । 
गहनो लहे न कोय॥ ५१ ॥ 


साहित्य-कुञ्ज । 


जब 25 2 2 ४.) #१ ४१ ह 3 ध "९.१ रबर मा मत ढक १ हा हे हर नते बने का. मी डी री हरे नी सी क्‍री ही मी मी #ा।. टी ही.» 2०५ सीन अमीर अन्‍रन एन अर दरण रथ हानन्‍ी मी हीथे हाथ रे न्‍ी-; हरी मर मी ही अर अीभे मीन आना अभि धन ली #ी. 


यथाजोग को ठोर बिन 
जेसे रल्ल॒ कथीर में 
सन्‍त कष्ट सह आपुही 
आप जरे तड आर कों 
अपनी अपनी ठोर पर 
जल में गाड़ी नाव पर 
अपनी कीरति कान छनि 
नाग-मनन्‍्त्र के छनत ही 
प्रीवम प्रीति लगाइ के 
बसो हमारी नागरी 
प्रीतम - तुव गुन बेलरी 
नेह नीर सों नित बढ़े 
कागद भीजत नयन जल 
पापी बिरहा मन बसत 
अलकांवलि में देखिये 
ज्यों रूखनि में चाँदनी 
आजु सखी हम इमि उनयो 
पहु अरु हियर होड़ है 
सम्पत्त सों आपत भी 
मीत, महेली, बाँधवा 
“जसवंत' शीशी काच की 
जतन  करन्ता जावसी 
जसवंत बास सराय का 
श्वास नगार॑ कूंच के 
दस दुवार को पींजरो 
रहन अचम्भों है 'जसा! 


छठे 





नर छबि पावे नाहि । 
काच कनक के माहि ॥ ५२॥ 
सुखि राखे जु समीप । 
करे उजेरो दीप ॥ ४३ ॥ 
सबको लागे दाव । 
थरू गाड़ी पर नाव ॥ ५४ ॥ 
होत न कोन खुस्यालू । 
बिष छोड़त है ब्याल ॥ ५५॥ 
दूर देस मत जाव। 
हम माँगें तुम खाव ॥ ४६ ॥ 
पसरी मो उर माहि । 
क्योंहँ. सूखत नाहि ॥ ५७॥ 
कर कॉपत मसि लेत । 
बिथा लिखन नहिं देत ॥ ५८॥ 
गोरे सुख की लोय । 
मिलमिल मिलमिल होय ॥ ५६॥ 
पहु फाटत पिय गान । 
पहले फाटे कोन ॥ ६० ॥ 
जो दिन थोड़ा होय | 
टीक पड़े सब कोय॥ £१ ॥ 
जेसे नर की देह । 
हर भजि छाहा लेह॥ ६२ ॥ 
क्या सोंव भरि नेन । 
बाजत है दिन रन॥ ६३ ॥ 
तामें. पंछी पोन । 
जात अचम्भो कोन ॥ ६४ ॥ 


६६० साहित्य-प्रभाकर | 
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कहा लड्डपति ले गयो , कहा करन गयो खोय । 


5. 


जस जीवन अपजस मरन , कर देखो सब कोय ॥ ६५ ॥ 
सीख शरीराँ ऊपजे /» छणी न छागे सीख । 
अण माँग्या मोती मिले , माँगी मिले न भीख ॥ ६६ ॥ 
ऊजड़ खेड़ा फिर बसे , निरधनियाँ घन होय । 
बीता दिन नह बाहुड़£ूं , सुवा न जीवे कोय ॥ ६७ ॥ 


सीखे कहाँ नवाब जू ! , ऐसी देनी देन। 
ज्यों ज्यों कर ऊँचे करो , त्यों त्यों नीचे नैन ॥ ६८॥ 
देनहार कोड ओर है , भेजत सो दिन रेन । 
लोग भरम हम पे घरें , या तें नीचे नेन॥ ६€ ॥ 
बाही राण प्रतापसी , बरली लचपच्चांह । 
जाणक नागण नीसरीं , मुंह भरियो बच्चांह ॥ ७० ॥ 
महाराणा प्रताप ने जो रूचकती हुई बरद्दी चलाई सो छात्र की पीठ 
फोड कर परली तरफ निकल गई सो ऐसी शोभा देने लगी मानों सर्पिणी 
अपने बच्चों को मुख में लेकर निकली । 
बाही राण प्रतापसी , बगतर में बरछीह । 
जाणक भींगर जाल में , मुंह काढइयो मच्छीह॥ ७१ प 
महाराणा की चलाई हुई बरछ्दी शत्रु के कवच को फोड़ कर परली तरफ 
निकऊ कर ऐसी शोभा देने लगी मानो भींगर मच्छी ने जाल में मंंह 
निकाला है । 
पातल घड़ पतशाह री , एम बिघूंसी आण । 
जाण चढ़ीं कर बन्दराँ , पोथी बेद पुराण॥ ७२ ॥ 
महाराणा प्रताप ने शाही फोज को ऐसे बिध्वंस कर डाला जैसे बेद 
पुराण को बन्दुर नष्ट कर देता है । 





खसाहित्य-कुञ | ६६१ 
सोरठा | 

उद्यम अथ अपार , हर कोई जाचन करो । 
सुख दुःख भोगे सार , कर्मा' छारे किशनिया॥ १ ॥ 
यृथ्वी सहा पेमाल , पल माहीं कर दे परी । 
सिघ हुआ है स्थाल , कामण आगे केलिया ॥ २॥ 
जोडे ज्यूं ही जोड़ , बिणजारे के बेल ज्यूं । 
तनक जोड़ मत तोड़ , नातों तातो नागजी ॥ ३ ॥ 
सपना-सो. संसार , जाणे पण भूले जगत । 
आणे गरब अपार , छिन भर में नर छोटिया ॥ ४॥ 
बतलावे जद बाम , बतलायाँ बोलो नहीं । 
कदेक पड़सी काम , नहोरा करस्यो नागजों॥ ५॥ 
ऊँचो धणो अवास , अछगे सूं दीसे अजब । 
घरनी बिन 'धरवास , फीको छागे फूसिया॥ £६॥ 
कीघेला उपकार , नर कृतघन जाणे नहीं । 
त्याँ छगलाँरी छार , रजी डड़ावो राजिया॥ ७ ॥ 
शुक पिक छगे सवाद , भल थोड़ो ही भाखणों । 
ब्रथा करें बकवाद , भेक लवे ज्यों भेरिया ॥ ८॥ 
आसी सावण मास , बरषा ऋतु आसी बल । 


सांईनारों साथ , बले न आसी बींकरा ॥ € ॥ 
2 छः १  प 
पड़च पोढ़न्ताँह , करड़ावण हर कोई करे । 


धारा में धसताँह , आँसू आवबे इईलिया॥ १०॥ 
बिचरो देश बिदेश , करे काम नहिं करणरा । 

छागें हाथ न लेश , चेत्याँ बिन दिन चकरिया ॥ ११ ॥ 
जाके सिर अस भार , सो कस भोंकत भार अस । 

रहिमन उतरे पार , भार कोंकि सब भार में ॥ १२॥ £ 


& इसका प्रथम चरण रीचाँ नरेश ओर द्वितीय चरण रहीम का है । 


जे आओ का. 3 03.00 5 3 55 ्ऊ चर 








७ आह किआ 
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खल बहलोल खपार , पर दल छाखाँ प्रसण । 


अस 


चेटक  उलटार , पहंतो उदयाचलर पतो ॥ १३१ ॥ 


लाखों शत्रुओं के दर अर्थात्‌ सेना को छिन्न भिन्न कर ओर दुष्ट बह- 
लछोलखाँ को मार कर विजयी वीर महाराणा प्रतार्पासह अपने चेटक घोड़े 


को वापिस छोटा कर उदयपुर पहुँ 





छप्पध | 


द्वार प्रतिहार, 
कब॒ह' देत धन कोटि, 
कबहु' नुपति मुख चहत, 
कबहु दास छथघ॒ वास, 
कछु जानि न सम्पति गरबिये, 
हिय हारि न मानत सतपुरुष, 


नरपति मण्डन नीति, 
पशिडत मण्डन बिनय, 
कुछतिय मण्डन लाज, 
मति मण्डन कवि कर्म, 
बर भुज्ञ समथ मणडन क्षमा, 
मण्डन सिर्धात रुचि सान्‍त कहि, 


केत्र 


67प९ 


३ रे 


बामसन को छे नाम, 
श्रुति मारग को त्यागि, 


कबहु दर दर फिरन्त नर । 

कबहु कर तर करन्त कर ॥ 

कहत करि रहत बचन बस । 

करत उपहास जिभ्य रख ॥ 

बिपति न यह उर आनिये । 
नरहरि! हररिह सँभारिये 0 १ ॥ 
पुरुष मणगडन मन धीरज । 

तालरस मगण्डन नीरज ॥ 

बचन सणडन प्रसन्न मुख । 

साधु मगडन समाधि छख ॥ 

गृहपति सणश्डन बिपुर धन । 
काया मगडन नवरू तन॥ २॥ 
जगत में डोलत उऐ्ेंडे । 

चछत जारन के पेंडे ॥ 


प्रपतिनी आधार, सार संसार बखाने । 

आप सरिस नह ओर, जगत में परिडत माने ॥ 
पक असन पान मदिरा कर, कलुखी हरिहर नाथ को । 
एते चरित्र पूरित तऊ, रहत उठाये माथ को॥३॥४ 
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कुण्डलिया । 
एरं मन मेरे पथिक, तू न जाहि इहि ओर । 
तरुनी तन बन सघन में, कुच पर्बत बर जोर ॥ 
कुच पंत बर जोर, चोर इक तहाँ बसत है । 
कर में लिये कमान, बान पांचों बरसत है॥ 
लूटि लेत सब सोज, पकरि कर राखत चेरे । 
श्रवन नयन को मूंदि, किते को भूल्यो एऐरे॥१॥ 


विधि सो कवि सब बिधि बड़े, यामें संसय नाहि । 
घट रस बिधि की सृष्टि में, नव रस कविता माहि ॥ 
नव रस कविता माहि, एक से एक छलच्छन । 
गिरधर दास बिचारि, लेहु मन माहि बिचच्छन ॥ 
काल. कर्म अजुसारि, रचत बिधि क्रम गहि हित सों । 
कवि इच्छा अनुसार, सृष्टि बिचरत बर बिधि सों ॥ २ ॥ 
चुगुल न चूके कबहु' को, अरु चूके सब कोय । 
बरकन्दाज कसानियाँ, चूक उनहूं ते होय ॥ 
चूक उनहें ते होय, जो बांधे बरद्यी गुछ्ला । 
चूक उनहूँ ते होय, पढ़े पणिडत अरू मुल्ला ॥ 
कह गिरिघर कविराय, कछा हू तें नट चूके । 
चुगुल चोकसीदार, सार कबहूँ नहि चूकें॥ २ 0 
या बन में करि केहरी, कूप गंभीर अपार । 
हैं पहार के बीच में, बसत एक  बटपार ॥ 
बसत एक. बटपार, उभय धनु सर सन्‍्धाने । 
ता पीछे इक श्याह, नागिनी चाहत खाने ॥ 
बरनें दीनद्यारू, इन्हे लखि डरिये मन में । 
पथिक सुपन्‍थ बिहाय, भूलिये नहि या बन में ॥४॥ 
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५ अप ै 
बरखे कहा पयोद इत, मानि मोद मन साहि । 
यह तो ऊसर भूमि है, अहुर. जमिहे नाहि॥ 
अर जमिंहदे नाहि, बरष शत जो जल देहे। 

जे ५ तेरों २५ 5 
गरज तरजे कहा, वृथा तेरो श्रम जेहे ॥ 
बरने दीनद्याछ, न ठोर कुठेरहि परखे । 
नाहक गाहक बिना, बछाहक झह्ााँ तू बरखे॥ ५ ॥ 


कहे दास सम्राम, ऊँट मत कर अरडाटा । 
पाछिक भव रे मांह, छाटतो करडा छाटा ॥ 
करड़ा छाटा छाटतो, कह्यो. मानतो. नांह । 
पड्यों पड्यो पछतावसी, जनम जनम के मांह ॥ 
जनम जनम के मांह, कर्म कीधा है माठा । 
कहे दास सग्राम, झँट मत कर अरडादा ॥ $ ॥ 


कोई सडज़ी नहि उते, है इतही को सड्भ । 
पथी लेहु मिलि ताहि ते, सब सों सहित उमज्ग ॥ 
सबसों सहित उमड़, बेठि तरनी के माहीं । 
नदिया नाव सूँयोग, फेरि यह मिलिहे नाहीं ॥ 
बरने दीनदयाऊरू, पार पुनि भेंट न होई । 
अपनी अपनी गेछ, पथी जे सब कोई ॥ ७॥ 


कहे. दाख सग्राम, काम माहर को करड़ो । 
नहानो कियो निराठ, नहींतर करतो . परलो ॥ 
पृथ्वी को परकों करे, ऐसो दिखे घाट । 
किरषा कीधी रासजी, न्‍हानो कियो निराट 0 
नहानो कियो निराट, बजाबे तोही बरड़ो । 
कहे. दास सग्राम, काम माछुर को करड़ो ॥5॥ 





साहित्य-कुञ् । ६६५ 
पद । 
नातो नाम को जी, म्हाँस्यूं तनक न तोड़यो जाय । 
पाना ज्यूं पीछी पड़ी है, लोग कहे पिण्ड रोग । 
छाने लाँघण में किया रे, राम मिलण के जोग ॥ 
बाबरू बंद बुलाइया रे, पकड़ दिखाइ म्हारी बाँह । 
मूर्ख बंद मरम नहिं जाणे, कसक कलेजे माँह ॥ 
जाओ बेद घर आपणे रे, महारो नाम न लेय । 
में तो दाक्मी बिरह की रे, काहेकूं ओषधघ देय ॥ 
माँस गल गरू छीजियो रे, करक रह्या गल माँड । 
आँगलियां री मूंदड़ी म्हारे, आवण छागी. बाँह ॥ 
रह रह पापी पपिहरा रे, पिव को नाम न लेय । 
जे कोई बिरहण सांभले तो, पिव कारण जीव देय ॥ 
छिन मन्दिर छिन आंगणे रे, छिन छिन ठाढ़ी होय । 
घायल-सी भूम खड़ी म्हारी, व्यया न बूफे कोय ॥ 
काढ कलेजो में घरूँ रे, कोआ तू ले जाय । 
ज्याँ देशां म्हारो हरि बस रे, वा देखत त॑ खाय ॥ 
म्हारे नातो नाम को रे, ओर न नातो कोय । 
मीरों ब्याकुछ बिरहणी रे, (हरि) दर्शन दीज्यों मोय ॥ 
जसोदा कहा कहो हो बात । 

तुम्हे? छत के करतब मोपे कहत कहें नहिं जात ॥ 
भाजन फोरि ढोरि सब गोरस लेे साखन दृधि खात । 
जो बरजों तो आंखि देखावे रख्जहु नाहि सकात ॥ 
और अटपटी कहाँ छो बरनों छुव॒त पानि सों गात । 
'दास चतुभुज' गिरिधर गुन हो कहत-कहत सकुचात ॥ 





मम कप मम 
छाने-छिप कर । लांघण-उपवास | बाबरूपिता | दाकी-जली हुई । 
करक-हाड्‌ । मूंदड़ी-अंगूडी । कूमूं-कूछती । 
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हल 


खरो की कक्ति | 
बूज पहेलियाँ । 


जो 


एक नार वह दाँत दतीली 
जब वा तिरियहि छागे भूख 
जो बताय वाही बलिहारी 


इधर को आवे उधर को जावे 
ठहर रहे जिस दम वह नारी 


श्याम बरन आ दाँत अनेक 


दोनों हाथ से खुसरो खींचे 


पोन चलत वह देह बढ़ावे 
है वह प्यारी झन्दर नार 


फारसी बोली आईना 
हिन्दी बोली आरसी आए 


टूटी टूट के धूप में पड़ी 


एक नार जब बन कर आते 
है वह नारी सबके गो की 


अन्दर है ओर बाहर बटे 


दुबली पतली छेल छबीली ॥ 
सूखे हर चबावे रुख ॥ 
ख़ुसरो कहें बर को आरी॥ 
आरी। 
हर हर फेर काट वह खाचे ॥ 
खुसरो कद्दे बरे को आरी ॥ 
आरी | 
लचकत जेसी नारी ॥ 
ओर कहें तू आरी॥ ३१॥ 
आरी | 
जल पीवत वह जीव गवाबे ॥ 
नार नहीं पर है वह नार॥ ४॥ 
आग | 
तर्कों ढूंढी पाई ना ॥ 
खुसरो कहे कोई न बताए ॥ ५ ॥ 
आरसी । 
जों जो सूखी हुई बड़ी ॥ ६ ॥ 
बड़ी | 
मालिक अपने उपर बुलावे ॥ 
खुसरो नाम लिये तो चॉकी ॥ ७॥ 
चोकी । 
मोरी कहे ॥ ८॥ 


दि क् 


जो देखे सो 
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खड़ा भी छोटा पड़ा भी छोटा । है बेठा ओर कहें है लोग ॥ 
खुसरो कहें समक का ठोठा ॥ १०॥ 


लोटा | 
सावन भादों बहुत चछत है । माघ पूस में थोरी॥ 
अमीर खुसरों यों कहे तू बूक पहेली मोरी॥ ११॥ 

मोरी | 
एक नार तरवर से उतरी सर पर वाके पाँव । 
ऐसी नार कुनार को में ना देखन जाँव॥ १२॥ 

मेना | 


हाड़ की देही उज्लू रड़्ा । लिपय रहे नारि के सड् ॥ 

चोरी की ना खून किया । वाका सिर क्‍यों काट लिया ॥१शा। 
नाखून । 

बीसों का सिर काट लिया । ना मारा ना खून किया ॥ १४॥ 
नाखून | 

एक नार तरवर से उतरी मा सो जनम ना पायो । 

बाप को नाँव जो वासे पूछथों आधो नांव बतायो॥ 

आधो नांव बतायो खुसरू कोन देस की बोली । 

वाकों नांव जो पूछथों मेंने अपने नाव न बोली ॥ १५४४ 


नि 


बोली । 
सिक्र प्र 
बिन बूज पहेलियाँ । 
आदि कटे से सबको पारे । मध्य कटे से सबको मारे ॥ 


अन्त कठे से सबको मीठा । खुसरू वाकों आंखों दीठा ॥ १ ॥ 
काजल | 
बाला था जब सबको भाया । बढ़ा हुआ कछु काम न आया ॥ 


खुसरो कह दिया उसका नाव । अर्थ करो नहि छोड़ो गाँव ॥२॥ 
दिया। 
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एक नार पिया को भानी । तन वाकों सगरा जो पानी ॥ 
आब रखे पर पानी नांह । पिया को राखे हिईय मांह॥ 
जब पी को वह मुख दिखलावे ।,आपहि सगरी पी हो जावे ॥ ३॥ 


दर्पण । 
देख सखी पी की चतुराई । हाथ लगावत चोरी आई ॥ ४ ॥ 

ओला। 
गोरी छन्दर पातली । केसर काले रंग ॥ 
ग्यारह देवर छोड के । चली जेठ के संग ॥ ५ ॥ 

अरहर | 
एक नार जाके मुंह सात । सो हम देखी बडी जात ॥ 
आधा मानुष निगले रहे । आंखों देखी खुसरू कहे ॥ ६ ॥ 

, पैजामा | 


है वह नारी छन्दर नार । नार नहीं पर है वह नार ॥ 
दूर से सभी को छबि दिखलावे । हाथ किसी के कभू न आवबे ॥ ७॥ 

बिजली । 
सर पर जटा गले में कोली किसी गुरू का चेला है। 
भर भर भोली धर को धावें उसका नाम पहेला है ॥ ८॥ 

भ्रुट्टा | 

एक गुनी ने यह गुन कीना । हरिथल पिंजरे में दे दीना ॥ 
देखो जादूगर का हार । डाले हरा निकाले छा ॥ ६ ॥ 


पान | 
थूपों से वह पंदा होवे छांय देख मुर्काये । 
प्री सखी में तुकसे पूछ हवा लगे मरजावे ॥ १० ॥ 
पसीना । 


एक नार कूएं में रहो । वाको नोर खेत में बहे ॥ 
जो कोई वाके नोर को चाखे । फिर जीवन की आश न राखे ॥ ११ ॥ 
तटवार | 
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दो सखना हिन्दी 
घ््श्य उत्तर 
रोटी जली क्‍यों, घोड़ा अडा क्‍यों, पान सडा क्‍यों ? फेरा न था । 
अनार क्यों न चक्खा, वज़ीर क्यों न रक्‍्खा ? दाना न था । 
गोश्त क्‍यों न खाया, डोम क्‍यों न गाया ? गला न था । 
राजा प्यासा क्‍यों, गद॒हा उदासा क्‍यों ९ लोटा न था । 
खिचडी क्‍यों न पकाई, कबूतरी क्‍यों न उडाई? लकडी न थी । 
पोल्ती क्‍यों रोया, चौकीदार क्‍यों सोया ? अमल न था । 


कह मुकरियाँ । 
बरसा बरस वह देस में आवे, मुंह से मुंह रूगा रस प्यावे । 
वा खातिर में खरचे दाम, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि आम ॥ 
पड़ी थी में अचान चढ़ आयो, जब उतरधो तो पसीनो आयो। 
सहम गई नहि सकी पुकार, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि बुखार ॥ 
मद भर जोर हमें दिखिलाव, मुफत भर छाती चढ़ आये । 
छूट गया सब पूजा जप, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि तप ॥ 
खुल गइ गाँठ खुले नहि खोले, जहाँ तहाँ मेरे संग डोले । 
हिये बिराजत होय न भार, क्‍यों सखि साजन ना सर्खि हार ॥ 
घमक चढ़े उधबुध बिसरावे, दाबत जाँघ बहुत खख पावे । 
अति बलवंत दीनन को थांडा, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि घोड़ा ॥ 
अति छरंग है रंग रँगीलो, है गुणवन्त बहुत चटकीलो । 
रामभजन बिन कभी न सोता, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि तोता ॥ 
रात समय मेरे घर आवे, भोर भये वह उठ कर जाबे। 
यह अचरज है सबसे न्‍्यारा, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि तारा ॥ 
रसना को अति रस उपजावे, छिन में तन के ताप बुकाव । 
देखत ही सब ही छथि बिसरी, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि मिसरी ॥ 


ना 5, जज 2... आज. न्शी अश्िषिनी #ी # 


उठा दोनों टांगन बिच डाला, नाप तोल में देखा भाला। 

मोल ताल में हे वह मँँहगा, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि लहँगा ॥ 
अर्ध निशा वह आयो भोन, उन्द्रता बरने कह्ठि कोन | 

निरखत ही मन भयो अनन्द, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि चन्‍्द ॥ 
दासी तें में मोल मँगायो, अज्भः अड्भा सब खोल दिखायो । 

वासों मेरों भयो जु मेल, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि तेल ॥ 
शोभा सदा बढ़ावनहारा, आंखिन तें छिन होत न न्‍्यारा । 

आठ पहर मेरी मन रज्जन, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि अश्ञन ॥ 
सिगरि रेन वह मो सँग जाग्यो, भोर भयो तो बिहरन छाग्यों । 
वाके बिलुरत फांटे हिया, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि दिया ॥ 
छठे छ मासे मम घर आवबे, आप हिले अरु मोहि हिलावे । 

नाम लेत मोहि आवे शह्ला, क्‍यों सखि साज़न ? ना सखि पंखा ॥ 
निशदिन मेरे ऊपर रहे, दोऊ कुच ले गाढ़े गहे। 

उतरत चढ़त करत भकमोली, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि चोली ॥ 
समधन को हाथी को भावे, छोटे मोटे नाहि छहावे। 

ढंढ ढाँढ के छाई पूरा, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि चूरा ॥ 
सिगरी रेन छाती पे राखा, उसका रसकस मेंने चाखा । 

भोर भयो तब दियो उतार, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि हार ॥ 
जब मोरे मन्दिर में आवे, सोते मुकको आन जगावे। 

पढ़त फिरत वह बिरह के अच्छर, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि मच्छर ॥ 
जाय हछात पें पलेँग बिछायो, वो निगोड़ो मो ढिग आयो | 

मेरों वाकों पड़ गयो फन्‍दा, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि चनन्‍्दा ॥ 
जीवन सब जग जासों कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे । 

हरे छिनक में हिय की पीर, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि नीर ॥ 
बिनु आये सबही छख भूले, आये ते अँग अँग सब फूले । 

सीरी भई लगावत छाती, क्‍यों सखि साजन ? ना सखि पाती ॥ 
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अनमेलियाँ या ढकोशला। 


भसादों पक्की पीपली, भड झड़ पड़े कपास । 

बी मेहतरानी दाल पकाओगी' या नंगा सो रहूँ ॥ १॥ 

कोठी भरी कुल्हाड़ियाँ, तू हरीरा करके पी । 

बहुत ताउछ है तो छप्पर से मुंह पोंड ॥२॥ 

पीपछ पकी पपोलियां, भड़ झड़ पड़े हैं बर । 

सर में लगा खटाक से, वाह बे तेरी मिठास ॥ ३ ॥ 

सैंस चढ़ी बबूठ पर, ओर ऊप लप गूलर खाय । 

दुम उठा कर देखा तो प्रनमासी के तीन दिन ॥ ४ ॥ 

खीर पकाई जतन से, ओर चरखा दिया जलाय । 

आया कुत्ता खा गया, तू बठी ढोल बजाय ॥ ला पानी पिछा ॥ ५ ॥ 

ओरों की चोपहरी बाजे, चम्भू की अठपहरी । 

बाहर का कोई आए नाहीं, आए सारे सहरी ॥ 

साफ़ सूफ कर आगे राखे, जामें नाहीं तूसल । 

आरों के जहाँ सींक समाए, चम्भू के वाँ मूसल ॥ ६ ॥ 

डूंगर से गोलों गुद्यो, में जाण्यो बड़ बोर । 

हाथ लगा कर देखूं तो, वाह रे म्हारा ताता खीच ॥ ७॥ 

गेले गेले में चलूं, पड़ी पाटडा गोह। 

पूंछ डठा कर देखू तो, तीज आडा तीन दिन ॥ ८॥ 

युवाड़ बिचाले पीपली, में जाण्यो बढ़ बोर । 

बाह्यों राँप को घेसलो, आय पड़ी छाछ् की पोद ॥ 
लुगायाँ कांदा लेल्यो ऐ ॥ € ॥ 

ऊभो ऊँट मींगणा करें, तड़ तड़ बोले ताली में । 

पाढोसण ने हेलो पाड़े कुंवाड़ो कला ए डोरा घालूं राली में ॥ १० ॥ 
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गुदू दाह । 


रावण रामचन्द्र 
कञ्चनपुर-पति तास रिपु 
कमल. सूर्य. जम 
जल सखुत प्रीतम तास खुत 
बुद्धि 
शशि-सुत तो घट में नहीं 
घर दीपक काजल 
भवन जीव झखुत-सो हियो 
घटा बिजली 
आभा मण्डन आभरन 
से नारी नर परहस्पा 
दूर 
पापी नरकाँ ना परे 
ऐसे धरमी समभक के 
परे मेंडक 
हरि गरज्यों हरि ऊपज्यो 
मेंडक जल 
जब हरि हरि में रमि गयों 


श्र लक्षन 
सोले सींग बतीस खुर 
अकबर देखी बाकरी 


हिसाचल पाबती शह्ढगर सर्प 
गिर भी कनन्‍ता आभरण 
सो याके नैनों बसे 


तास त्ाम जो लेत। 


काहे को दुख देत॥१॥ 
क्षान 
मोह-रिपु को नहिं लेश | 


ताकी का उपदेश॥ २॥ 
कंस कृष्ण छक्मी 

तस रिपु रिपु को नार | 

ते भूछा भमे खंसार॥ ३॥ 

दूर है 

परन्त । 

करन्त ॥ ५॥ 


घरमसी नरक 
घरमोी धरम 
साँप मेंडक 
हरि आयो हरि पास । 
सांप 
तब हरि भयों उदास ॥ ५॥ 
योवन १२ वष की 


नव थन तेरे कान | 

शिखर चरन्ती पान॥ ६ ॥ 
जहर 

वबाके मुख में होय । 

सखड़ न करना कोय॥ ७॥ 


साहित्य-कुञ्ज । 


ही हो # 


कमल ब्रह्मा. सरस्वती 
दधि-खुत ता खुत ता खुता 
सीप लक्ष्मी कृष्ण 
ता माता 
महाभारत पीट 
भीमा भारत जो न दयो 


रामहिं रावण जो न दयो 
लखन 
राम-सहोदर 


सोहागा 
कनक रिपु 
ए. तीनों तोमें नहीं 
सत्तिका साँप उर 
दादुर-भोजन अहि घसण 
ये तीनों में अपिया 


करि श्ट्‌ड्ृगर प्रिया चली 

जलोक रुघिर 

जल-सुत भख बेरी भयो 
हस्तो सूड 

इन्द्र बाहन की नासिका 
रुधिर 

उणरो भख मो पाहुणो 


कमल ब्रह्मा 
बारी सुत पुनि ताहि खुत 
समुद्र लक्ष्मी 


ताहि पिता पुनि ताःहि खुता 


भगिनी पती ह 


| 


| 


है। 


। 


१ 


) 


? 


? 
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हंस मुक्ता 
ता बाहन भख होय | 


निशदिन भजिले सोय ॥ ८ ॥ 


जी न दयो हनुमन्त । 

सो मोहिं दीन्द्यों कन्‍त ॥ ६ ॥ 
धनुष गुण 

कोदण्डा को सार । 

तो छॉड़ी भरतार॥श्णा 


शिवजी काम मन 


हर रिपु बाहन सोय । 


तऊ न अपनो होय ॥११॥ 
दीपक 
सारंग-सुत ले हत्थ । 


सब शिणगार अकत्थ ॥१२५॥ 
उस आकार की जलोक 


तास तणे अनुहार । 

आवागमन. निवार ॥१३॥ 

हंस मोती 

बाहन ताहि को भक्ष। 
क्षण 


ताहि पती ठवच रघक्ष ॥१७॥ 
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ब्रह्मा. कमछ मुख समुद्र चन्द्र झूग 
द्िसुत बाहन बदन छबि , द्धि-खुत बाहन नेन | 
धन्वन्तर. छ॒वा ं 
दुधि-खुत बाहन नाखिका , दधिखुत बाहन बेन ॥१०। 
शेषनाग गरुड़ क्ष्ण लक्ष्मी 
अवनी-थम्भन तास रिपु , ता स्वामी अधेड़ । 
समुद्र मुक्ता 
तास पिता में नीपजे , वाखों छाग्यो रह ॥१६॥ 
बकरी भेड़ काटा पृथ्वी इन्द्र 
अजा सहेलि तास रिपु , ता जननी भरतार। 
अजुन क्र्ष्ण 
ताके सुत के मित्र को , भजिये बारम्वार ॥१७॥ 
भंवरा कमल ब्रह्मा हंस मोती सीप समुद्र 
अलि रंजन सुत बाहना , ता भष जननी तात | 
लक्ष्मी... बिष्गु 
ता पुत्री पति ओगण् ले , त्रिबित्र ताप मिय्जात ॥१८॥ 


गनेश  मूसा. बिली कुत्ता भरव 
शिव खुत बाहन तास रिपु , ता रिपु के अखबार । 
जप 
तड 
सो जाके मस्तक चढ़े , सो दे साहकार॥१ ॥ 
चन्द्र हार मन 


दृधि खुत के नीचे बसे , मोती सुत के बीच । 
सो माँगे वब्रज-नायका , करो कृष्ण बक्षीस ॥२०॥ 
मनी भनाई न मनी , निशिको आयो अन्त | 
अंगूठा 
राधा दिखायो कृष्ण को , च्यार नार को कन्‍्त ॥२१॥ 


22 ॥ &86 ,७०१७ # टू ० #» » 
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छः 


लदाकाक्तिया । 


अपनी करनी पार उत्तरी । « 

अनमाँगे मोती मिल माँगे मिले न भीख । 
आधी छोड़ पूरी को धावे। ऐसा डूबे थाह न पाव ॥ 
आँखों के अन्बे नाम नेनसखुख । 

आप डूदा तो जग डूबा । 

आग छगनते कॉंपड़ा जो निकले सो लाभ | 
आसर चूकी डोमिनी गावे ताल बेताल । 
ऊधो का केन न माधों का देन । 

ऊँट बिलाई ले गई तब हाँजी हाजी करना । 
एक तबे की रोटी, कया मोटी क्या छोटी । 
एक तो गिलोय कहुई दूसरे नीम चढ़ी । 

ओछे की प्रीति बालू की भीति । 

ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्‍या उर | 
अन्धेर नगरी अनबूक राजा । 

अन्धी पीसे कुत्ते खाँय । 

अन्धा बांटे रेवड़ी अपनों ही को दे ! 

करले सो काम ओर भजले सो राम | 

करे तो डर ओर न करे तो भी डर | 

काछा अक्षर भेस बराबर । 

काल करे सो आज़ कर आज करे सो अब्ब । 
पल में परले होयगी फेर करोगे कब्ब ॥ 
काल के हाथ कमान, बूढ़ा बचे न ज्वान । 
कोयले की दलाली में हाथ काले । 

खरी मजूरी चोखा काम । 


५ 
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२४ गाय न बाद्धी नींद आव आदी | 

२५ गाँव का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध । 
२६ गुड़ खाय गुलगुलों से परहेज ।, 

२७ गुरू कीजे जान ओर पानी पीजे छान । 

*८ धर की खाँड़ किरकिरों बाहर का गुड़ सीठा । 
२€ घोड़ा घास से यारी करे तो खाय क्‍या । 

३० घर आये नाग न पूजिये बामी पूजन जाय। 
३१ चतुर को चोगुनी मूरख को सोंगुनो । 

२१२ चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय । 

३२१ चार दिन की चाँदनी फेर अंधेरी रात । 

३४ चोबे छब्बे होने गये दूबे रह गये । 

३४ चिराग तले अँधेरा। 

३६ छोटे मुंह बड़ी बात । 

३७ चन्दन की चुटकी भली गाड़ी भरो न काठ । 
४८ जब तक स्वास तब तक आस | _., 

२६ ज़र है तो नर है, नहीं तो पूरा ख़र है । 

४० जन्‍म के दुखी नाम चेनउुख । 

४१ जिसकी छादी उसकी भेंस । 

४२ जैसे कंथा घर रहे तेसे रहे बिदेश । 

४२ जेसा देश वसा भेष ! 

४४ जो घन दीखे जात, आधा छीजे बाँट । 

४५ जोरू चिकनी मियां मज़ूर । 

४६ तन पर नहि छलत्ता पान खाय अछबत्ता । 

४७ तिरिया तेल, हमीर हठ चढ़े न दूजी बार । 
४८ तीन छोक से मथुरा न्‍यारी ।! 

४६ नया नो दिन पुराना सो दिन । 
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नाई बाल कितने , जिजमान आगे आ जायेगे ॥ 
नाच न जाने आंगन टेढ़ा । , 

नो दिन चले अढ़ाई कोस । । 

पराधीन सपनेहु उछख नाहों । 

पाँसा पड़े सो दाँव, राजा करे सो न्‍्याव । 
परदेशी की प्रीति फूस का तापना । 

बार बार चोर को तो एक बार साह की । 
बाहर वाले खा गये घर के गावें गीत । 

बिच्छू का काटा रोबे ओर साँप का काटा सोचे । 
बाँक क्या जाने प्रसृत की पीड़ा । 

बेठे से बेगार भला । 

भूलि गई राग रड्ड' भूलि गई जिकड़ी । 

तीन चीज़ याद्‌ रही नून तेल लकड़ी ॥ 

भूले ब्राह्मण भेड़ खाई। अब खाऊ तो राम दोहाई ॥ 
मरता क्‍या न करता । 

मन चड़ा तो कठोती में गड़ग । 

मन के हारे हार हे मन के जीते जीत । 

मन उमराव करम दरिद्वी । 

मार मार तो किये ज्ञा नामर्दी तो ईश्वर ने दी । 
मान न मान में तेरा महमान | 

मानो तो देव नहीं तो पत्थर । 

सुछा को दोड़ मसजिद तक । 

मूरख की सारी रन, छेल की एक घड़ी । 

मूल से ब्याज प्यारा द्वोता है । 

रसोई का बिप्र कसाई का कूकर । 

राजा किसके पाहुने, जोगी किसके मीत । 


"८७ 
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राम राम जपना । पराया माल अपना ॥ 
रोग का घर खाँसी । लड़ाई का घर हाँसी ॥ 

छड़का बगल में, ढेंढोरा नगर में । 

छातों के देव बातों से नहीं मानते । 

देखा देखी साथे जोग । छीजे काया बाढ़े रोग ॥ 
घोबी का कुत्ता घर का न घाट का । 

सावन के अन्चे को हरा ही हरा दीखता है।. 
सोकीन बुढ़िया चटाई का लहँगा | 

हम तुम राजी, तो क्‍या करेगा काजी । 

हाथ कंगन को आरसी क्‍या । 

हाथी के दाँत दिखाने के ओर होते हैं ओर खाने के ओर । 
होनहार बिरवान के होत चीकने पात । 

अति भक्ति चोर के लक्षण । 

आदमी में नठआ, जानवर में कठआ । 

आदमी जानिये बसे, सोना जानिये कसे । 

आमों की कमाई, नीबुओं में गमाई । 

आँख का अन्धा, गाँठ का प्रा । 

आँख हुई चार, तो दिल में आया प्यार । 

आँख हुई ओट, तो दिल में हुआ खोट । 

उतावछा सो बावका, धीरा सो गम्भीरा । 

ऊँची दुकान फीके पकवान । 

तिल गुड़ भोजन नीच मिताई । आगे मीठ पाछे कडआई। 
दिया तले अन्वेरा । 7 
नामी बनिया कमाय खाय । नामी चोर मारा जाय ॥ 
नाक कटी पर हठ न हटी । 

नोकरी की पत्थर पर जड़ है । 
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पर उपदेश कुशल बहुतेरे । 

पढ़ें फारसी बेचें तेल । ये देखो कर्त्ता के खेल। 
सन्‍्तोषी सदा छखी । - 

पराई हँसी गुड़ से मीठी । 

बहती गड़ग हाथ पखार लो । 

बाप मरा घर बेटा हुआ, इसका टोटा उसमें गया । 
बिच्छू का मन्तर न जाने सांप के बिल में हाथ डाले । 
मियां रोते क्‍यों हो ! सूरत ही ऐसी । 

रांड सांड ओर नकटा भेंसा, ये बिगड़े तो होवे कैसा । 
लेना देना कुछ नहीं लड़ने को मोजूद । 

बेल्या बरस घटावही, योगी बरस बढ़ाव । 

सुख कहना जन से, दुख कहना मन से। 

हिसाब जो जो का दान सो सो का । 

उधार देना झगड़ा लेना । 

उधार दीजे दुश्मन कीजे । उधार दिया गाहक खोया । 
एक दिन पाहुना दूसरे दिन अनखावना । 

काली घटा डरावनी ओर धोली बरसावनी । 

खावे बकरी की तरह ओर सूखे रूकड़ी की तरह । 
जब आया देही का अन्त, जेसा गधा वेसा सन्‍त। 
अन्ध के आगे रोये, अपने दीदा खोये । 

किसी का मृंह चले, किसी का हाथ । 

थोथा चना, बाजे घना । 

जहाँ न पहुंचे रवि, तहां पहुँचे कवि | 

जगन्नाथ का भात, जगत पसारे हाथ । 

जागे सो पावे, सोवे सो खोबे । 


आप मेरे जग प्ररूय । 
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१२७ अति का भरा न बरसना , अति की भली न घुप्प । 
अति का भरता न बोलना , अति की भछी न चुप्प ॥ 

१२८ आती बहू जनमता पूत सबको अच्छा लगता है। 

१२६ करघा छोड़ तमासे जाय, नाहक चोट जुलाहा खाय । 

१३०. कारज धीरे होत है काहे होत अधघीोर । 

१३१ काम परे ही जानिये जो नर जेसो होय । 

१३२ पेसा नहीं हो पास तो मेला लगे उदास । 

१२३ जाके पाँय न फटे बिवाई । सो क्या जाने पीर पराई ॥ 

१३१४ जोड़ जोड मर जायँगे । माल जमाई खायँगे ॥ 

१३२५ दिल को करार तब सूमे त्योद्वार । 

१३६६ न्यारा पूत परोसी दाखिल | 

१३७ पढ़े न छिखे ओर नाम विद्यासागर । 

११८ ढछिखें मूसा पढ़ें ईसा । 

१३६ सदा दिवाली साधु घर जो घर गेहूं होय । 

१४०. सो घर सत्यानाश जहाँ है अति बल नारी | 

१४१ एकान्त बासा झगड़ा न हाँसा । 

१४२ पराये पीर को मलीदा, घर के देव को घतूरा । 

१४२ माँगे आंवे न भीख, तो छ्ती खाना सीख । 

१४४ मिजाज क्या है तमाशा | घड़ी में तोछा घड़ी में माशा ॥ 

१४५ कछाल की बेटी डूबने चली, लोगों ने कहा मतवाली है । 

१४६ टाट न छेगोटा नवाब से यारी । 

१४७ अटका बनियाँ दे उधार । 

१४८ छोहू छगा कर शहीदों में दाखिल । 

१४६ पानी पी घर पूछना नाहीं भछो बिचार | 

१५० जाकर जिह्ि पर सत्य सनेहू । सो तिद्दि मिले न कछु सन्देहू 0 
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( १) 
कहते हैं महाकवि केशव की पुत्रबधू काव्य-कछा का अच्छा ज्ञान रखती 

थीं । किवदन्ती है कि केशवजी ने अपने पुत्र को पहले “गीता” पढ़ाई । गीता! 
का प्रभाव पुत्र पर ऐसा पड़ा कि उसने अपनी ख््री की ओर से विरक्तिभाव 
घारण कर लिया। पति के इस विरक्ति-भाव से केशव की पुत्रबधू बहुत 
दुःख्वित रहा करती थीं । केशवदासजी के यहाँ एक बकरा पछा था। एक द्नि 
वह कुछ मस्त-सा था । उसको लक्ष्य कर केशव की पुत्रनध्‌ ने एक छंद रचा । 
वह इस प्रकार है -- 

जेहे सबे झुधि भूलि तुम्हें फिर भूत्रि न मो तन भूल्रि चित्त है | 
एक को आकर बनावत सेटत प्रोथी ए श्रांख लिये दिन जैहै ॥ 
सांची हों भाखत मोहि कका कि सो ग्रीतम की गात्ति तेरी हूं हहे । 
मोर्सो' कहा इठलात शभ्रजाह्ुत केहाँ बबा की साँ तोह सिखेंहे ।। 

बकरे को मस्ती ओर छेड़खानी से विरत होने को सावधान करते हुए उसने 
कहा--अरे अजाछत तू इतना क्यों 'इठलाता है? । याद रख यदि में श्वहरजी 
से कह् दूँगी तो थे तुझे भी मेरे पति की तरह “गीता” पढ़ाना प्रारम्भ कर देंगे 
ओर तब तेरी भी वही दशा हो जायगी जो मेरे पतिदेव की हुई है। दिनरात पुस्त- 
काध्ययन में ही छगा रहेगा ओर तुमे भी अपनी स्त्री से विरक्ति हो जायगी [2 
किसी प्रकार केशव के कानों तक वह छंद पहुंचा । बेचारे बढ़े ही लज्ित हुए 
ओर उसी दिन से अपने पुत्र को काव्य-झास्त्र पढ़ाना प्रारम्भ किया जिससे 
पुत्र की चित्त-वृत्ति में परिवर्तन हुआ और अपनी स्त्री की ओर से उसका 
विरक्ति-भाव दूर हुआ । 
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कहा जाता है--इसी समय केशव ने “रसिक प्रिया! रची थी और 
पुत्र को पढ़ाई भी थी। 


( + ) 

गोस्वामी दुम्पतिकिशोरजी को एक दानी सूम का दुर्शन हो गया जिनझी 
तीन बातें इन्हें खटकीं । प्रथम यह थी कि गज्भाजी के बीच में संकल्प किया 
हुआ धन वहों घाट ही पर न बाँठ कर घर लाये थे। चाहे यह घर पर 
आकर बाँट ही दिया गया हो। दूसरी बात गुरु के वंशजों से कुछ द्वेष 
करने की थी ओर तीसरी थी हनुमानजी के प्रसादी वाली कथा। इसका 
बिवरण यों है कि दानी सूम के पिता के समय से उनके घर से चार गगरे 
भर कर लड़डू दीपावली के अवसर पर भोग के लिये जाते थे जिनमें से दो 
मन्दिर में रह जाते थे ओर दो प्रसाद रूप में छोट आते थे। पुत्र ने ऐसा 
प्रबन्ध चाहा कि मन्दिर में एक भाग रहे ओर तीन भाग उनके यहाँ प्रसाद 
रूप में लोट आवे। उस मन्दिर में यह प्रबन्ध न हो सकने पर दूसरे 
मन्दिर से यह ठीका कर छिया गया। तुर्रा यह कि बजरड़' बली एक 
मोदक भी नहीं छूते थे नहीं तो उनसे भी कोन्‍्ट्रेक्ट करना आवश्यक हो 
जाता। इस सूमता का समाचार गोस्वामीजी ने काव्य-प्रेमियों को इस 
प्रकार दिया है-- 


कविराज को कोऊ समस्या दई, कहो केसे बज इक हाथ सों तारी | 

घन गंग के बीच दे फेरि लियो, गुरु योत तें कूर ने कूरता धारी ॥ 

बेर कियो बजरंगहुं ते, यह पाप की पोट लल्लाट पे पारी । 

लखिसूमता काल ने तानि के पानि को, माधो के सीस पटाक दे मारी | 
उस दानी सूम सज्जन का नाम माधों से ही आरम्भ होता था । 


( ईद ) 


एक बार शाहमहम्मद किसी जलाशय में स्नान कर रहे थ। सम्भवतः 
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समय जाड़े का प्रातःकाल था। जल से भाप उठ रही थी। इस बात को 

लक्ष्य करके उसने निन्न लिखित दोह्यार्थ अपनी रुत्नी चम्पा को छनाया-- 
घूम जो उठत तरंगमों , यह भ्रचरज मोहि भ्राह । 

चम्पा ने आधे दोहे की तुरंत पूर्ति कर दी ओर तुरंत अपने पति को छनाया 


अ्रनल रूप कोउ कामिनी , मज्जन करि गईं साह ॥ 


एक बार शाहमहम्मद्‌ चम्पा को बहुत दिन पर मिले। चम्पा बेचारी 
ने बिरह का समय बड़ी कठिनता से काटा था। जब पति को देखा तो 
आँखें डबडबा आई ओर आंसू टपकने रंगे । शाहमहम्मद ने यह दशा 
देखकर चम्पा को निम्न लिखित सोरठार्ध उनाया ओर जिज्ञासा की कि क्‍या 
मेरा आना तुमको पसन्द नहीं पड़ा ? 
किमि हय ढरे हुबारि , मं आवन भायो नहीं । 
चम्पा ने मुसकुरा कर तुरन्त ऐसा छकुमार उत्तर दिया कि शाह आनन्द 
में मप्त हो गए। उसने कहा कि प्रियतम तुम्हारा दर्शन न पा सकने के 
कारण मेरे नेत्र म्लान हो रहे थे सो आपको देखते ही मेंने उनको आँउओं 
से थो डाला है। अब वे स्वच्छ हो गये ओर आपके रूप को देखने के 
योग्य हैं । 
लौन्हें नेन पखारि , मल्रिन हुवे दुव दरत बिन | 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में अब तक शाहमहम्मद ओर चम्पा का 


फ्ता न था। 
[ साहित्य समालोचक से उद्धृत ] 


सम्पूणम्‌ । 


सूचना । 

इस संग्रह को जहातक बन सका सरस, सुन्दर और 
उपादेय बनाने का प्रयल्ल किया गया है। यदि पाठकों ने इसे 
पसन्द किया तो, शीघ्र ही इसका दूसरा भाग पाठकों की सेवा 
में उपस्थित करने का प्रथल करूँगा। जिन प्रोढ़ कवियों की 
सृक्तियाँ अंधेरे में पड़ी हुई हैं वे खोज २ कर संग्रह की जायेगी 
तथा कितने ही पूर्व स्थान-प्राप्त कवियों की सजीव कृतियाँ भी 
इसमें रहेंगी। पुस्तक का सूल्य ३) रबखा जायगा। अग्रिम 
ग्राहक बनने वालों को २॥] में ही मिलेगी । संग्रह कैसा होगा, 
इसका अनुमान तो प्रस्तुत संभ्रह के कविता चुनाव से ही छग 
सकता है। 

मेंने यह स्थिर किया है कि कम से कम ३०० अश्रिम ग्राहक 
बनने पर प्रकाशन कार्य आरम्भ किया जाय। अतः काव्य-प्रेमी 
पाठकों से सादर निवेदन है, कि जिनको अग्रिम ग्राहक बनना हो, 
वे पहले ॥] पेशगी न भेज कर केवल अग्रिम ग्राहक बनने का 
आवेदन-पत्र ही लिख भेजें कि में अभ्रिम ग्राहक बनना चाहता 
हूं!।। ऐसे ३०० आवेदन-पत्र मिलने पर आवेदनकरत्ताओं को पत्र 
द्वारा सूचना दे दी जायगी कि ' अब पेशगी ॥ ) भेज देने की कृपा 
कर | 





भवदीय--- 
महालचन्द बयेद । 
अध्यक्ष--भओ सवाल प्रेस । 


